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सभ्मतियां 


““वि्युद्धि मागं'” बौदध-धर्म-दुर्शन का सारभूत प्रन्थ है । रेसे ग्रन्थ का हिन्दी मे अनुवाद होना 
आवश्यक था | सारभूत होते हये भी सर नटीं है । इसख्यि इसके अनुवाद्‌ के लिये बदे योग्य 
विद्वान्‌ की आवर्यकता थी । ्रिपिटकाचार्यं भि्षु धर्मरक्षित जी ही रसे काम को योग्यतापूवंक कर 
सकते थे । अनुवाद्‌ को देखकर बडी प्रसन्नता इदं । 


सारनाथ राहुर सांकृत्यायन 
१३-१०-५७ 


बौद्ध योगसाधनाका सर्वोच्करष्ट अन्य “विशुद्धि मागं "का हिन्दी रूपान्तर करके ननिपिटकाचा्यं भिक्षु 
धर्मरक्षितने इस विषयक अध्ययनके किए हिन्दी पाठकोका द्वार खोर दिया है । वतमान भारतीय 
भाषाओ इस मन्था अविकल अनुवाद्‌ एकमात्र यही ह । विद्वान्‌ अनुवाद्कने अनुवाद्‌ करनेमे 
लङ्का ओर बमकि पालि विभिन्न टीका-मन्थोका आधार खिया ह। इसके अतिरिक्त 'विशयुद्धिमागं 
पर उपटञ्ध रीका-गरन्थोका आधारं केकर महत्वपूर्णं रिप्पणियौँ भी दी हैँ । भिश्चुजीने यत्र-तत्र 
रिष्पणि्ोमे स्वतन्त्र रूपसे भी आरोचना की है, जो विज्ञेष अध्ययन करनेवाछोके लिए खाभघ्रद्‌ 
होगी । अन्धको उपयोगी बनानेके किष पाद्रिष्पणियोमे पारिभाषिक शब्दोका यथासम्भव जथं 
भी दिया गया हे । अनुवादक बीच-बीचमे कुछ महत्वपूर्णं स्थरोपर मूर पािपाट भी द दिये गये 
है, जिनसे पाठकोको म्रन्थका अभिप्राय समक्षनेमे सहायता भिरेगी जोर मूरप्रन्के वातावरणसे 
उनका सम्बन्ध बना रहेगा । 


यह मन्थ त्रिपिटकके अध्ययनके किष कुंजी है । पूरे अनुपिटकर्मे इसके जोडका कों दूसरा 
भरन्थ नहीं 2 । स्थविरवाद्की सधना ओर सिद्धान्त दोर्नोका यह प्रतिनिधि मन्थ है । शीर, समाधि 
ओर प्रज्ञा यै भगवान्‌ बुद्धे मूलभूत शिक्षात्रय है । उसीके अनुसार अन्थकारने शीरू, समाधि ओर 
रज्ञा इन तीन खण्डां एवं २३ परिच्छेदो इस भरन्थका विभाग क्ियाहे। योगसाधना ही इस 
अन्थका प्रधानतम विषय है । वस्तुतः इसके बिना बौद्ध योग-साधनाकी दुरूहताको समश्चना कटिन 
ै। इस अन्थके विद्धान्‌ अनुवाद्कने हिन्दी अनुवाद्‌ द्वारा साधक ओर. अध्येता दोनोका 
महान्‌ उपकार किया हे । । 


भिक्षुजीने अनुवादकी अपनी विस्तृत भूमिकारमे अहकथाचायै बुद्धघोषके जी वन चरिन्रके संबधे 
महत्वपूर्णं * रेतिह्टासिक आरोचना की है । म्रन्थकारकी रचनाएं तथा उनका महत्व दिखाते हुए 
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'वि्युद्धिमागं'का महत्व ओर उसके प्रतिपाद्य विषयोका संक्षेप भी दे दिथा है। इस म्न्थ-संक्षेपक 
पद्नेके बाद्‌ अध्येताोको अन्थकी दुरूहता अवश्य ही कछ कम होगी । 

कहना नहीं ह कि "विशयुद्धिमागं'के जेसे पारिभाषिक शब्दूंसे र्दे, साधनाकी दष्टिसे अत्यन्त 
दु रूह, दशंनकी दष्टिसे अत्यन्त गहन अन्थका अनुवाद्‌ करके विद्धान्‌ रेखकने प्रारम्भिक पाटकोंका 
हयी नहीं, विद्भानोका भी बड़ा उपकार किया है । निस्सन्देह इस अनुवादसे हिन्दीका गौरव बेग । 
खेखकसे यह अनुरोध करना भनुचित न होगा कि “कथावत्थु", “पुग्गर पञ्ञत्ति, "पट्‌(न' आदि 
अभिधमेके दुरूह म्रन्थोका भी अनुवाद्‌ करके हिन्दीकी गोरव-बरद्धि करं । 


वाराणसी देनिक ““आज्ञ" 
€ === ¶ © === (क 


,,, ,.....आचा्यं बुद्धघोषके विद्युद्धि मार्गंका भाग्ोदय समश्चिये कि उसे धर्मरक्चित जी जैसे 
जागरूक एवं कर्मठ निष्षुकी तपस्या प्रक इडं हे । भिष्षुजीने पाकि विश्युद्धिमागंको हिन्दी रूपा. 
न्तरित करके उसमे प्राण डर दिया हे... 

ध्मैरक्षितजीका व्यापक शाद्च-मन्थन अपनी देने स्थायी एवं कल्याणकारी सिदध होगा, एेसी 
आश्चाहे।...... 


वाराणसी ( डा०) सृयेकान्त 
६-१०-५७ अध्यक्ष, संस्कृत-पालि-विभाग 
काशी विश्वविद्यालय 


...इस पुस्तकका हिन्दीमे प्रकाशन होन! बहत अच्छा रहा । जो रोग हमारी प्राचीन संस्कृति 
ओर सादहित्यका अध्ययन करगे, उनके किए यह पुस्तक बहुत ही मूल्यवान्‌ हे ।... 


धि “आजकल” 





॥ 


1, + 


जी कद = स --> 
कषक क 
भ ककत * 


~ ~ ~ -~------ ~ 


| 
| 





वस्वु-कथा 


(विद्ुद्धि मागं, के दसरे भाग को प्रकाशित होते देखकर मुने प्रसन्नता का अनुभव हो रहा 
है । प्राचीन परम्परा के अनुसार परे भागमं समाधि-निर्देश-पयंन्त ग्यारह परिच्छद्‌ दिए गये थे 
ओर शेष बारह परिच्छेद इसमे दिष्‌ गए है । मेरी इच्छाथी कि प्रक्ञाभूमि-निर्देश पर एक 
विस्तृत व्याख्या इसके साथ दही देदूं, किन्तु पेखा करने में ्रन्थ कौ करेवर-बृद्धि का भयहो 
आया, अतः उसे इसमे नहीं दे सका । 


मने मन्थ की भाषा को भरसक सररू बनाने का प्रयत्न किया है ओर विषय को समक्षाने 
के किए पादरिष्पणि्याँ भी दी है । अन्त मे उपमा-सूची आदि भी पहरे भागकी भांतिहीदेदी 
ह । इन सूचियो को तैयार करने मेँ श्री शिव शमां से बड़ी सहायता मिली हे । 


सारनाथ रषि 
७ नवम्बर, कार्तिक पूर्णिमा, | भिक्ष त॒ 
बुद्धावद्‌ २५०१, सन्‌ १९५५ | 
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उन भगवान्‌. अत्‌ सम्यक्‌-सग्बुद्ध को नमस्कार है 
4, ) 
विदुद्ि मागं 
दूसरा भाग 


वारहर्वाँ परिच्छेद 
करद्धिविध-निर्देरा 


अव, जिन लौकिक अभिक्ताओं के अनुसार “यह समाधि-भावन। अभिज्ञा के आनृशंख 
वारी हैः कहा गया है, उन अभिक्ञाओं की प्राकषि के लिय, चकि एथ्वीकसिण आदि जं प्राप्त चतुथ 
ध्यानवाङे योगी को योग करना चाहिये, रेसे उसे वह समाधि-भावना आनृशं स-पराक्च ओर स्थिरतर 
होगी । वह आनृशंस प्राप, स्थिरतर समधि-भावनासे समन्नागत (= युक्त ) सुखपूवंक ही प्रज्ञा- 
भावना को पूर्णं कर ठेत। है; इसकिये पहर अभित्त का वणन प्रारम्भ करगे । 
भगवान्‌ ने चतुथं ध्यानकी समधिको प्राप्त इए कर्पुर के किये समाधि-मावना के 
आनृशंस बताने ओर आगे-आगे उत्तम-उत्तम ` धर्मोपदेश करने के किए-“'वह पेसे एकाग्रचित्त, 
परिद्दध, स्वच्छ, मरूरहित, क्लेशरहित, शद इए, कमं करने के योग्य, रस्थिरता-प्रास्त ऋद्धिविध 
के छ्य चित्त कोरे जाता है, छुकाता है, वह अनेक प्रकारके ऋद्धिविध का अनुभव करतादहे, 
एक भी होकर बहत होता हे ।' अदि प्रकार से (१) ऋद्धिविध, (२) दिव्यश्रोत्र, (३) 
चेतोपथं जान, ( ४ ) पूर्वेनिवासानुस्टति ज्ञान, ( ५ ) प्राणियों की च्युति-उत्पत्ति मे ज्ान--दइस 
प्रकार पाँच रोकिक अभिज्ञाय की गह हैँ । वर्ह, “एक भी होकर बहुत होता है" आदि ऋद्धि 
विङ्कर्बण ( = प्राकृतिक वणं को त्यागने की क्रिया ) करने की इच्छाव प्रारम्भिकं योगी को 
अवदात कसिण तक आठ किणो मे अठ-आठ समापत्तियों को उत्पन्न करके कसिण के अनुलोम 
से, कखिण कै प्रतिरोम से, कसिण के अनुखोम ओर प्रतिरोमं से, ध्यान के अनुलोम से, ध्यान के 
प्रतिरोम से, ध्यान के अनुरोम ओर प्रतिरोम से, ध्यान को रोधने ( = उत्क्रान्ति ) से, कसिण 
को रोधने से, ध्यान ओर कसिण को रांधने से, अङ्ग के व््रवस्थापन से, आरुम्बन के व्यवस्थापन 
से-इन चौदह आकारो से चित्त का भी प्रकार दमन करना चहिये । 
कोन-सा कलिण का अनुलोम है ?““* `` कौन-सा आलम्बन का उ्यवस्थापन है १ यहाँ भिश्च 
पृश्वी-कसिण मेँ ध्यान को प्राक्च होता हे, उसके पश्चात्‌ आप्‌-कसिण मे-एेसे क्रमशः आ कसिणों 
मे सौ बार भी, हजार वार भी, समापन्न होता है। यह कसिण का अनुखोम है । अवदात- 
किण से खेकर वैसे ही प्रतिलोम के करम से समपन्न होना कसिण का प्रतिलोम है । पृथ्वी. 
कसिण से छेकर अवदात कसिण तक, ओर अवदात कसिण से केकर परध्वी कसिण तक-एेसे 
अनुरोम-परतिोम के अनुसार बार-बार समापन्न होना कसिण का अनुलोम ओर प्रतिलोम है। 


१. दीघ नि० १, २। 
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प्रथम ध्यान से छेकर क्रमशः नैवसंज्ञानासंक्ञायतन तक बार-बार समपन्न होना ध्यान 
का अनुखोम है । नैवसंज्ञानासंायतन से लेकर प्रथम ध्यान तक बार-बार समपन्न होना 
ध्यान का भ्रतिखोम हे । प्रथम ध्यान से केकर नैवसंज्ञानासंज्ञायतन तक ओर नेवसंज्ञानासंज्ञा 
यतन से ठेकर प्रथम ध्यान तक~- रसे अनुरोमश्रतिरोम के अनुसार बार-बार समापन्न होना 
ध्यान का अनुम ओर प्रतिलोम हे । ४ 

थ्वी कसिण मेँ प्रथम ध्यान को समापनन होकर, वहीं तृतीय को समापन्न होता है, 
उसके पश्चात्‌ उसी को उघाड़ कर आकाशानन्त्यायतन को । उसके पश्चात्‌ आरकिंचन्यायतन वा-- 
ठेसे कसिण को न स्छौवकर ध्यान को ही एक-एक का अन्तर डारते हुए छोंवना ध्यान का 
छोँधना हे । इस प्रकार आप्‌-कसिण आदि को भी मिराकर व्ण॑न करना चादिये । परथ्वौ कसिण 
मे प्रथम ध्यान को समापन्न होकर फिर उसी को तेज कसिण मे, उसके पश्चात्‌ नीर कसिण मं, 
तत्पश्चात्‌ लोहित किण मे--इस प्रकार से ध्यान को न लोँघकर कसिण को ही एक-एक के अन्तर 
ते बना कसिण का सधना हे । पृथ्वी कसिण मेँ प्रथमं ध्यान को प्राक्त होकर उसके पश्चात्‌ 
तेज कसिण मे तृतीय को । नीरू कसिण को उघाङ्‌ कर आकाञ्ञानन्त्यायतन को, रोहित कलिण से 
आकिंचन्यायतन को-इस प्रकार ध्यान ओर कसिण का रोधना ध्यान ओर कसिणका 
रोधना द । | 

पृथ्वी कसिण मे प्रथम ध्यान को समापन्च होकर, वहीं दूसरे ( ध्यानो ) को भी समापन्न 
होना अङ्ग का अतिक्रमण हे । प्रथ्वी कसिण मे प्रथम ध्यान को समापन्न होकर उसी को आप्‌ 
कसिण मे, उसी को अवदात कसिण भे,-पेसे सव कसिणों मे एक ही ध्यान का समापन्न होना 
आडम्बन का अतिक्रमण हे । पृथ्वी कसिण मे प्रथम ध्यान को समापन्न होकर आप्‌ कसिण 
मे द्वितीय, तेज कसिण मेँ तृतीय, वायु-कसिण मे चतुथं, नीरू किण को उघाड्‌ कर आकाश्ा- 
नन्त्यायतन को, पीत कसिण से चिज्ञानन्त्यायतन को, रोहित कसिण से आर्किंचन्यायतन को, 
अवदात कसिण से नैवसंज्ञानासंक्ञायतन को- ेसे एक-एक का "अन्तर डारुने के रूप से अङ्ग 
ओर आकम्बनों का अतिक्रमण अङ्क ओर आलम्बन का अतिक्रमण हे । 

प्रथम ध्यान पच अंगों बारा है- रेखा विचार करके, दितीय तीन अंगों वाखा, तृतीय 
दो अंगो बाला, वैसे ही चतुथं आकाश्ञानन्त्यायतन... ... सैवसंज्ञानासंज्ञायतन--दइस प्रकार ध्यानं 
ॐ अङ्गमत्र का ही विचार करना अङ्क का उयवस्थापन हे । वैसे ही यह पृथ्वी कसिण है-एेसा 
विचार करके, यह आप्‌ कसिण है... ...यह अवदात कसिण दै-देसे आरम्बन मात्र का ही 
विचार करना आलम्बन का व्यवस्थापन है । अङ्ग ओर आरुम्बन के व्यवस्थापन को भी कोद 
चाहते है, किन्तु अहकथाभों मे नदीं आने से बिच्छुरु वह भावना का द्वार नहीं होता हे । 

इन चौदह आकारो से चित्त का भी प्रकार दमन न कर पहर भावना नहीं किया हुआ 
प्रारम्भिक कर्मस्थानिक (८ = योगाभ्यासी ) ऋद्धि-विङवेण को पूणं करेगा--यह सम्भव नदीं | 
वरारम्मिक योगी के किए कलिण-परिकमं भी किन हे । सेकदो या हजारो मे कोद्र एक ही (कर ) 
सकता हे । कसिण का परिकमं किये हए को ८ प्रतिभाग ) निमित्त को उत्पन्न करना कठिन हे । 
सकद या हजारो मे कोद एक ही ८ उत्पन्न ) कर सकता है । निमित्त के उत्पन्न होने पर उसे 
बढ़ाकर अपंणा को पाना करिन हे । सैकर्वो या हजारो में कोई एक ही पा सकता हे । अपंणा- 
्रा्च इए को चौदह प्रकार से चित्त का भलीरभोति दमन करना कटिन है । सैकडो या हजारो मं 
कोद एक ही कर सकता है । चौदह प्रकार से भकी्भौति दमन किये गये चित्तवारे को. भी ऋद्धि 
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विकर्ण कठिन है । सैकदा या हजारो मे कोद एक ही कर सकता हे। विकुर्वण-प्राप्च हुए को भी 
ीघरतर ध्यान को समापस्न होना कठिन है । सेकदो या हजारो मे कोद एक ही श्ीघ्रतर ध्यान 
करो खमापन्न होनेवाला होता हे । महाभदेन्द्र स्थविर के उत्तरने के आन्रस्थान पर! महारोहण 
गु स्थविर की बीमारी मे सेवा करने के चयि आये इए तीस हजार कद्धिमानां में उपखभ्पदा 
से आर वषं की आयुवारे रक्षित स्थविर के समान । उनका अनुभाव पृथ्वी-कसिण निर्देश में 
का ही गाया है । उनके उख अनुभाव को देखकर स्थविर ने कहा--“आावुस, यदि रक्षित न 
होता, तो हम खभ निन्दित होते- नागराज को नहीं बचा सके' । इसलिये अपने ठेकर विचरन 
योस्य हथियार के मल को साफ करके ही रेकर विचरना उचित है ।› वे स्थविर के उपदेश पर 
चलकर तीस हजार भी भिष्चु शीघ्रतर ध्यान-सखमापन्न होनेवाले इए । 


दीघ्रतर ध्यान-खमापन्न होनेवाा होने पर भी दूसरे की प्रतिष्ठा होना ( उपद्रव को 
शान्त करना › कटिन है । सैकढं या हजारो मे कोद एक ही होता है । गिरिभण्ड-वाहन-पूजा 
मे सार वारा अंगार की वां करने परि आका न प्रथ्वी बनाकर अंगारवर्षां से बचानेवाङे स्थविर 
के समान । किन्तु, बलवान्‌ पूवं योगवाले बुद्ध, प्रव्येक-ुद्ध, जमन श्रावक आदि को बिना भी उक्त 
प्रकार की भ।वना के अनुक्रम से अहस्व की प्रासिसे ही यह विङकर्बण ओर अन्य प्रतिसम्भिदा 
आदि नाना प्रकार के गुण प्राक्च हो जते हें । इसखियि जञेसे किसी प्रकार के आभूषणको बनाने 
की इच्छावारा सोनार आग को धमने आदिसे सोनेको टु, काम करने योग्य करके हौ बनाता 
हे ओर जसे किसी भकार के वतन को बनाने की इच्छावारा कुम्हार मिद को मरी प्रकार गूधकर 
टु करके बनाता हे, पेसे ही प्रारम्भिक ( योगाम्यासी ) द्वारा इन चौदह आकारो से चित्तक्ा 
अली प्रकार दमन करके छन्दश्लीषं, चित्तशीर्ष, वीयैशीषं, मीमांसाज्ीषं के समापन्न होने ओर 
आवन आदि वशीभाव के रूप से खदु, कर्मण्य करके ऋरद्धिःविध के लिये योग॒ करना चाहिये । 
पू्व॑हेतु से युक्त को कसिणों भे चतुथं ध्यान मात्र मे अभ्यस्त वश्चीवारे को भी रना उचित हे । 
चसे योग॒ करना चाहिये, उस विधि को बताते इए भगवान्‌ ने--“वह एसे समाहित चित्त 
होने पर” आदि कहा । 


यह पालि के अनुसार ही विनिश्वय-कथा है-- वरहो, सो- वह चतुथं ध्यान को प्रास 
योगी । एवं यह चतुथं ध्यान के क्रम का निदशंन है। इस प्रथम ध्यान प्राक्च आदि के करम से 
चतुथं ध्यान को पाकर कहा गया हे । समाहिते--इस चतुथं ध्यान कां समाधि से समाहित 
(= एकार ) होने पर । चित्ते--रूपावचर-चित्त मं । 


 परिखद्धे-आदि मे उपेक्षा से उत्पन्न स्ति कौ परिशुद्धि से परि्यड होने पर । परि 


१, वर्त॑मान्‌ अनुराधपुर ८ लका ) से ८ मील दूर मिदिन्तले पव॑त प्र वह स्थान है, जरा 
पर महामहे स्थविर उतरे थे, उसे “अरम्बेतरः” कहते हे । 

२, प्राचीन कालम लंका मे चैत्यगिरि ८( =वैगिरि = मिदिन्तके) से लेकर सम्पूणं द्वीप 
जोर समुद्र मे योजन-योजन भर तक महती प्रदीप पूजा होती थी, उसे ही गिरिभण्ड-वाहन-पूजा का 
जाता था। 

‰ पालि इस प्रकार टै- “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनङ्गणे विगतपक्कि- 
ठेते सुदुमृते कम्मनिये ठिते आने्ञप्पत्ते इद्विविधाय चित्त अभिनीदरति अभिनिन्नामेति । सो अनेक- 
विदितं इद्धिविधं प्न॒भोति, एकोपि हूत्वा बहुधा होति 1” दीष नि° १;२। 
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होने से ही परियोदाते । प्रभास्वर कषा गया हे । सुख आदि के प्रत्ययो के नाश होने से राग 
आदि अङ्गण से रहित होने से अनङ्गणो । अनङ्गण होने से ही विगतुपक्तिटेसे । अङ्गण से ही 
चित्त उपक्लिष्ट होता है । भी प्रकार भावना किये जाने से भुदुभूते। वशीभावको पाने पर 
कहा गया हे । वदा मे रहनेवारा चित्त ही दु कहा जाता है ओर श्दु होने से दी कञ्मनिये । 
कामम समर्थ, काम के योग्य कडा गया है । शट चित्त ही काम करने के योग्य होता है । अच्छी 
तरह तपाये गये सोने की भति । वह दोनों भी भली प्रकार भावना करने से ही । जेसे कहा 
गया है- 

“भिष्षुजो ! म एक भी एसे धर्म को नहीं देखता ह, जो इस प्रकार भावना ओर अभ्यास 
करने से खदु तथा कम॑ करने के योग्य होता है, जैसा कि भिश्ुभो ! यह चिन्त हे ।'” 
| दन परिशुद्ध आदि होने मे रहने से ठिते । रहने से ही आनेञजप्पत्ते । अचर, प्रकस्पन 
` रहित कहा गया है अथवा खदु ओर कमं करने के योग्य होने केकारण अपने वश मं रहने 
से ठिते । श्रद्धा आदि से खम्हाका गया होने से आनेऽजप्पत्ते । क्योकि श्रद्धा आदि से सम्हाखा 
आ ही चित्त भ-श्द्धा से नहीं डिगता हे । प्रयत्न से सम्हाला गया आरस्य से 
नहीं डिगता है । स्ति से सम्हाला गया प्रमाद से नहीं डिगता है । समाधि 
| से सम्हाला गयाः ओद्धत्य ८ =चंचरुता) से नहीं डिगता ह । प्रहा से सम्हाला 
| गया अविद्या से नहीं डिगता हे। अवभास ( = प्रकाश = ानोभास ) को प्राक्च, क्टेश 
के अन्धकार से नहीं डिगतादहै। इन छः बातों से सम््ाखा गया ( चित्त) अचरुताको 
प्राक्च होता हे । 


| 2 ॐ) रेखे आठ अंगों से युक्त चित्त अभिज्ञा से साक्षात्कार करने योग्य धर्मो को भभिन्ञासे 


= ~~~ 
~~ ---न- ` जीकनहो 6, = = 


ह 14. क विके 


साक्षात्कार करने के लिये अभिनीहार (= उप्तकी ओर रे जाना) मे समथं होता ह । 


दूसरी विधि-- चतुथं ध्यान की समाधि से समाहिते (= एकार होने पर ) । नीवरणों 

|. ` के दूर होने से परिखुद्धे । वितकं आदि के अतिक्रमण से परियोदाते । ध्यान की प्राक्षि के कारण 

| उत्पन्न होने वाली बुरी इच्छाभों के वशम नहीं होने से अनङ्कणे । रोभ भादि चित्त के उपक्लेशो 
| ं के दूर होने से विगतूपक्किरेसे । यह दोनों भी अनङ्गण “सूत्र, वत्थः सूत्र के अनुसार जानना 
| चाहिये । वशीभाव की प्राक्षि से मुदुभूते । कद्धिपाद की प्राति से कम्मनिये । भावना की 
| परिपूर्णता से प्रणीत-भाव की प्राति से टिते आनेञजप्पत्तं । जैसे अचरुता प्रास होती हे, रेसे 
॥ स्थित-अथं है । एेसे भी आड अंगों से युक्त अभिक्ता से साक्षात्कार करने योग्य धर्मो को अभिज्ञा 
।॥[ ` से साक्षात्कार करने के ख्ये पादक ओर पदस्थान ( = सामीष्य हेतु ) इ अभिनीहारमें 

समर्थं होता है । 


| इद्धिविधाय चित्तं अभिनीहरति ऽभिनिन्नामेति- यहां, सिद्ध होने के अथंमे ऋद्धि 
| होती हे । प्राति ओर प्रतिराभ-कहा गया है । जो प्राक्च भौर प्रतिकाभ होता हे, बह सिदध होना 
। कहा जाता है । जैसे कहा है-- “यदि काम की चाह रखने वार को उसकी सिद्धि हो जाती हे ५ 
१, अंगुत्तर नि° १, ९। 

२, मज्जिम नि १, १, ५। 

३. मज्ज्िम नि° द, 5 94 . | 

४. सुत्तनिपात ७६६ । ^ 
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ते हो -“्ेष्केम्य की सिद्धि होती है, इसलिये ऋद्धि है 1... ...विरोधी धर्मो को दूर करती दै, 
इसखिये श्रातिह्ायं हे 1... ...अरहंत्‌ मागं की सिद्धि होती हे, इसलिये ऋद्धि है ।. . ....विरोधी 
धर्मौ को दूर करती है, इखलिये प्रातिहायं हे 1" 

दुसरी विधि-पृणं होने के अथं मे ऋद्धि होती हे। उपाय-सम्पदा का यह नाम हे । 
उपाय-खम्पदा ही अभिप्रेत फल की प्रासि से पूणं होती हे । जसे कहा है--““यह चित्त गृहपति 
दीरवान्‌ ओर पुण्यात्मा हे, यदि कामना करेगा कि भविष्यत्‌ कार म चक्रवर्तीं राजा होऊ, तो 
शीकवान्‌ के चित्त की कामना के विद्ध होने से फल देगा ।“* 

दृखरी विधि--दइसले प्राणी बदृते है, इसलिये ऋद्धि दै । बदते हँ का अथं हे करद्धि, बृद्धि 
को प्राक्च होते ष । उश्नति करते ह । ^“ “* "वह दस प्रकार कौ होती हे । लेसे कहा है--“ऋद्धियों 
कहते ह दस ऋद्धि्यो को ।› किर कहा गया है--“कोन सी दस ऋद्धिरया ह १ ( $ ) अधिष्टान 
ऋद्धि ( २ ) विकुवंण ऋद्धि ( ३ ) मनोमय ऋद्धि ( ४ ) ज्ान-विर्फार ऋद्धि (५) समाधि 
विस्फार ऋद्धि ( ६ ) आयै ऋद्धि ( ॐ ) कमे विपाकज तरद्धि (८ ) पुण्यवान्‌ की ऋद्धि(९) 
विद्यामय ऋद्धि ( १० ) उन-उन स्थानों पर सम्यक्‌ प्रयोग के कारण सिद्ध होने के अथं 
मे ऋद्धि ।*": 


१. अधिष्ठान ऋद्धि 
‹(एक स्वभाव से बहुत का आवजंन करता दे । सौ, हजार या राखका आवर्जन कर 
ज्ञान से अधिष्ठान करता हैनँ बहुत होऊ" ।'” रेस बोर कर दिखलाई गदं ऋद्धि अधिष्ठान से 
सिद्ध होने से अधिष्ठान करद्धि हे । 


२. विकुवण ऋद्धि 


“"वह स्वाभाविक रूप को छोदकर मार का रूप या नाग का रूप दिखाता ह-“ "नाना 
प्रकार के भी सेना-्यूह को दिखलाता हे ।'” ेसे आई इदे करद्धि स्वाभाविक रूप को त्यागने के 
भनु्तार होने वालो विकुवंण ऋद्धिः दे । 


३. मनोमय ऋद्धि 


"यहो भिक्षु इस शरीर से अन्य रूपी, मनोमय शरीर को बनाता हे। इस प्रकार से 
आद इर ऋद्धि शरीर के भीतर अन्य ही मनोमय शरीर को बनाने के अनुसार होने वारी 
मनोमय ऋद्धि हे । 


४. ज्ञान विस्फार ऋद्धि 
ज्ञान की उस्पत्ति से परे, पीछे या उसी क्षण क्तान के अनुभाव से उध्पन्न हुआ विश्लेष, 
ज्ञान विस्फार ऋद्धि है । कहा गया है--“अनित्य की अनुपदयना से नि्य-सं्ञा ( = नित्य होने 
का ख्यारु ) का प्रहाण (= व्याग ) सिद्ध होता हे, इसलिये ज्ञान विस्फार ऋद्धि हे 1.“ अर्हत्‌. 
मागं से सव केशों का प्रहाण सिद्ध होता है, इसलिये ज्ञान विस्फार कद्धि है। आयुष्मान्‌ 
१, परटिसम्भिदामम्ग १, ४९ । 
२, संयुक्त नि° ३९; १, १० । 
३, परटिसम्मिदामग्ग २, २। 
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वक्कुट की ज्ञान विस्फार द्धि है। आयुष्मान्‌ सांकृत्य की ज्ञान विस्फार ऋद्धिः है। 
आयुष्मान्‌ भूतपार की ज्ञान विस्फार द्धि है ।* 


वक्र सविर की कथा 


आयुष्मान्‌ बक्कुरु बचपन मे ही उत्सव के दिन नदीम नहराये जाते समय धाय के 
प्रमाद सेसखोतमे गिर पड़े। उन्हें ( एक) मस्स्य निग कर वाराणसी ( =बनारस ) के घाट 
पर गया । वहां मदु ने उसे पकड कर (एक ) सेठकी खीको बेच दिया । वह मस्स्य के 
ऊपर स्नेह कर “भै ही इसे पकाङऊगी'' ( सोच ) उसे फाइती हृद मत्स्य केपेटमें सोनेकी 
मूति के समान बच्चेको देख “सुश्च पुत्र भिरा ( कहकर ) बहुत प्रसन्न इडे । इस प्रकार 
मस्स्य केपेटमे निरोग होना, अन्तिम जन्मवाङे आयुष्मान्‌ बक्कुरु की-उसी आत्म-भाव 
( =शरीर ) से प्राप्त करने के योग्य अहंत्‌-मागं के ज्ञान के अनुभाव से उत्पन्न होने से-ज्ञान 
विस्फार ऋद्धि हे! कथा को विस्तारपूवंक कहन चाहिये ।* .. 


सांकृत्य खविर की कथा 


सांकृत्य स्थविर के गभ॑ मे रहते ही मां मर गह। उसे चिता पर रखकर शो से खोच- 
खोच कर जाये जाने के समय बच्चा श्रु की नोक से आंख के सिरे पर चोर पाकर राब्द्‌ किया । 
तत्पश्चात्‌ उसे-- “बच्चा जीता हेः" ( सोच ) उतार, पेट को फाड़कर बच्चे को ( उसकी ) दादी 
( = आयां ) को दिये । वह उसके द्वारा पाका गया, सयाना हो, प्रचजित इआ ओर प्रतिसम्भिदा 
के साथ अहंत्व को प्राप्त कर लिया । इस प्रकार कहे गये के अनुसार ही रुकडी की चिता पर 
निरोग होना आयुष्मान्‌ सांकृत्य की ज्ान-विस्फार ऋद्धि हे । 


भूतपाल की कथा 


भूतपाल बच्चे कापिता राजगरहमें दरिद्र व्यक्ति था। वह रुकड्ीके लिये गाद्ी के साथ जंग 
गया । वहो लकड़ी लादकर सन्ध्या को नगरद्वार के समीप आया। तब उसके बेरु जुभाठ 
( = युग ) को फककर नगर मे घुख गये। वह गाडी के पास बच्चे को बाकर बेरं के पीछे. 
पीछे जाते इए नगर मं ही घुसा । उसके नहीं निकलने पर ही द्वार बन्द हो गयां । ऋूर यक्षोंके 
धूमने के योग्य भी नगर के बाहर तीन पहर की रात्रिम बच्चे का निरोग होना, कदे गये प्रकार से 
ही ज्ञान-विस्फार ऋद्धि है । कथा को विस्तारपूर्वक कहना चाहिये [२ 


५,. समाधि-विस्फार कदि 


समाधि से पहरे, पीछे या उसी क्षण शमथ के अनुभाव से उत्पन्न इभा विक्ञेष, समाधि- 
विस्फार करद्धि है । कहा गया हं-- “प्रथम ध्यान से नीवरणों का प्रहाण सिद्ध होता हे, इसखियि 
समाधि-विस्फार ऋद्धि है ।*** "*नैवसंज्ञानासंज्ञायतन-समापत्ति से आरकिंचन्यायतन-सं्ञा का 


प्रहाण सिद्ध होता हे, इसल्यि समाधि-विस्फार ऋद्धि हे । आयुष्मान्‌ सारिपुत्र की समाधि 


१, विस्तार कै ल्य देखिये, मन्द्विम नि° अद्र ३, ३, ४। 
२. राजगृह नगर यक्षो से धिरा हुआ है--टीका । ५ 
३. उक्त दोनों कथायं पटिसम्मिदामम्ग की अद्रकथा मे वर्णित दह । 
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विस्फार ऋद्धि है । आयुष्मान्‌ संजीव की ` "आयुष्मान्‌ स्थाणु कौडिन्य की "उत्तरा उपा- 
सिका की "^" ` "` दयामावती उपासिका कौ समाधि-विस्फार ऋद्धिः है ।"' 


^ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र कौ कथा 

जव आयुष्यान्‌ सारिपुत्र को महामौद्रत्यायन स्थविर के साथ कपोत-कन्द्राः म विहरते 
हुए चँदनी रात्रि मँ नये वा सुद, खुरे मैदानमे बैठे इए, एक दुष्ट यक्ष ने सहायक यक्ष वारा 
मना करने पर भी शिर पर मारा, जिसका शब्द्‌ गजेते हुए बादल कै समान हुआ; तव स्थविर 
उसके मारने के खमय समापत्ति को समापन्न हुए । उन्हं उसकी मार से कों कष्ट नहीं हुआ । 
यह उस आयुष्मान्‌ की खमाधि-विस्फार ऋद्धि दै । कथा उदान मे आद इददही दे, 


संजीव स्थविर कौ कथा 


निरोध समापंन्न इए संजीव स्थविरः को “मर गये" सोचकर ग्वाल आदि तृण, 
ककड, गोबर एकत्र कर आग खगा दिये । स्थविर के चीवर मे सूत मात्र भी नीं जला । यह 
इनके अनुपूवं समापत्ति के रूप से प्र वर्तित शमथ के अनुभाव से उत्पन्न होने से समाधिःविस्फार 
बरद्धि है । कथा सूत्र मे आयी ददी टे) 


स्थाणु कौटिन्य स्थविर कौ कथा 


स्थाणु कौडिन्य स्थविर स्वभाव से ही समापत्ति-बहुल थे। वे किसी एक जंगल मे रात्रि 
न्न समापत्ति को प्रक्ष हो वैडे। पच सो चोर समान चुराकर जाते इष्‌, “अव हम लोगो के पीछे 
यौद आने वारे नहीं है" ( सोचकर ) विश्राम करने की इच्छा से खामान को उतारते इए "यह 
स्थाणु ( = कटे इए बृक्ष कौ ज्‌ ह रेखा जानते इए स्थविर के ही ऊपर संब सामानो को 
रखे । उनके विश्राम करके जाते समय, प्रथम रखे गये सामान कोलेते इए," कार के परिच्छेद 
के अनुसार स्थविर उठे । उन्होने स्थविरं के चने के आकार को देखकर भयभीत हो चिल्छाया ।" 
स्थविर ने- “उपासको, मत डरो, मैं भिश्च हरः” कहा । वे जकर प्रणाम कर स्थविर के ऊपर श्रद्धा 
करके भ्रच्रजित हो प्रतिसम्भिदा के साथ अर्ह॑त्व को पा छिये । यँ पाँच सौ सामानो से दबे इए 
स्थविर के कष्ट का न होना समाधि-विस्फार ऋद्धि हे । 


१, इस नाम कै आरण्यक विहार मे । 

२. कडुसन्ध भगवान्‌ कै द्वितीय अग्रभराव्क का नान संजीव था |, . -उनकै चीवर का सूत 
मान भी नहीं जला, शरीर का क्या कना “ उसौ ते स्थविर संजीव नामसे पुकारे जाने 
लगे-- रीका । 

३. मज्ज्िम नि १, ५; १० । 

+ सबसे पले सखा गया सामान नीचे होने से उटाते समय सवसे पीके लिया गया । 

५. अन्धेरी रात्रि म चोरो ने रूप को देखने से ही समन्चा कि यह कोई पिशाच उट राद 
ओर भयभीत होकर चिस्लाया । 

६. धम्मपदटकथा ८; १०। 





[1 त १ त 
= ` जथो ककय वा = ~ ~ ~ ~ ~ = > ~ का क की 








(नो वि 1 1 त 2 क का 5 १8 797 9 | 


4 | विद्ुद्धि मागं [ परिच्छेद १२ 


उत्तरा उपासिका कौ कथा 
उत्तरा उपासिका पर्णक सेड की बेरी थी । उसकी ई्प्यां प्रकृति.वाटी सिरिमा नामक 
गणिका ने गर्म तेर की कडाही को हिर पर उडेर दिया । उत्तरा उख क्षण ही मैत्री को समापन्न 
हो गदं । तेरु कमर के पत्ते से पानी कीवृंद्‌ के समान दछुदकते हर्‌ चला गया । यह इसकी 
समाधि विस्फार-ऋद्धि है। कथा को विस्तारपूवंक कहना चाहिये । 


र्यामावती कौ कथा 

इयामावती राजा उदयन की पटरानी थी। मागन्दिय ब्राह्मण ने अपनी बेरीके लिये 
पटरानी के स्थान को चाहते हए, उसकी वीणा मे आशीविष सपं को डालकर राजा से कहा- 
“महाराज, इयामावती तुये मारना चाहती इद वीणा मे आश्षीविष को रेकर ठोती हे । राजा ने 
उसे देखकर क्रोधित हो-““श्यामावती को मार उद्गा? , ( कह ) धनुष को चद्ाकर विषु 
बाण को ताना । इ्यामावतो अपने परिवार के साथराजाको मैत्रीसे स्पशंकी। रजावाणको 
नतो फक ओर न उतार ही सकते हुए कोँपते खड़ा हो गया । उसके परचात्‌ देवी ने उसे कहा-- 

“क्या महाराज, थक रहे हो ?` 

“ह, थक रहा हू ।'' 

“दसा हे तो धनुष को उतारो ।: 

वाण राजाके पैर के पास ही गिरा । उसके पश्चात्‌ देवी ने उसे--“महाराज, दोषरदहित 
के प्रति दोष नहीं करना चाहिये ।› ेसे उपदेश दिया । इस प्रकार राजा को वाणके छोड़ने के 
सिये असमथं होना, इयामावती उपाखिका की समाधि विस्फार-ऋरद्धि हे । 


६, आ्य-कद्वि 

प्रतिकूरु आदि मे अ-प्रतिकूर-सं क्ती ( = अप्रतिकूख्ता का ख्या वारा ) होकर विहार 
करना आदि आय॑-बरद्धि है । जसे कहा है--“कौन सी हे आर्य-करद्धि १ यहं भिक्षु यदि चाहता 
है कि मैं प्रतिर मे अग्रतिकूल-संक्ती होकर विहरू' तो अश्रतिकू-संक्ती होकर विहार करता 
ह ˆ" -*"उपेश्चषक होकर विहार करता हे र्ति ओर सम्प्रजन्य के साथ ।› यह चित्त पर वश्शीभाव 
प्रप्र इए आर्यो को ही होने से आ्ै-करद्धि कही जाती हे । 

इससे युक्त क्षीणाश्रव भिश्च प्रतिक्रल अनिष्ट वस्तुमे मैत्री करतेया धातु से मनस्कार 
करते इए अप्रतिकूल -संश्ती होकर विहार करता हे । अप्रतिकर इष्ट वस्तु मे अ्छुभ या अनित्य 
है-एेसे मनस्कार करते हए प्रतिकूल-संज्ञी विहरता है । वेसे ही प्रतिकूल ओर अप्रतिकूल में 
उसी को मैत्री करते या धातु-मनस्कार करते अप्रतिकूल-सं्ञी विहरता है । अप्रतिकर ओर प्रतिकूल 
मे उसी को अशुभ या अनित्य हे-ेसे मनस्कार करते हए प्रतिद्र-संज्ञी होकर विहार करता 
हे । “चक्षु से रूप को देखकर प्रसन्न नहीं होता हे ।'› आदि प्रकार से कही गहं छः अंगोवाली 
उपेक्षा को प्रवर्तित करते हए प्रतिकूल ओर अभ्रतिकूरु-उन दोनों को हटाकर उपेक्षक हो, स्ष्रति 
ओर सम्प्रजन्य के साथ विहार करतः हे । 

प्रतिसम्मभिदा मे “केसे प्रतिकूर मे अप्रतिकूल-संज्ली होकर विहार करतो हे अनिष्ट वस्तु 
मे मैत्री करता हेया धातु से चित्तकोरे जाकर देखता है।' भादि प्रकार से यही अथं विभक्त 
हे । इस प्रकार चित्त को वश मे किये हुए आर्थो को ही होने से आर्य-ऋद्धि कही जाती हे । 


१, धम्मपदट्रकथा १७, ३। 
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७, करमं-विपाकज क्रदि 


पक्षी आदि का आकाश मे जाना आदि कर्म-विपाकज ऋद्धि है । जेसे कहा है--“कोन- 
खी है कर्म-विपाकज ऋद्धि १ सब पक्षियों का, सब देवताओं का, किन्ही-किन्हीं व्यक्तियों का ओर 
किन्दयी-किन्हीं विनिपातिकां का-यह कर्म-विपाकज ऋद्धि है ।?› यहाँ, सब पक्षियों काध्यानया 
विपर्यना के बिना ही आकाश्च से जाना, वसे सब देवताओं का, प्रथम कल्प के किन्दी-किन्हीं 
मनुष्यों का, वैसे ही प्रियङ्कर माता यक्षिणी," उत्तर माता, पुष्यमित्ता, धर्मगुत्ता- अदि 
किन्ही-किन्हीं विनिपातिकां का आकाद्च खे जाना कर्म-चिपाकज ऋद्धि हे। 


८, पुण्यवान्‌ की ऋद्धि 


चक्रवर्ती आदि का आकाश से जाना आदि पुण्यवान्‌ की ऋद्धिः है। जेसे कहा है--““कौनं 
सी पुण्यवान्‌ की ऋद्धिः है १ चक्रवर्ती*राजा चतुरंगिणी सेना के साथ काश से जाता दै, यहीं 
तक किं सद्ेख, ग्वार भी ( उसके ) साथ रहते हँ । ज्योतिक गहपति की पुण्यवान्‌ की ऋद्धि 
दे । मेण्डक गहपति की पुण्यवान्‌ की ऋद्धि है । पाँच महापुण्यवानों की पुण्यवान्‌ की ऋद्धि 
हे ।› संक्षेप से परिपक्व होने पर पुण्य-खम्भार के सिद्ध होनेवारा विह्ञेष, पुण्यवान्‌ की ऋद्धि है । 

ज्योतिक गृहपति" का प्रथ्वी को छेदकर मणिमय प्रासाद उठा ओर चौसठ कल्पव्क्ष उडे- 
यह उसकी पुण्यवान्‌ की ऋद्धि है। जरिरुक को अस्सी हाथ का सोने का पर्व॑त उत्पन्न इआ । 
घोषित+ को सात स्थानों म मारने के छिये प्रयत्न करने पर भी निरोग होना पुण्यवान्‌ की ऋद्धि 
हे । मेण्डक, का एक हरा मात्र की जगह” मे सात रत्नमय मेदो का प्रादुभाीव होना पुण्यवान्‌ 


की ऋद्धि हे । 


पोच महापुण्यधान्‌ है-मेण्डक सेट, उसकी खी चन्द्र पद्मश्ची, पुत्र यनञ्जय सेर, 

बहू सुमना देवी, दास पूणं । अनमं सेडकेसिरसे नहाकर आकाश्च को ऊपर देखने के समयं 
सादे बारह हजार ( = १२५०० ) कोष्ट ( =बखार ) आकाश से (गिरे) रर धानसे भर 
जाते हें । खीके एक नारी माच्र भी भात को छेकर सम्पूणं जम्बह्वीप के रहनेवालों को परोसने 
पर भात नहीं समाप्त होता हे । पुत्र के हजार की थैली को रेकर सम्पूणं जग्बृह्टीप के रहनेवालों 
कोभी देते कार्षापण नहीं समाश्च होते हैँ । बहू के एक तुम्बं ( =चारसेर) धान को ठेकर 
सम्पूणं जग्बृद्वीप के रहनेवालों को भी बौँरते हृषु धान नहीं समाक्च होताहे। दास के एक हर 


१, संयुत्त नि° अट्रु° १, १०, ६। 

२. पेतवत्थु अट्र° २,१०। 

२. द्रष्टव्य । 

४, धम्मपदद्र० ९६, ३३। 

५. भम्मपदद्र° २, १। 

६. धम्मपदटद्र° १८, १०। 

७. सिंह सन्नय मे “एक करीर कै बराबर प्रदेश मेः तथा धम्मपदद्रकथा मे “आट करीष 
कै बराबर स्थानमे' लिखा है, किन्तु विद्यद्धिमार्गं की मृ पालि ओर टीका मे उक्त पाठदी आया 
हुआ है । | 

९ 
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से जोतते हुए इधर से सात ओर उधर से सात--चोदह हरां ( =मागं ) होती दँ । यह उनकी 
पुण्यवान्‌ की ऋद्धि है ।' 
९, विद्यामय कद्धि 


विद्याधर आदि का आकाश्च से जाना आदि विच्यामय ऋद्धि दै । जेसे कहा दे- (कौन सी 
हे विद्यामय ऋद्धि १ विद्याधर मन्न का पाठ करके आकाश मे जाते द, आकाश = अन्तरिश्च मे हाथ 
मी दिखाते हे.“ नाना प्रकार के सेन-व्यूह को भी दिखराते हे ।'" 


१०. सिद्ध होने के अथं पे ऋद्धि 


उस-उख ८ काम ) मे सम्यक्‌ प्रयोग से उस-उस काम का सिद्ध होना, वहो-वहां सम्यक्‌ 
प्रयोग के कारण सिद्ध होने के अथं मे ऋद्धि है । जेसे कहा है--“नेष्कम्य से कामच्छन्द ( =भोग 
विलास की इच्छा ) का प्रहाण सिद्ध होता दै, इसलिये वह, वहाँ सम्यद प्रयोग के कारण सिद्ध 
होने के अर्थं मे चरद्धि ह .* -""अरहत्‌ मागं से सब क्छेशों का“ प्राण सिद्ध होता है, इसलियि वहां 
वहं सम्यक्‌ प्रयोग से सिद्ध होने के अं मे ऋद्धि हे ।'” यहो, प्रतिपत्ति कदे जानेवारे सम्यक्‌ 
प्रयोग कै ही श्रकाश्ित करने के अनुखार पहली पालि के समान ही पालि आईं है । अहकथा मे-- 
““शकट-ध्युह आदि बनाने के अनुसार जो इछ शिल्प-कमं ( =गणित, गन्धवं आदि }) जो ङंछ 
वैय-कभे, तीन वेदों को पद्ना, तीनों पिटको को पढ़ना, अन्ततोगःवा जोतने-बोने आदि से रेकर 
उस-उस काय को करके उत्पन्न विदोषता, वहां -वहां सम्यक प्रयोग से सिद्ध होने के अथ॑ मे ऋद्धि 
हे ।'› रेखा आया हुआ हे । 

इस भ्रकार इन दस ऋद्धियो मे “'इद्धिविधायः' इख पद्‌ मे अधिष्टान ऋद्धि ही आदं दुद 
है । इस अथं मे विङ्कवंण ऋद्धियां भी होनी चादिये ही । 

इद्धिविधाय- ऋद्धि के भाग केल्यिया ऋद्धि के विभाजन ऊ ल्य । चिन्चं अभि- 
नीहरति अभिनिन्नातेति- बह भिश्चु उक्तं प्रकार से उख ह्कित्त के अभिनता के पादक होने पर 
ऋद्धिविध की प्राति के छिथ परिकमं के चित्त को छे जाता है । कसिण के आरम्बन से हटा करके 
ऋद्धिविध की ओर मेजता हे। अभिनिन्नामेति- प्रास करनेवाली ऋद्धि की ओर छकाता हे, 
ऋद्धि की ओर नमाता हे। | 

` सो--वह एेसा चित्त का अभिनीहार किया इजा भिश्च । अनेकविहितं--अनेक-विध, 

नाना प्रकार के, इद्धिविधं- ऋद्धि के भाग को पच्चजुभोति-अनुभव करता हे । स्पशं 
करता हे, साक्षात्‌ करता है, प्राक्च करता है--अर्थं दै । - 

अव इसके अनेक प्रकार के होने को दिखाते हुए्--““पुक भी होकर” आदि कहा हे । 
वहम, एकोपि हत्वा-ऋद्धि करने से पह प्रकृति से एक मौ होकर । बहुधा होति- बहुत 
से (रोगो ) के पास चंक्रमण करने, पाठ करने या प्रईन पूछने की इच्छावाला होकर सौ भी, 
हजार भी होवा है । कैसे यह देखा होता हे १ ऋद्धि की चार भूमि, चार पाद, आड पद्‌ ओर 
सोरुह मूक को पूणं करके ज्ञान से भधिष्टान करते इुए्‌ । . 


चार भूमि 


उनम चार भूमि--चार ध्यानों को जानना चाहिये । धमं सेनापति ने कहा हे- “ऋद्धि 


१, देखिये, विनयपिटक का महावग्ग । 
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की कौन सी चार भूमि १ विवेक से उस्पन्न हृदे भूमि प्रथम ध्यान, प्रीति-सुख कौ भूमि द्वितीय 
ध्यान, उपेश्षा-सुख की भूमि तृतीय ध्यान, अ-दुःख-अ-सुख कौ भूमि चतुथं ध्यान हे । ऋद्धिकी 
ये चार भूमि ऋद्धि के काभ, ऋद्धि की प्राति, ऋद्धि के विङकुर्बण, ऋद्धि के नाना आनृशंस के 
उत्पन्न करने, ऋद्धि के व्ीभाव, ऋद्धि की विशारदता के लियि होती हें" यहाँ पहर के तीन 
ध्यान, चकि प्रीति ओर सुख के फैरने से सुख-संा ओर लघु-संक्ञा मे पदकर रघु, खदु, कर्मण्य 
काय वाखा होकर ऋद्धि को पाता है, इसलिये इस पर्याय से ऋद्धि को छाभ कराने से सम्भार की 
भूमि है--एेखा जानना चाहिये । चोथा, ऋद्धि के राभ के लिये प्राकृत भूमि ही है। 


चार्‌ पद 


चार पाद-चार ऋद्धिपादों को जानना चा दिये । का गया है--““कद्धि के कोन से 
चार पाद ह १ यहं भिश्च छन्द-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त कद्धिपाद कौ भावना करता है । 
वौं -. -चित्त --- मी मासा-समाधि-प्र घभ्न-संस्कार से युक्त ऋद्धिपाद्‌ कौ भावना करता हे । ऋद्धि 
क्के ये चार पाद्‌ ऋद्धि के छाभ'--ऋद्धि की विशारदता के लिये होते है ।" 

ओर हँ, छन्द्‌ के हेतुवारी या अधिक छन्द्वाली समाधि छन्द समाधि हे । करने 
की इच्छावाछे छन्द्‌ को अधिपति ( प्रधान ) बनाकर प्राक्त की इदे समाधि का यह नाम हे। 
प्रधान (यद ) हुए ष॑स्कार प्रधानः संस्कार है । चार कामो को सिद्ध करनेवारे सम्यक्‌ प्रधान- 
वीयं (परयलन) का यह नाम है । युक्त (=समन्नागत))- छन्द्‌-समाधि ओर प्रधान-संस्कारो से युक्त । 

ऋद्धिपाद-- पूण होने के पर्याय से, सिद्ध होने के अधं मे या इससे प्राणी उन्नति करते 
है, ऋद्धि, बृद्धि को प्राक्च होते ह, उपर उठते है--दइस पयाय से ऋद्धि नाम से पुकारी जनेवारी 
अभिन्ता के चित्त से युक्त छन्द्-खमाधि-प्रधान.संस्कारो के अधिष्ठान के अर्थं मे पाद्‌ द, शेष चित्त- 
चेतसिक राल्ि--यषह अथं हे । कषा गया है--“करद्धिपाद--वैसे इए का वेदना-स्कन्ध “` 'विक्ञान. 
स्कन्ध ।'° ५ 

अथवा, इससे चलाया जाता है, इसख्यि पाद्‌ है । पाया जाता है--यह अथं हे । ऋद्धि 
का पाद ऋद्धिपाद है । छन्द आदि का यह नाम है । जैसे कहा है --“भिष्छुभो, यदि निश्च छन्द्‌ 
क सहारे समाधि को प्रास्त करता है, चित्त की एकाग्रता को पाता है-- यह छन्द्-खमाधि कही 
जाती हे। वह नहीं उस्पन्न हए बुरे.“ प्रयत्न करता है । ये प्रघान-संस्कार कहे जाते हे । इस 
प्रकार यद छन्द, यह छन्द-खमाधि ओर ये प्रधान-संस्कार--यह कदा जाता हे भिश्चुभ, छन्द 
समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त कद्धिपाद है 1" रसे केष पादौ म भी अथं जानना चाहिये । 


आड पद्‌ 


आड पद--छन्द आदि आड जानने चाहिये । कटा गया दे-- “ऋद्धिः के कौन से जर 
पद? यदि भिश्चु छन्द के सहारे समाधिको प्राक्त करता हे, चित्त की एकाग्रता को पाता है, 
छन्द्‌-खमाधि नहीं होती है, समाधि-छन्द्‌ नहीं होता हे, तब दूखरा ही छन्द्‌ होता है, दूसरी ही 
समाधि । यदि भिष्षु वीय“ "चित्त." मीमांसा के सहारे समाधि को प्राक्च करता है, चित्त की 
एकाग्रता को पाता है, मीमांसा-समाधि नहीं होती है, समाधि-मीमांसा नहीं होती है, तो दृसखरी 
ही मीमांसा होती है, दूसरी ही समाधि । कद्ध के ये आढ पद्‌ ऋद्धि के लाभ “` ऋद्धि की विशार 
दता के किये ह \„, य्ह, ऋद्धि को उत्पन्न करने की इच्छावारा छन्द्-समाधि से एक म र्गा 











} 
॥ ४ 
॥ 
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इआ ही ऋद्धि के काभ के कयि मथ होता है। वैसे ही वीयं आदि। इसल्यि ये आठ पद 
कहे गये है--एेखा जानना चाहिये । 


सोलह मूर | 

सोलह मूट-सोरह प्रकार से चित्त का प्रकम्पित न॒ होना जानना चाहिये । कहा गया 
~ “द्धि के कितने मूर ह १ सोह मूर है । ८  ) नहीं छुका इआ चित्त आरस्य मे प्रकम्पित 
नहीं होत है, इसलिए प्रकम्पित नहीं होनेवारा हे। (२) ऊपर नहीं उठा हभ चित्त ओद्धत्य 
( = चं चरता ) मेँ प्रकभ्पित नहीं होता है, इखरिये प्रकम्पित नहीं होनेवारा हे। (३) नहीं 
नमा हआ चित्त राग मेँ प्रकम्पित नहीं होता हे, इसलिये प्रकभ्पित नदीं होनेवारा हे । ( ४) 
दोष रहित चित्त व्यापाद मे भ्रकम्पित नहीं होता है, इसलिये प्रकम्पित नहीं होनेवारा हे । ( ५ ) 
(द्टि) से अ-निशितः चित्त दृष्टि मे प्रकम्पित नहीं होतः है, इसलिये प्रकम्पित नहीं होनेवाखा 
हे । ८ & ) अ-प्रतिबद्ध ( = छन्द्‌, राग आदिसे नहीं बधा इआ) चित्त छन्दु-राग मे प्रकभ्पित 
नहीं होता हे, ईसल्ियि भ्रकम्पित नहीं होनेवाला हे। (७) ( पाँच भ्रकार की ुक्तियों से) 
विभ्रयुक्त चित्त काम-राग मे प्रकभ्पित नहीं होता है, इसलिये प्रकस्पित नीं होनेवाला हे । 
(८) (-क्डेशो से ) अरग इजा चित्त क्लेशा मे प्रकम्पित नहीं होता टै, इसदिये प्रकम्पित होने 
वाला नहीं हे । ( ९) (क्लेशो की ) सीमा से अलग भा चित्त क्लेद की सीम मे प्रकभ्पित 
नहीं होता डे, इसखिये प्रकम्पित होनेवारा नीं है । (१०) एक आरम्बन म रग। इ चित्त 
नाना श्रकार के कटे मे प्रकभ्ित नहीं होत है, इसचये प्रकम्पित नहीं दोनेवाखा हे । (११) 
श्रद्धा से भी प्रकार पकदा गया चित्त अ-घ्रद्धा मे भरकम्पित नही होता है, इसलिये प्रकम्पित 
नहीं हयेने वा्ा है । (१२) वीयं ( = प्रयल्न ) से भली प्रकार पकड़ा गया चित्त अरस्य मे 
भरकम्पित नहीं होता है, इसलिये प्रकम्पित नदी होनेवाखा हे । (१३) स्ति से भौ प्रकार पकड़ा 
गया चिन्त प्रमाद मे प्रकम्पित नहीं होता है, इसरिये प्रकम्पित नहीं होनेवाखा हे । (१४) समाधि 
से भली प्रकार पकड़ा गया चित्त ओद्धव्य (= च॑चरुता ) म प्रकम्पित नहीं होता हे, इसरिये 
प्रकम्पित नहीं होनेवारा है । (१५) प्रज्ञा से भरी प्रकार पकड गवा चित्त अविद्यामे प्रकभ्ित 
नहीं होता हे, इसरिये प्रकम्पित नहीं होनेवाा हे । (१६) अवभास ( = प्रकाश = ज्ञानोभास ) 
्राप्च चित्त अविद्या के अन्धकार में प्रकभ्पित नहीं होता है, इसलिये प्रकम्पित नहीं होनेवारा हे । 
करद्धि के ये सोलह मूर करद्धि के काम "``" ऋद्धि कौ विश्ञारदता कै.चिये होते हे । 

यद्यपि यह अथं “रेते चित्त के एकाग्र होने पर” आदि से मी सिद्ध ही हे, किन्तु प्रथम 
ध्यान आदि का, ऋद्धि की भूमि, ( द्धि का ) पाद्‌, पद्‌, मूर होने को दिशवलाने के लिये पुनः 
कह; गया ह । पहरा, सूरो मे आया इजा ढंग ह ओर यह प्रतिखम्भिदा मे । इस प्रकार दोनो 
स्थानो म अ-संमोह के खयि भी किर कहा गया हे । 


ज्ञान से अधिष्टुन करना 


ज्ञान से अधिष्ठान करते हृए-- वह ( योगी ) इन ऋद्धि की भूमि, पाद्‌, पद्‌, मूर 
हुये धमो को पूणं कर अभिक्ञा के पादक ध्यान को प्रास हो उठकर, यदि सौ चाहतादहैतो “सौ 


होड, सौ होऊ” एेसा परिकर्म करके पिर अभिज्ञा के पादक ध्यान को प्राक्त हो उठकर अधिष्ठान 


एर ` १, न्यः आदि कै निश्रय से। 
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करता हे । अधिष्ठान के चित्त के साथ ही सौ होता हे । हजार आदिमे भी इसी प्रकार । यदि 
रेखा नद्य सिद्ध होता है, तो फिर परिकेमं करके दूसरी बार भी ( ध्यान ) प्राप्त हो उठकर अधि- 
छान करना चाहिये । संयुत्त ( निकाय ) कौ अटकथा मे--एक बार, दो बार प्राप्त होना उचित 
कषा गया हे । 

व्हा, पादक-ध्यानः का चित्त निमित्तः के आङम्बन वा होता है, परिकर्म-चित्त सौ या 
हजार के आरम्बन वारे ओर वे वणं के अनुसार होते है, प्ररस्ि के अनुखार नहीं । अधिष्ठान 
चित्त भी वैसे ही सौ या हजार के आर्म्बन वारा होता है । बह पहर कहे गये अपंणा-चित्त के 
वमान गोत्रम्‌ के अनन्तर एक ही रूपावचर चतुथं ध्यान वारा ( चित्त ) उत्पन्न होता है । 

जो कि प्रतिसम्मिदा मे कहा गया है--^“स्वभाव से पक बहुत का आवजन करता हे, 
सौ, हजार या लाख का आवज्ञंन करके ज्ञान से अधिष्ठान करता हे कि “बहुत होऊ'' तो बहुत 
होता दै, जैसे आयुष्मान्‌ चूरपन्थक ।' वहां भी । आ वजन करता है" यह परिकमं के अनुसार ही 
कहा गया हे । आवर्जन करके कन ने अधिष्ठान करता है--यह अभिक्त-क्तान के अनुसार कहा 
गया है। इसलिये बहुत का भावजंन करता हे, तत्पर्चात्‌ उन परिक्म-चित्तां के अन्तमं भी 
लमापन्न होता ह । समापत्ति से उठकर फिर “बहुत होऊ" पसा आवन कर उसके बाद्‌ होने 
वाके तीन या चार वूं भाग वारे चित्तां के पश्चात्‌ उत्पन्न इए निष्पादन के अनुखार “अधिष्ठानः 
_ नामवारे एक ही अभिक्ञ-ज्ञन से अधिष्ठान करता हे-- इस प्रकार यहाँ अथं जानना चाहिये । 

किन्तु, जो कहा गया है--जेसे आयुष्मान्‌ चूरपन्यक । वह बहुत होने के साक्षीको 
दिखलाने के लिये कहा गया ह । उसे कथा से प्रकाद्ित करना चाहिये-- 


आयुष्मान्‌ चूरपन्थक कौ कथा 


वे दोना भाद्रं पन्थ (= मागं ) मे उत्पन्न होने से “पन्थक कहराये । उने ज्येष्ठ 
महापन्थ थे । वह प्रत्रजित होकर प्रतिखम्भिदाओं के साथ अरहैत्व पा लिये । अर्हत्‌ होकर चृल- 
पन्थक को प्रच्नजि३ करके-- 
"पदुमं यथा कोकनदं ख गन्धं, 
पातो सिया फुर्छमवीत गन्धं । 
अंगीरसं परस्स विरोचमानं, 
तपन्त-मादिच्चमिवन्तलिक्खे ॥*”" 


[ जैसे कोकनद्‌ नामक ( रक्त ) कमल प्रातः पुष्पित इआ अत्यन्त सुगन्धित होता है, 
( रसे ही शरीर ओर गुण की गन्ध से ) सुगन्धित, आकाश म चमकते हए सूर्यं के समान सुशो- 
भित अङ्खीरस.९ (-- भगवान्‌ बुद्ध ) को देखो । || 


१. अभिज्ञा का पाद हा कसिण आदि आलम्बन वाख चतु ५ ध्यान । 

२. प्रतिभाग निमित्त- सिहल सन्नय । 

३. संयुत्त नि ० ३, २३ २। 

४. अंगो से निकट्ती हई रदिमयो के होने से भगवान्‌ अङ्धीरस कहे जाते ह, किन्तु सिंहल 
की पुरानी सन्नय ( =व्याख्या ) मे लिला दै--““रस'' मधुरा थै, भगवान्‌ कै अङ्गपरत्यज्ग के कोमल 
होने से वे अङ्गीरस कदे जाते दै । - 
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इस गाथा को दिया । वह उसे च॑र महीने मे याद्‌ नदौ कर सके । तब उन्हें स्थविर 
ने (त्‌ शासन ( = इद्धम ) मे अयोग्य होः ( कह कर ) विहार से निकार दिया । 

उस मय स्थविर भोजन-ध्र बन्धकः ( = भत्तदेसक ) भे । जीवक स्थविर के पास आकर 
५८भन्ते, कर भगवान्‌ के साथ पाँच सो भिश्चुओं को छेकर हमारे घर में भिक्षा हण कीजिये 1 
कहा । स्थविर ने भी “चूरूपन्यक को छोडकर शेष के लिए स्वाकार करता हं । ( कह कर ) 
स्वीकार किया । चूरपन्धक द्वार-कोष्टक :( = ङ्योढ़ी ) पर खडा होकर रो रहे थे । भगवान्‌ ने 
दिभ्यचक् से देख, उनके पास जाकर “क्यों रो रहे हो कहा । उन्होने उस समाचार को कहा । 

भगवान्‌ ने--““पाठ नदीं कर सकनेवारा मेरे शासन (= धमं ) मं अयोग्य नहीं होता है, 
मत शोक करो भिष्चु !'” ( कह कर ) उन्हें बोंह से पकड कर विहार म भ्रवेशा कर ऋद्धि से 
पकडे के टकदे को बनाकर दिया ( ओर कदा--) “अच्छा भिश्च, इसे ( दाथ से ) मर्ते इष 
शवूरु दूर हो जाय, धूर दूर हो जाय' (= रजो हरणं, रन्न हरणं ) से बार बार पाठ करो । 
उनके वैसे करते इए, वह करे रंग का हो गया । वे “कपड़ा परिञदध है, इसमे दोष नहीं है, 
किन्तु यह शरीर का दोष है 1” ेखा विचार कर पञ्चस्कन्ध में क्षान को उतर कर विपरदयना को 
बदा, अनुकोम से ( = सीधे तोर पर ) गोत्रभू के पाख तक रे गगरे । तब उन्हं भगवान्‌ ने ज्ञनो- 
भस की गाथा कही-- 


रागोरजोन च पन रेणु वुच्चति, 
रागस्सेतं अधिवचनं रजो'ति। 
पतं रजं विप्पज्दहित्व पण्डिता, 
विहरन्ति ते विगतरजस्स सासने ॥ 
दोसो रजोनच पन रेणु वुच्चति, 
दोसस्सेतं अधिवचनं रजोःति। 
पतं रजं विप्पजदहित्व पण्डिता, 
विहरन्ति ते विगतरजस्स सासने॥ 
मोदो रजो न च पन रेणु वुच्चति, 
मोहस्सेतं अधिवचन रजोति। 
एतं रजं विप्पजहित्व पण्डिता, 
विर्हन्ति ते विगतरजस्सं सासने ॥ 


[ राग ही धूरु है, रेणु ( धूर ) नहीं कही जाती हे, “धूर यह राग का ही नाम है । इस 
धूर को त्यागकर, धूरु-रदित ( = बुद्ध ) के शासन मे वे पण्डित होकर विहरते हँ । 

देष ही धूल है, रेणु ( धूल ) नदीं कही जाती है, “भूल” यह द्वेष का ही नाम हे । इस 
धूर को व्यागकर , धूर-रदित ८ = बुद्ध ) के श्ासन मेँ वे पण्डित होकर विहरते हे । 


मोह ही धूल है, रेणु ( धूल ) नदीं कदी जाती है, धूर यह मोह का ही नाम हे । इस 
धूर को व्यागकर, धूल .रदित (८ = जुद्ध ) के शासन मेँ वे पण्डित होकर विहरते हे । | 


१, दायके द्वारा दिये गये साधिक भोजन की आराधना को स्वीकार करनेवाङे को भोजन- 


प्रबन्धक कते दै । 
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- उन्हे गाथा के अन्त म चार प्रतिखम्भिदा ओर छः अभि्ञाज के साथ नव लोकोत्तर 
धर्म हाथमे आ गये। 

शास्ता दुसरे दिन जीवक कै घर. भिष्चु-षंघ के साथ गये । तब दक्षिणोदकः के अन्तमं 
यवागु के दिये जाने पर पात्रकोठैके। जीवक ने “भन्ते, क्या ह १ धृ्ठा । “विहारे एक 
भिश्च हे ।?› वह भाद्मी मेजा- “जाओ, आयं को रेकर शीघ्र आओ ।' 

भगवान्‌ को विहार से निकलने पर- 


सहस्सक्खन्तुः अन्तान, निक्मिनित्वान पन्थको । 
निसीदि अम्बवने रम्मे, याव कारप्पवेदना ॥ 


[ पन्थक अपने को हजार प्रकार का बनाकर, समय के के जाने तक रमणीय भाम के 
बगीचे मे बेटे रहे । ] 

वह आदमी जाकर काषाय-वख्ा से एक ज्योति इश्‌ आराम ( = विहार ) को देखकर आ 
“भन्ते, आराम भिश्च से मरा इजा है, मै नहीं जानता हं कि वे आय कौन हैँ १? कहां । तत्प- 
इवात्‌ उसे भगवान्‌ ने कहा-- “जाओ, जिसे पहरे देखना, उसके चीवर के कोने को पकडक्र-- 
“जास्ता आपको जुखा रहे है ।› कहकर लाओ ।* वह जाकर स्थविर के ही चीवर के कोने को 
पकड़ा । उसी समय सब बनाये गये अन्तर्धान हो गये । स्थविर--^^त्‌ आओ” ( कह कर ) उसे 
भेज, सुख धोना आदि शरीर-कृव्य करके पे ही जाकर अपने योग्य आसन पर बैठ गये । 
इसीके प्रति कहा गया है-“जेसे आयुष्मान्‌ चूल पन्थक । ` 

वँ जो बहुत बनाये गये थे, वे नियम नहँ करके बनाने से ऋद्धिमान के खमान दही 
होते ह । खड़ा होने, बैठने आदि मे या बोरने, चुप होने आदि मेँ जिसे-जिसे कद्धिमान करता है, 
उसे उखौ समय करते ह । यदि नाना रूप का बनाना चाहता दै-किन्दीं को पहली अवस्था का, 
कन्दर को बिचली अवस्था का, किन्हीं को पिदली अवस्था का, वेसे ही, म्बे धाक वारो को, 
आधे मुदे इए ( शिर ) वारां को, (सम्पूर्णं ) सदे इए शिर ) बालों को, भिश्चित बार बालों 
को, आधा काल चीवर बालोंको, पीला चीवर वालों को, शब्द्‌ थं कहने. वाला को, ध्मं-कथा 
कहने घाल को, स्वर से ( सूत्र आदि का) पाठ करने वां को, प्रन पने वालों को, प्रदनो- 
त्तर कहने वालों को, रगने, पकाने, चीवर सीने, धोने आदि का काम करने वालों को, अथवा 
दूखरे भी नाना प्रकारके (रूपों को ) बनाना चाहता हे, तो उसे पाद्क-ध्यान से उठकर “इतने 
भिश्ु पहली अवस्था वाले हों? आदि प्रकार से परिकमं करके, फिर समापन्न होकर ( उससे ) 
उट अधिष्ठान करना चाहिये । अयिष्टान-चित्त के साथ चाहे.चाहे इए प्रकारके ही होते हे । इसी 
प्रकार “बहूत-मी होकर एक होता हे" आदि मं भी जानना चाहिये । 

किन्तु यह विशेष है- इस भिश्च को रेसे बहुत होने को बनाकर किर एक ही होकर 
चंक्रमण करगा, स्वाध्याय ( =पाठ ) कद गा, प्रईन पृष्गाः” एेसा सोचकर या यह विहार थोडे से 
भिश्चु बाडा है, यदि कोदै-कोदं जयेगे, तो इतने ये कहाँ से एक समान के भिक्षु आये, अय्य ही 
स्थविर का यह अनुभाव ह ।” इस प्रकार सुश्े जानेगे । अथवा अल्पेच्छता से उसके पश्चात्‌ एक 

होई रेखा चाने वारे को पाद्क-ध्यान को समापन्न होकर उट "एक होऊ" एसा परिकमे करके, 


१, चार मार्ग , चार फल ओर निरवाण--ये नव लोकोत्तर धम द । 
२. दान कै समय जिस जल से अर्पण करते है, उसे दक्षिणोदक कहते द । 
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फिर समापन्न हो उटकर “एक होः रेखा अधिष्ठान करना चाहिये । अधिष्ठान करने वारे चित्त के 
साथ ही एक होता है । किन्तु इस प्रकार नहीं करते हुए कारु के परिच्छेद के अनुसार अपने-आप 
ही एक होता हे । - 


प्रगट ओर अन्तधान होना 


आविभावं तिसेभाव॑'- प्रगट होता है, अन्तर्धान होता है--यह अथं हे । इसी के प्रति 
प्रतिखम्भिदा मै कहा गया है-“श्रगट होना--किंसी ८ वस्तु ) से अनावृत, नदीं ठका, खुरा, 
प्रगट होता ह । अन्तर्धान होना-- किसी ८ वस्तु ) से आदृत, ईका, बन्द, ऊपर से ठका होता 
हे ।'› ऋद्धिमान प्रगट होने की इच्छा से अन्धकार या प्रकाश करता हे, ठंके हृषु को खुरा इ 
या नहीं दिखा देनेवाे को दिखादं देनेवाला बनाता हे । 
कैसे ! जैसे ठका इभा भी यादूर म स्थित भी द्विखाद देता है, देसे अपने या दूसरे को 
करना चाहते प।दक-ध्यान ( = चतुर्थं ध्परान ) से उठकर “यह अन्धकार की जगह प्रकाशमय हो 
जायः? “यह ईका हआ खु जाय? या “यह नहीं दिखा देनेवाला दिखा देने लगे" एेसे आव 
जन करके परिक को कर उक्त प्रकार से ही अधिष्ठान करता है। अधिष्ठान के साथ अधिष्ठान 
किया इभा ही होता है । दुसरे दूर खड़े हुए भी देखते है, स्वयं भी देखना चाहते हुए देखता हे। 
यह प्रातिहाय्यै ( = चमत्कार ) परे किसके द्वारा किया गया ? भगवान्‌ दवारा । 


साकेत जाने का प्रातिहाय्यं 


भगवान्‌ ने च सुभद्रा से निमंत्रित हो विशवकमां दवारा बनाये गये पाँच सो कूटागारं 
खे श्रावस्ती से सात योजन के बीच साकेत को जाते हए, जैसे साकेत नगरवासी श्रावस्ती -वासिर्यो 
को ओर श्रावस्तीवाखी साकेत-वासियो को देखं-एेसा अधिष्ठान क्रिया ओर नगर के बीच उतर 
कर प्रथ्वीको दो भागों मे फाड़कर अवीचि ( नरक ) तक ओर आकाशाको दो भागों में हटाकर 
- ब्रह्मलोक तक दिखाया ।' | 


देवरोक से अवरोहण 


देवलोक से उतरने से भी इस अथं को स्पष्ट करना चाहिये । भगवान्‌ ने यमकप्रातिहाय्यै 
करके चौरासी हजार प्राणियों को बन्धन से छुड़ाकर, अतीतकार के बुद्ध यमक-प्रातिहःय्ये के अन्त 
ने कहाँ गये ! एेसे आव्जन कर “तावतिसख (= त्रायखिदा ) देवलोक को गये ।`› देखा । तब एक 
पैर से प्रथ्वी-तकू पर खड़ा हो, दुसरे को युगान्धर पवंत पर प्रतिष्टित कर, फिर परे पैर को 
उटा सिनेर को सिरे पर रखकर वहो पाण्डकम्बल दिला-तर पर वषावास करते हुष्‌ दस 
हजार चक्रवालं के एकत्र हए देवो को प्रारम्भ से रेकर अभिधघमे का उपदेश देना आरम्भ किया। 
भिक्षारन के समय निर्मित-बुद्ध को बनाया । उस समय वे उपदेश देते थे । 


१. मृरू पालि पाठ कै लिय देखिये दीघनि° १, २। 
२. अनाथपिण्डिक की पुत्री । 
३. देखिये, धम्मपदद्टकथा २१, ८ । 
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भगवान्‌ नाग-ङ्ता (= पान ) की दातोन कर अनवतत्त-्लीट (= मानसरोवर ) मे 
यह धो उत्तर-ऊुरु मेँ भिक्षान्न ग्रहण कर अनवतक्च क्षीर क किनारे भोजन करते थे । सरिपुत्र 
स्थविर वह जाकर भगवान्‌ को प्रणाम करते थे । भगवान्‌ “भाज इतने धरम का उपदेश दिया” 
रेसे स्थविर को दंग बताते थे । इस प्रकार तीन महीने रुगातार अभिधमं का उपदेश दिये । 
उसे सुनकर अस्सी करोड़ देवताओं को धमे का जान हुआ । | 

यमकं श्राति मे एकन्न इ परिषद्‌ भी बारह योजन की थी । (भगवान्‌ को देखकर 
ही जायेगे,- इस प्रकार ( सोच ) पड़ाव डारकर रहती थी । चूर अनाथपिण्डिक सेट' ने 
ही सब प्रत्ययो से उसक्वा उपस्थान करिया । मनुष्य “भगवान्‌ कँ है १ जानने के छिये अनुरुढ 
स्थविर से याचना किये । स्थविर ने आलोक को बवद़ाकर दिव्य-चक्चु से वहो वषावास करते हए 
भगवान्‌ को देखा ओर देखकर कहा 1 

उन्हयने भगवान्‌ की वन्दना करने के छिथ महामौद्धट्यायन स्थविर से याचना को । स्थविर 
ने परिषद के बीच मै ही महापू्वौ मे इवकर सिनेरु पव॑त को छेद, तथागत के पैर के पास 
भगवान्‌ के पैर की वन्दना करते हुए ही ऊपर निकर कर भगवान्‌ से कहा--“भन्ते, नम्बद्धीप- 
वासी “भगवान्‌ के पैरो की बन्दना कर, देखकर ही जार्येगे' कहते हे 1 भगवानूने कहा-- 
“मोदगद्यायन, इस समय तेरा बदा भाद धमं सेनापति कटो है १" 
"भन्ते, शांकास्यः नगर मं ।'" 

“सौद गद्यायन, सुद्चे देखने की इच्छा वारे कल शं कास्य नगर मे आवे, मैं कल महाध्रवा- 
रणः की पूर्णमौखी" ॐ उपोश्चथ के दिन श्लंकास्य नगर मँ उतर गा ।” 

“भन्ते, बहुत अच्छा ।* ( कष कर ) स्थविर दशाबर कौ वन्दना कर आये इष्‌ मागं से 
ही उतर कर मनुष्यो के पास पचे । जाने ओर आने के समय जैसे उन्हें मनुष्य देखे, से 
( उन्होने ) अधिष्ठान क्रिया । मौद्‌ गल्यायन स्थविरं ने इख प्रगट होने के परातिहध्य्थं को किया । 
उन्होने इस प्रकार आ, उस समाचार को कहकर (दर है" एेसा ख्यारु न कर "जरूपान ( = प्रात- 
राक्ष ) करके ही चल दोः कहा । 

भगवान्‌ ने देवताओं के राजा शक्र (= इन्द्र) से कहा- “महाराज, करु मनुष्य-कोक 
जाऊंगा ।* देवराज ने विद्वकमां को आल्ञा दी- “तात, भगवच्‌ कर मनुष्य-रोक जाना 
चाहते हे, तीन सीदी की पंक्ति बनाभ--एक सोने की, एक चोद की, एक मणि कौ |” उसने 
वैसा किया । 

भगवान्‌ ने दृखरे दिन सिनेर्‌ के सिरे पर खदे होकर पूवीं लोक-घातु को देखा । अनेक 
हजार चक्रवाक खुरे इए एक ओँगन के समान प्रकाशित हुए । जेसे पूरब मे, रेखे ही परिचम 
मे भी, उत्तर म भी, दक्षिण मे मी, सबको खुला इभा देखा । नीचे भी अवीचि तक, ऊपर जरह 
तक अकनिष्ट-भवन दै, वँ तक देखा । उस दिन रोक-विवरण हुभ्ा था । मनुष्य भी देवांको 
देखते थे, देव भी मनुष्यो को । वर्ह, न मनुष्य ऊपर देखते थे ओर न तो देव नीचे हौ देखते 

थे, सब सामने ही एक दृसरे को देखते थे । 


१, अनाथपिण्डिक का छोटा भाई-टीका 
२, वर्तमान संकिंसा, जिला फरंखावाद्‌ । 
३. तीन मास कै वर्षावास कै पदचात्‌, वर्षावास त्यागने कौ एक क्रिया । 
४\ कार्तिक मास की पूर्णमासी । 
। 
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भगवान्‌ बीच के मणिमय सोपान से उतर रहे थे । कामावचर के देव बाया ओर सुवर्ण. 
मय ओर शद्धावास' तथा मदश्रह्माः दायीं ओर रजतमय सोपान से । देवराज ने पात्र, चीवर 
महण किया । महाब्रह्मा तीन योजन के उवेत-छत्र, खुयाम चवर ( = वारवीजनी ), पञ्चद्धिख 
गन्धर्वं पु तीन गव्यूति की वेणुव नामक पाण्डु-वीणा लेकर तथागत कौ पूजा करते हष उतर 
रहा था । उस दिन भगवान्‌ को देखकर जुद्ध होने की अभिराषा नहीं करके खडा इजा सत्व 
नं था । भगवान्‌ ने यह प्रगट होने का प्रातिहाय्यं किया । 


धर्मदिन्न स्थविर का प्रातिहाय्यं 


ताश्नपर्णी-द्वीप (= कंका » मै तलङ्गरवासलीः ध्म॑दिन्न स्थविर ने भी तिष्य महाविदहार' 
के चैत्य के गन में बैठकर “भिष्वुओ, तीन बातों से युक्त भिश्च अपर्णक (= बिल्डर सीधा ) मागं 
पर चलनेवाला होता ह 1" इस प्रकार “अपण्णकः सूत्र को कहते इए ॒प॑ंखे को नीचे की ओर 
किया । ब्रह्मरोक तक एक आंगन हो गया । स्थविर ने नर के भय से भयभीत कर ओर स्वगं 
के सुख से प्ररोभित कर धर्मोपदेश दिया। कोको खोतपन्न इए, को दै-कोदं सङृदागामी) 
अनागामी, अहत्‌ । 

अन्तान करने की इच्छा से आलोक या अन्धकार करता है । नहीं दके इए को ठंका या 
दिखाई देते इए को नहीं दिखा देनेवाला करता है । कैसे १ यह जेसे नहीं ठंका हुआ भी या पास 
मे खडा भी नहीं दिखाई देता है, एेसे अपने या दूसरे को करना चाहते हए पादक ध्यान से उटकर 
“यह आरोक की जगह अन्धकार हो जाय, यह नहीं ईका इभा ठक जाय या यह दिखाद्रं देता 
इ न दिखाई दे पसे आवजंन करके परिकमं कर उक्त प्रकारं से ही अधिष्ठान करता है । अधि 
छान चित्त के साथ अधिष्ठान किया इ ही होता है \ दूसरे ( व्यक्ति ) पास मे खे इए भी 
नहीं देखते ह, स्वयं भी नहीं देखना चाहते इए नहीं देखता हे । 


यह प्रातिहा्यं किसके इारा पहर किया गया ? भगवान्‌ द्वारा । 
भगवान्‌ के अन्तर्धान-प्रातिहाय्यं 


भगवान्‌ ने पासमें वैरे इए यद्रा ऊपुत्र को ही जैसे उसे (उसका) पिता नहीं देखे; 
वैखा किया । 


१, श्ुद्धावास कै अनागामी ब्रह्मा | 
२. सहम्पति ब्रह्मा । | 
% दो हजार धनुष की दरी । दो कोरा = ४ मील । किन्तु अभिधानप्पदीपिका म॑-- 
रतनं तानि सत्तेव यद्धि ता वीसतूसमं । 
गातं मुखभाखीति योजनं चतुगाबुतं ॥१९६॥ कहा गया दै ओर अभिधम- 
कोरा मे--धनुपञ्हातान्मेषां करोश्यो, अरणं तच्छतम्‌ ॥८७॥ 
तेषौ योजनमित्याहु'' का गया है । 
३. वालंकरवासी-धिंहल सन्नय । 
४, लंका भँ, वर्तमान तिस्स नगर कै पास महाचैत्य । 
५. अंगुत्तर नि० ३। 
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~ कप्पिन ॐ रिये प्रातिहाय्यं 


त्से ही एक सौ बीस योजन ( जाकर ) महाकप्पिन कौ अगवानी कर उन्द अनागामी- 
कल ओर उनके हजार अमायो को सखरोतापत्ति फल मे प्रतिष्टित करके, उसके पीछे-पीचछे हजार 
चर्यो क परिवार के साथ लाई इई अनोजा देवी आकर पास में बेटी इद्र भी जैसे परिषद्‌ के 
खाथ राजा को नहीं देखे, वैसे करके “क्या भन्ते, राजा को देखे हं { .कहने पर “क्या तुचे 
राजञा को दना उत्तम है या अपने को १ “भन्ते, अपने को ।' कहकर उसके बैठने पर वैसे 
धर्मोपदेा दिये, जैसे वह हजार चिथ के खथ खोतापत्ति फर मेँ प्रतिष्टित इद, अमात्य जना 
गामौ-फरू ओर राजा अहंत्व मे ॥' 

ओर मी, ताख्रपणी द्वीप ( = ंका ) मेँ आने के दिन ( द° पूर्वं ३२५ , जैसे अपने साथ 
आये जेष जनो, को राजा नहीं देखे, रेखा करने बारे मदहामदेन्द्र स्थविर द्वारा भी यह 
किया ही गया । ४ 

सभी ग्रत रूप खे होने वारे प्रातिहा्यं प्रगट ह मौर ज-व्यक्त रूप से होने बाले प्राति- 
हाय्य अन्तर्धान । उने, प्रगट-प्रातिहाय् म ऋद्धि भी जान पती हे ओर ऋद्धिमान भी । उसे 
यमक-भातिहायय से प्रकाशित कना चाहिये । वँ (तथागत यमक-प्ातिहाय्यं करते है, श्रावको 
से असाधारणः; ऊपरी शरीर से अग्नि-स्कन्ध निकरुता है, निचरे शरीर से जर-धारा निकरती 
३ \'› देसे दोनो जान पडा था । अव्यक्त प्राति मे ऋद्धि ही जान पड़ती हे, करद्धिमान नहीं । 
उसे महक सूत्र" ओर ब्रह्मनि मन्तनिक सूत्र" से प्रकाद्वित करना चाद्ये । वह, आयुष्मान्‌ महक 
ओर भगवान्‌ की ऋद्धि ही जान पडती थी, ऋद्धिमान नहीं । 


आयुष्मान्‌ पहक का कऋद्धि.प्रातिहाय्यं 


ससे कहा हे--““दक ओर बैठा हा चित्त गृहपति आयुष्मान्‌ महक को यह कट - 
बहुत अच्छा भन्ते, मेरे भस्यै महक, मनुष्यधर्म" से अगे ( =भलौकिक ) ऋद्धि-प्रातिहाय्यै 
को दिखे 1" 
“तो, तु ` गृहपति, वरामदे मेँ उत्तरासंग (= ओदने वारी चादर ) को बिदछठाकर तृण के 
ठेर को बिखेरो ।'? 
“अच्छा भन्ते, कह कर चित्त गृहपति आयुष्मान्‌ महक को उत्तर देकर बरामदे मं उत्तः । 
रासङ्ग को बिछाकर वृण के ठेर को बिखेरा । तब आयुष्मान्‌ महक विहार में प्रवेश्च कर उस प्रकार 
क ऋद्धिअभिसंस्कार ( = प्रयोग ) किये, लैसे ताला के चेद्‌ ओर किवाद्केषेद्‌ से रपट निकर 
कर तृणों को जला दी । उन्तरासंग नहीं जरायौ ।'' 


१. कथा विस्तारपूर्वक महावग्ग मे आई हुईं दे । 
२, महामहेन््र स्थविर कै साथ इद्धिय, उत्तिय, सम्बल, मदसाल--ये चार भिक्षु लकाः 
द्वीप गये ये। | 

३. संयुत्त नि ° ३९; ४। 

४, मञिद्चिम नि० १, ४, ९। 

५. दस कुशल कर्म-पथ को मनुष्यधर्म कहा जाता है । ` 
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ओर ज्ेसे कहा है-“4तव मेँ भि्चुभो, उख प्रकार के तद्धि.प्रयोग को किया किं इतने में 
रहम, ब्रह्मपरिषद्‌ जर ब्रह्-समासद मेरे शब्द को सुनते थे, किन्तु से नीं देखते थे । अन्तर्धान 
होकर ८ मैने ) इस गाथा को का-- 
भवे बाहं भयं दिस्वा भवञ्च विभवेसिनं । 
भवं नाभिवदि किञ्चि, नन्दिञ्च न उपादियि ॥' 
[ मैं संसार मे ( जन्म, इुदापा आदि के) भयकरो देखकर दी कौर धन-खम्पत्ति के 
इच्छुक को भी संखार तत हयी देखकर, ( तृष्णाश्टिके रूप म) कुछ भी संसार को नहीं ग्रहण 
किया ओर नन्दि ( = मव-तृष्णा ) को भी नहीं रहण किया । ] 


बिना टकराये हए जाना 


तिरोकडं तिरोपाकारं तिरोपन्चतं असज्ञमानो . गच्छति सेय्यथापि आकासे- 
यँ, तिरक ड दीवार के आरपार । दीवार के दूसरे भाग को-कहा गया हे । इसी प्रकार 
दूसरे ( शब्द ) मँ भी । कुंडो घर कौ जीवका यह नाम ै। पाकारो--गृह, विहार, गोव 
आदि का विरा इभा प्राकार । पव्वतो--पंञचु का पव॑त, या पत्थर का पंत । असज्मानो- 
नष्टौ  रुगते इए (= विना टकराये हुए ) । सय्यथापि आकासे--आाकाश भें . होने कै 
सम।न । 
ठेते जाना चाहने वारे को आकाद्ा-कसिण को समापन्न होकर, ( उससे ) उठ प्राकार या 
सिनेरु, चक्रवाख मे से किसी एक पर्वत का आवजन कर परिकर्म करके “अकाश हौ जाय" एेसा 
अधिष्ठान करना चाहिये । आकाश ही होता हे । नीचे उतरना चाहने वारे या ऊपर बदना चाहने 
वारे को खोखला होता है । छेदकर जाना चाहने वारे कोच्द। बह वहो बिना टकराये इष 
जाता हे। 
त्रिपिरक्रधारी चृलाभय स्थविर ने यदा कहा-- 'आबु्ो, आकाश-कसिण को किंसणियि 
खमापन्न हज! जात है १ कथा हाथी-बोडा आदि बनाने की इच्छा वाला हाथी-घोडा. आदि कसिर्णो 
को समापन होता है १ जिस किसी भी कसिण मे परिकमे करके आट समापत्ति्थोः मेँ वशी-माव 
प्राक्च करना ही पर्याप है, जो जो चाहता दे, वह वह होत हे न? भिष्चुओं ने कहा--““भन्ते, 
पालि म आकाश कसिण ही भाया इभा हे, इसङिये अव्य यह कहना चाहिये 1" 
यह पालि है--““अक्रृति से अआकाश्च-कसिण समापत्ति का छाभी होता हे, दीवार के आर 
= | प्राकार के आरपार, पर्वत के आरपार का आवजन करता हे । श्प्रवजंन करके ज्ञान से अधि- 
छान करता हे-“आकराश् हो" भाकादा ही होता हे । दीवार के भारपार्‌, प्राकार के आरपार, पव॑त 
ङ आरपार बिना टकराये हुए जाता ह । जैसे प्रकृति से विना कद्धिवाले व्यक्ति किसी से अनावृत, 
नहीं विरे हृष मे बिना टकराते हुए जाते हँ । एेसे ही वह अरद्धिमान चित्त पर वशीभाव को प्राप्त, 
दीवार के आरपार, प्राकार के आरपार, पव॑त के आरपार बिना दकरये हए जाता है जेसे कि 
कार्म) 


१. मच्द्विम नि० १, ५; ९। 
२, दीघ नि १; २। 
३. चार ध्याने ओर चार आदप्य । 
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यदि अधिष्ठान करके जाने वारे भिश्चु को बीच में पव॑त या पेड उगताहे, तो क्या फिर 
समापन्न होकर अधिष्ठान करना चाद्ये १ दोष नीं है । फिर समापन्न होकर अधिष्ठान करना 
उपाध्याय के पास निश्रय प्रहण करने के समान होता है । इस भिश्षु द्वारा “जकाश्च हो" एेखा 
अधिष्ठान करने के कारण आकादय होता ही है । पूवं -अधिष्ठान के बसे ही उघके बीच दूसरा 
पवत या बश्च ऋतु के अनुसार उगेगा--यह असम्भव ही है । दूसरे ऋद्धिमान द्वारा निमित होने 
पर प्रथम-निर्माण बलवान होता है । दूरे को उसके ऊपर या नीचे जाना चाहिये । 


प्थ्वी प॑ गोता कमानां 


पटवियापि उम्पुज्जनिम्मुज्जं- यहो, उम्मुञ्जं -उगना कहा जाता हे । निभुज्जं-- 
इबना । उगना ओर इवना (= गोता र्गाना ) ही उम्सुञ्जनिसुञजं हे । रेखा करना  चाहनेवाछे 
को आप्‌-कसिण को समापन्न होकर (उससे) उठ, (इतने स्थान में प्रथ्वी जल हो जाय" इस प्रकार 
परिच्छेद करके परिकर्म कर उक्त प्रक्र से ही अधिष्टान करना चाहिये । अधिष्ठान कै साथ परि 
च्छेदं किये गये स्थान मेँ प्रथ्वी जल ही हो जाती हे । बहं हँ गोता लगाता हे । 

यह पालि है-“श्रक्ठति से आप्‌-कसिण समापत्ति का छामी होता हे, प्रथ्वी का अ(वजंन 
करता हे, आधजेन करके ज्ञान से अधिष्टान करता है-“जर हो जाय जक हो जता है। वेह 
परथ्वी म गोता ङगाता है । जैसे प्रकृति से अ-ऋद्धिमान्‌ जल मे गोता ख्गाते है, एसे ही बह कद्धि- 
मान चित्त पर वशीभाव को प्राक, पृथ्वी मे गोता कगाता हे जसे कि जर मे ।"" 

केवल गोता लगाना ही नहीं, स्नान करना, पीना, सुख धोना, सामान धोना आदिमे 
जिसे.-जिसे चाहता है, उसे.उसे करता हे । ओर केवरु जल ही नहीं, घौ, तेर, मधु, राव आदिमं 
जिसे-जिसे चाहता है, उसे-उसे “यह-यइ इतना होवे" एेसे आवर्जन करके परिकमे कर अधिष्ठान 
करने वाके को अधिष्ठान किया हुभ। ही होता है । उखाकर वर्तन मेँ रखने वाले को घीघी ही होता 
हे । तेर आदि तेरु आदि ही, जू जल ही । बह वहां भिगोना चाहते इए ही गोता हे, नहीं 
भिगोना चाहते इए नदीं भिगोता है । उसके चिप ही पृथ्वी जर होती है, शेष खो्गो के रिष 
पृथवी ही | वहाँ, मनुष्य पैदक भी जाते है, सवारी आदि से भी जाते दै, खेती आदि भी करते हैँ 
ही । यदि यह “उनके किष भी जर होवे एसा चाहता है, तो दोक्षा ही है । किन्तु परिच्छेद किये 
हए समय को व्यतीत कर जो प्रकृति से बड़ा, तालाब आदि मँ जरु होता है, उसे छोड कर अव- 
जेष परिच्छेद किया इभ स्थान पृथ्वी ही होता हे । 


जर पर चलना 


उदकेपि अभिजञ्जमाने-- यहं, जो जर पैर रखने पर इबता है, वह भे्यमान कहा जाता 

है । ( इसके ) विपरीत अभेद्यमान । एसे चलना चाहने वाटे को पृथ्वी-कसिण को समापन्न होकर 

( उससे ) उठ "इतने स्थान म जरु प्रभ्वी होवे' से परिच्छेद करके परिकमे कर उक्त प्रकारसेही 

अधिष्ठान करना चाहिये । अधिष्ठान के साथ जैसे परिच्छेद्‌ किये हए स्थान मे जर षध्वी ही होता 
है । वह वहाँ चरा ज्ञाता हे । 


१. “भन्ते, मेरे आचार्यं हदये, आयुष्मान्‌ के सहारे मेँ र्हुगा'” एेसे निश्रय ग्रहण करके 
आचार्य कै पास भिक्ष रहता है, किन्तु उपाध्याय के पास निश्चय हण करने का काम नहीं है, एेसा 
होने पर भी निश्रय-ग्रहण करने मे दोष नदीं दै । 
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यह पालि ह--“प्रकृति से पृथ्वी-कसिण समापत्ति का रामी होता है, जल का आव्जन 
करता है, आव्जन कर ज्ञान से अधिष्ठान करता हे--रथ्वी हो जाय' पृथ्वी हो जाती हे। वह 
अभनेयमान जल पर चरता है । कैसे अ-कऋःद्धिमान भ्रङृति से अभेद्यमान पृथ्वी पर चरते हे, 
देसे ही वह ऋद्धिमान चिन्त .पर वश्शीभाव कोप्रास्च अभेद्यमान जल पर चरता ह जेसे कि 
पृथ्वी पर ।'” 

न केवट चरता ही है, जिस जिस द्यप को चाहता है, उसको करता है ओर न 
केवल पथ्वी पर ही, मणि, सुवण, पव॑त, बरृ्ष आदि पर भी जितले-जिसे चाहता हे, उसे-उसे उक्त 
प्रकार से ही आवज॑न करके अधिष्ठान करता है, अधिष्ठान किया हआ ही होता हे । उसके व्यि ही 
वह जल पृथ्वी होता है, शेष रोगो के छथि जर ही । मछरी, कशुये जर केोभाखारि (=उदक- 
काक ) आदि इच्छानुसार विचरण करते हैँ । यदि जन्य मनुष्यो के किष भी उसे एृथ्वी बनाना 
चाहता है, तो बनाता ही है । परिच्छद्‌ कयि हुए समय के बीतने पर जर ही हो जाता हे। 


आकाश्च से जाना 


पर्केन कमति- पार्थी मारे इए जाता हे । पकिखसङ्कणो- पलों से युक्त पक्षी 
( =सछण ) । देखा करना चाहने वाङे को पृथ्वी-कसखिण को समापन्न होकर ( उससे ) उट, यदि 
वेडे इए जाना चाहता है, तो पारुथी के बराबर जगह का परिच्छेद करके परिकमं कर उक्त रकार 
से ही अधिष्ठान करना चाहिये । यदि सोये हए जाना चाहता हे तो चारपाई के बराबर । यदि पेर 
से जाना चाहता है तो मागं के बराबर । एेसे यथानुरूप स्थान का परिच्छेद करके उक्त प्रकार से 
ही “पृथ्वी हो जाय अधिष्ठान करना चाहिये । अधिष्ठान के साथ प्रथ्वी ही होती हे । 

यह पालि है--“आकादा मे पार्थी मार कर जाता हे, लेसे कि पलो वाला पक्षी, भ्रति 
से प्रथ्वी-कसिण समापत्ति का काभी होता हे, आकाश का आवजंन करता दै, आवजनं करके ज्ञान 
से अधिष्ठान करता है पृथ्वी हो जाय तो पृथ्वी हो जाती है । वह आकाश=अन्तरिक्च मे च॑क्रमण 
भी करता है, खड़ा भी होता हे, वैठता भी है, सोता भी है, । जैसे अकद्धिमान भ्रकेति से प्रथ्वी 
पर चंक्रमण भी करते हं.--सोते भीहै, रेसे ही वह कऋद्धिमान चित्त पर वशशीभाव को प्राप्त 
आकाश = अन्तरिक्ष मे च॑क्रमण भी करता है...सोता भौ हे ।'" 

आकाश मे जाने के इच्छुक भिष्चु को दिव्यनचक्षु का राभी भी होना चाद्ये । क्यों ! 
बीच मे ऋतु से उत्पन्न पवत, वृक्ष आदि होते हेया ( दिव्य) नाग, गर्द आदि दैष्यां करते 
इए बनाते है, उन्दः देखने के किए । उन्हें देखकर क्या करना चाहिये १ पादुक ध्यान को समपन्न 
होकर ८ उससे ) उठ “आकाश्च हो जाय एेसा परिकर्म करके अधिष्टान करना चाहिये । 

स्थविरः ने कहा--“आबुस, समापत्ति का समापन्न होना किसलये हे १ इसका चित्त 
एकाय ही है न १ वह जिस-जिख स्थान को (आकाशा हो जाय अधिष्ठान करता है, तो आकाश ही 
होता है यद्यपि रेखा कहा है, किन्तु दीवार कै आरपार जाने वाले प्रातिहाय्यै मे उक्त प्रकार 
से ही करना चाहिये । अवकाश्च-स्थान में उतरनेके किए भीदइसे दिव्य चिष्षुका कामी होना 
चाहिये । यदि यह अवकाश रदित स्थान करने के घट यारगोँवकेद्वार पर उतरत है, तो महा- 
जन-समूह ॐ लिये भ्रगट हो जाता हे । इसलिये दिव्य-चश्ु से देखकर अवकाश रहित स्थान को 


छोड कर अवकाश युक्त स्थान मे उतरता हे । 


१, वही; त्रिपिटकधारी चूलाभय स्थविर । 
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चन्द्र-घ्यं को स्पदौ करना 


८देपि चन्दिमखरिे एवं मदिद्धिके एवं महाचमावे पाणिना पराम सति परि 
मज्ञति'- य, चन्द्र-सूरयै को बयालीस हजार ( = ४२,००० ) योजन २ ऊपर घूमने से मह।- 
तेजस्वी होना ओर तीनों द्वीपो मे एक क्षण में प्रकाल करने से महा'अनुभाव का होना जानना 
चाहिये । इस प्रकार ऊपर घूमने या प्रकाश करने से महि द्धिके । उसी महातेज के होने से महा- 
भावे । परामसलति--पकदता दहै, या एक भाग मे छता है। परिमज्ञति-चारो ओर से 
आदशं-तङ के समान मङ्ता हे । 

यह इसकी ऋद्धि अभिज्ञा-पादक ध्यान से ही सिद्ध होती हे, य्ह कसिण-खमापत्ति का 
नियम नह हे । अतिसम्भिदा त कहा गया है--“इन चन्द्र-सूरयै को" “` मरता है = यहौँ वह 
चित्त पर वदी भाव को प्राक्च ऋद्धि मान "` "चन्दर -सूख्यै का जावजञन करता है, आवजंन करके 
ञान से अयिष्टान करता है--हाय के पाख होः तो हाथ के पास होता हे। बह वैठे इष्‌ या सोये 
हुए चन्दर-सूय्यै को हाथ से छरुत हे, स्पशं करता है, मरुता हे । जैसे मनुष्य भ्रकृति से ऋद्धिमान 
नहीं होते इए, किसी रूप को हाथ के प्रास छता है, स्पशं करता है, मर्ता है। पेसे हयी वह 
बरद्धिमान ^" ** मर्ता द । 

यदि वह जाकर स्पशं करना चाहता है, तो जाकर स्पशं करता हे । यदि यही बैड हुआ 
या सोया इभा स्प करना चाहता है, तो हाथ के पस होः ठेसा अधिष्ठान करता है । अधिष्ठान 
केवल से सटी से शक्त ताद्‌ कैफे समान आकर हाथ के पास खड स्पश्षं करता हे या हाथ 
को बद्ाकर । बढाने वेका क्या उपादिन्नकः बदृता टै या अनुपादिक्क' ! उपादिन्नक क सहारे 
अनुपादिन्नक वदता है । 

इस सम्बन्ध मे त्रिपिटकधारी चूटनाग स्थविर ने कहा-““क्या आबुख, उपादि्क 
छोटा भी, बड़ा भी नहीं होता है १ जव भिश्चु तालाकेचेद्‌ आदि से निकरता है, तब उपादिन्नक 
छोय होता है, जव शरीर को बडा बनाता हे, तब महामौद्रव्यायन स्थविर के खमान बड़ा 
होता हे न ! 


नन्दोपनन्द-दभन प्रातिहाय्यं 


एक समथ अनाथपिण्डिक गृहपति भगवान्‌ का धर्मोपदेश सुनकर-- “भन्ते, कल पांच 

सौ भिष्चुजं के साथ हमारे घर भिक्षा अहण कीजिये ।'' निमंत्रित कर चखा गया । भगवान्‌ ने 

स्वीकार कर उस दिन के अवशेष भाग ओर रन्निको व्यतीत कर ऊषा के समय दस हजार 
रोकधातु को देखा । तब उन्हें नन्दो पनन्द्‌ नामक नागराजा ज्ान-सुख मे दिखादं दिया । 

भगवान्‌ ने-ध्यह नागराजा मेरे ्ञान-सुख मे दिखादं दे रहा हे, क्या इसे उपनिश्चरय 

हे १ रेते आवर्जन करते इए्--यह मिथ्यादृष्टि वाका है, त्रिरत्न (= बुद्ध, धम, संघ ) मे श्रद्धा 


१. ठेते महा-तेजस्वी सूर्य्य ओर चोद को भी हाथ से दूता ओर मल्ता है । 

२. बयालीस हजार योजन प्रथम कल्प कै अनुसार कटा गया दै, किन्त प्रतिवर्षं ध्वी थोड़ी 
थोडी मोरी हो रही ह, अतः चन्द्रस्य की ऊँ चाई आजकल उक्त दूरी से कम दोगी । 

३. कर्म से उत्पन्न रूप । 

५. ययँ चित्त से उसन्न मात्र ही अभिप्रेत ह । 
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नहीं रखता ह । यह देख “कौन इसे मिथ्यादृष्टि से छुदायेगा १ एेसा विचार करते इए महामोद्ग 
ल्यायन स्थविर को देखा । तत्पश्चात्‌ रानि के बीतने पर शरीर-कृत्य कर॒ आयुष्मान्‌ आनन्द को 
आमंत्रित किया-'आनन्द्‌, पंच सौ भिष्चुजं को कहो कि तथागत देवलोक मे घूमने जा रहे ह+? 

ओर उख दिन नन्दोपनन्द्‌ के भोजन करने का स्थान सजाया गया था । वह दिन्य रत्न 
के परग पर, दिव्य शेत छत्र से धारण क्रिया गया, तीन प्रकार! कौ नर्तकियो ओर नाग-परिषद्‌ 
से धिरा, दिव्य बत॑नो म सजाये गये अक्न, पेय की विधि का अवरोकन करते इषु बेडा था। 


` तव भगवान्‌ ज्ेसे नागराजा देखे, वैसे करके उक वितान के उपर से दी पोच सौ भिश्वुभों के 


साथ त।वतिंस ( =त्रायश्िश्च ) देवरोक्‌ की ओर गये । 


उस समथ नन्दोपनन्द्‌ नागराज्ञा को एेसी बुरी दृष्टिं ( =घारणा ) उत्पन्न हदं थी-- 
“ये मुण्डे श्रमण हमारे भवन के ऊपर ही उपर'से तावतिंस-देवों के भवन मं प्रवेश भी कर रहे 
है, निकर भी रहे ह । अव ज्ञाज से छेकर इन्दं अपने शिर पर पैर की धूर विखेरते हु नहीं 
जाने दँ गा ।” ( वह ) उठकर सिनेर के नीचे जाकर उसं अपने रूप को त्याग, सिनेरु कौ सात 
बार भगोर से र्पेट कर ऊपर फण को करके तावतिंघ भवन को छके हुए फण से पकड़कर 
अदृदय कर दिया । 


तब ञायुष्मान्‌ राषटूपाखने भगवान्‌ से यह कहा “भन्ते, परे इस प्रदेश मं खड़ा इजा 
सिनेर को देखता था, सिनेर्‌ के परिभण्ड% ( = मेखला ) को देखता था, तावतिंस को देखता 
था, वैजयन्त को देखता था, वैजयन्तभ्रासाद के उपर ध्वजा को देखता था । भन्ते, कौनसा हेतु 
हे, कौन-सा प्रत्यय है, जो किं इस समय न तो सिनेरु को देखत। ह "““ “न वैजयन्त-मासाद्‌ के 
ऊपर ध्वजाको ही देखता हू!" 


““र्रपारु, यह नन्दोपनन्द्‌ नाप्रक नागराजा तुम रोगो के ऊपर क्रोधित होकर सिनेख 

को सात बार भोगों से रुपे, ऊपर फण से ककर अन्धकार किया हआ हे 1” 
` ५भन्ते, मै उसका दमन करू १" 

भगवान्‌ ने आनना न दी । तब आयुष्मान्‌ भदहिय, आयुष्मान्‌ राहुक, इस प्रकार 
क्रमश्चः सभी भिष्चु उटे । भगवान्‌ ने आन्न न दौ । 

अन्त मे महामौद्रद्यायन स्थविर ने-- “भन्ते, में दमन करूं ?” कहा । 

“मौ इ द्यायन, दमन करो ।” भगवान्‌ ने आज्ञा दे दी । 

स्थविर ने अपना रूप त्याग कर बहुत बडे नागराजा का रूप बनाकर नन्दोपनन्द्‌ को 
चौदह बार भोगों से पेट कर, उसके फण के ऊपर अपने फण को रख, सिनेर के साथ द्बाया । 
नागराजा धूं छोड़ने रगा । स्थविर ने भी-^^्तरे ही शरीर में धूँंआ नहीं है, मेरे भी हे" 
( कहकर › धूंआ छोढा । नागराजा का धू आ स्थविर को नदीं कष्ट देता था, किन्तु स्थविर का 


धृज नागराजा को कष्ट देता था । तत्परचात्‌ नागराजा प्रञ्वक्िति हो उठा । स्थविर भी "तेरे ही 


१, वधू , कुमारी ओर कन्या । 

२. शरीर के भोगो से । 

# सिनेर्‌ कै चारौ ओर से चौडा ओर मोय पोच हजार योजन कै बरावर चार परिभाण्ड 
तावतिस-भवन की आरक्चा कै स्थि नाग, गरुड ओर कुम्भांड-यक्षो से परिग्रदीत दैः वे परिभाण्डके 
समान होने से एक म करफे परिभाण्ड कहे जाते द--टीका । 








~ 
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शरीर मे आग नहीं है, मेरे मी हे ।' ( कषटकर ) प्रज्वकिति हुए । नागराजा कौ अग स्थविर को 
पीडित नहीं करती थी, किन्तु स्थविर की अग नागराजा को पीडित करती थी । 
नागराजा ने--““यह सुने सिनेद से दबाकर धूभा छोड रहा ह ओर प्रञ्वङ्ति हो रहा 
हे ।› सोचकर “हे, तू कौन हो ?› पूछा । 
“नन्द्‌, मैं मोद्रद्यायन हू 
न्ते, अपने भिक्षु रूप मे होवें ।'' 
स्थविर उख अपने रूप को छोडकर उसके दाहिने कान केषेद से प्रवेश कर वारये कान 
कचे से निकर आये। वायं कानकेचेदु से प्रवेश कर दाहिने कानकेषेद से निकरे । वेसे ही 
दाहिने नाककेचेद्‌ से प्रवेश कर बायनाक केेद से निकरे, बाय नाक केषेद्‌ से भ्रवेश कर 
दाहिने नाकं के छेद्‌ से निकरे । तस्पश्चात्‌ नागराजा ने सुख पराया । स्थविर मुख से प्रवेश कर 
भीतर पेट पूरब से ओर परिचम से, चंक्रमण करने रगे । 
शगवान्‌ ने--“मौद्धल्यायन ! -मोद्र स्यायन !! ख्यारु करो, यह नाग मह(-ऋद्धिमान हे ।* । 
का । स्थविर ने “भन्ते, मने चारो ऋद्धिपादों की भावना की ह, अभ्यास किया हे, रास्ता कर ॥ 
किया है, घर कर किया है, अनु्थित, परिचित ओर सुसमार्ध हे । भन्ते, नन्दो पनन्द्‌ ठहर, मै ‹ 
नन्दोपनन्द के समान सौ भी, हजार भी, कख भी नागराजा का दमन करू गा ।"' कहा । 
नागराजा ने सोचा-^रवेश करते इए मेने नहीं देखा, निकरुते समथ अव उसे दूतां के 
बीच ड।छकर चबा डा गा 1" इस प्रकार सोच कर “भन्ते, निकलिये, मत भीतर पेटमे इधरसे 
उधर चंक्रमण करते इष्‌ सुक्षे पीदित कीजिये । कहा । स्थविर निकल कर बाहर खड़े हो गये । 
नागराजा ने “वह यह है", देखकर नाक की हवा को छोदा । स्थविर चतुथं ध्यान को समपन्न हुए । 
रोज के चेद्‌ को भी उसकी हवा नहीं इरा सकी । अवशेष भिश्च प्रारम्भ से रेकर सव प्रातिहःय्थोँ 
को कर सकते, किन्तु इस स्थान को पाकर एसे शीघ्र ध्यान खमापन्न नहीं हो सकते, इसिये 
भगवान्‌ ने उन्हं नागराजा के दमन के लिये अल्ञान दी । 4 
नागराजा ने-“्ँ इस श्रमण का, नाक की हवा सेरोयंका चेद भी नहीं इला सका) 
श्रमण महा-ऋद्धिमान्‌ है ।'› सोचा । स्थविर अपने रूप को छोदकर गरुद का रूप बना, गर्द की 
हवा दिषखकरति हुए नागराज्ञा के पीछे पड़े । नगराजा ने उश अपने खूप को छोडकर माणवक का 
रूप बनाकर--“भन्ते, मँ अ!पकी शरण जात। ह" कते इुए स्थविर के पैरो की बन्दना की । 
स्थविर “नन्द, शास्ता भाय है, जानो, चले ।' नागराजा का दमन करके, निर्विष कर ठे, भगवान्‌ 
के पास गये । 
नागराजा ने भगवान्‌ की बन्दना कर--““भन्ते, मै अपकी शरण जाता हं कहा । भग 
वानू- “नागराज, सुखी हो कह कर भिश्ु-संघ से धिरे हए अनाथपिण्डिक के घर गये । अनाथः 
पिण्डिक ने--“भन्ते, क्यो बहुत समय बीतने प्र आये हँ १ कदा । 
““मौद्धल्यायन ओर नन्दोपनन्द्‌ का संग्राम हो रहा था ।'' 
“अन्ते, किसकी जीत ओर किसकी हार इद १ 
““मौद्रद्यायन की जीत ओर नन्द्‌ की हार हु ।'" 
अनाथपिण्डिक ने--““भन्ते, भगवान्‌, कगातार एक साह के सिये मेरा भोजन स्वीकार 
करं, स्थविर का स्ताह भर सत्कार करं गा ।' कहकर एक सक्ताह इद्ध-अुख पोच सौ भिश्चुओं 
का महासत्कार किया । 
` 9 


= -नुदन्णेकि 





न ते ` 


9 न 
1 न्द अन सयॐय ~ 


[ _ अ) 


~ ` ~ > 








२६ | विद्युद्धि मागं [ परिच्छेद १२ 


इस प्रकार इस नन्दोपनन्द्‌-के दमन मे बनाये गये बडे शरीर के सम्बन्ध में कहा गया 
दे--“जब बड़ा शरीर बनाता है, तब महामौदधल्यायन के समान बडा होता दे ।'” देखा कहने पर 
भी भिष्ुओं ने--““उपादिन्नक के सहारे अनुपादिननक ही बढ़ता हे ।» कषा । यही यद युक्ति हे । 
वह एेसा करके न केवर चन्द्र-सूयै का स्पशं करता है, यदि चाहता है, तो पद्खन 


(पैर रखने का आसन) करके पैर के नीचे रखता है । रसौ ( = पीठ) बनाकर बैरतां हे । चारपाई 


बनाकर सोता ड । ओटगनि्या बनाकर ओर्गेता है । ओर जैसे एक, रसे ही दूसरा भी । अनेक 
लाख भिश्चुओं को भी ठेसा करते इए होने पर, उन एक-एक को वैसे ही सिद्ध होता हे । लेसे कि 
चन्दर.सूयै का चर्ना भी, प्रकाश करना भी वैसा ही होता है जेसे कि जर से भरी द हजार 
थायो भ से सब थाखियों मे चन्द्र-मण्डक दिखा देते हे, चन्द्र॒का चरुना र प्रकाश्च करना 
स्वाभाविक ही होता है, उसी प्रकार का यह प्रातिहाय्यै हे । 


बह्मरोक-गमन , 


याव चह्यडोकापि- ब्रह्मलोक का भी परिच्छेद करके । कायेन वसं वत्तेति-- ब्रहम 
जोकौं को दारीर से अपने वश्च म करता हे । उसका अथं पालि कै अनुखार जानना चाये । यह 
पालि है- “ब्रह्मलोक तक को भी शरीर से वशा म करता है = यदि चित्त पर वश्ीभाव को प्राप्त 
वह ऋद्धिमान ब्रह्मरोक जाना चाहता है, तो दूर सें रहने वारे को भी पास में होने के टिए अधि- 
छान करता है- श्वास म हो जाय" तो पामे ह्यो जाता है । पासमें होने वेको दूरम होने 
का अधिष्ठान करता है- दूरम होजायःतो दूर मे हो .जाता है । बहुत होने वारको थोढा 
होने का अधिष्ठान करता है- थोक हयो जायः तो थोडा हो जाता है । थोडे को भी बहुत होने 
का अधिष्ठान करता है- “बहुत हो जाय' तो बहुत हो जाता है । दिव्य-च्चु से उख ब्रह्मा के रूप 
को देखत ह । दिष्य श्रोत्रधातु ( = कान ) से उस ब्रह्मा के शब्द को सुनता है । चेतोपयैक्तान से 
उस ब्रह्मा क चित्त को भी प्रकार जानता दै । यदि चित्त पर वशी-माव को प्राक्च वह ऋषद्धिमान 
दिखाई देते ए शारीर से ब्रह्मकोक जाना चाहता दै, तो शरीर के तौर पर चित्त को परिणत करता 
है, शरीर के तौरं पर चित्त का अधिष्ठान करता ह । शरीर के तौर पर चित्त को परिणत करके, चित्त 
ॐ तौर पर चित्त का अधिष्ठान करके सुखसंज्ञा ओर रुघुसंज्ञा को प्राप होकर, दिखा देते हुए 
शरीर से ब्रह्मलोक जाता हे । यदि वह्‌ चित्त पर व्लीभाव को प्राक्च कद्धिमान अदद्यमान शरीर से 
बह्मरोक जाना चाहता है, तो चित्त क तौर पर शरीर को परिणत. करता है, चित्त के तोर पर शरीर 
का अधिष्ठान करता है । चिन्त ऊ तौर पर शरीर को परिणत करके, चित्त कै तोर पर शरीर का 
अधिष्ठान करके सुख-सं्ा जौर रुधु-सं्ञ को प्राक्च होकर अटस्यमान शारीर से ब्रह्मलोक जाता है । 
वह उस ब्रह्मा के सामने मनोमय, सब अङ्गप्रत्यङ्ग से परिपूणं रूप को बनाता हे । यदि वह ऋः 
मान चंक्रमण करता हे, तो निमित भी बहो च॑क्रमण करता है । यदि वह ऋद्धिमान खड़ा होता 
है "` वैता हे “".“* सोता है, तो नित भी वौं सोता है । यदि वह ऋरद्धिमान भजा 
छोडता हे "" ,**ग्रञ्वलित होता है". "*" धर्मं कहता हे ०२० ७०९ प्रइन चृता है.“ .““ प्रन पूछे जाने 
पर उत्तर देता है, तो निमित भी अँ प्रदन पृषे जाने पर उत्तर देता हे । यदि वह ऋद्धिमान उस 
ब्रह्मा के पास खड़ा होता हे। बातचीत करता है, बार्ताकाप करता है, निर्भित भी वहां 
उख ब्रह्मा के साथ खड़ा होता है, बातचीत करता है, वार्तााप करता हे । जिसे-जिसे ही वड 
चद्धिमान करता दै, उसे-उसे दी निर्मित करता हे ।" 
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द्र को पास करना 

वह, दूरेपि सन्तिके अधिड्धति-पाद्क ध्यान से उढकर दूर ( रहने वाङ ) देवखोक 
या ब्रह्मलोक का आवन करता है--“पास म हो जाय! आवजंन करके, परिक कर छर 
समापन्न हो क्न से अधिष्टान करत! है--""पासमे हो जाय ।'' तोपासमे हो जता है। इसी 
प्रकार शेष पदम भी। 

किसने दूर रहने वारे को ेकर पास किया १ भगवान्‌ ने । भगवान्‌ ने यमकप्रातिहाय्यं 
ॐ अन्त मे देवलोक को जाते इए युगान्धर ओर सिनेरु को पास करके ्रथ्वी-तरु से एक पैर को 
युगान्धर पर रखकर दुसरे को सिनेर के सिरे पर रखा । 

अन्य किसने किया १ महामौदद्यायन स्थविर ने श्रावस्ती से भोजन करके. निकली 
इई बारह योजम की परिषद्‌ को तीस योजन? के शंकास्य नगर जाने वारे मागं को छोय 
करके उसी क्षण पटुचा दिया । 


चूलसमुदर का भागं छोटा करना 


ओर भी, तान्नपर्णी द्वीप ( =लंका) मे चृलससुदर स्थविर ने भी किया। दुभिश्ष 
= अकार ) कै समय स्थविर के पास प्रातः ही सत सौ भिश्चु आये । स्थविर ने -भिश्ु संघ 
वहत बढा है, कहाँ भिक्षारन होगा ‰ सोचते हए सम्पूणं तान्नपणौं द्वीप मे नहीं देखकर, दूसरेतीर 
पाटलिपुत्र ( = वर्तमान पटना ) मे होगा ।* देखकर भिश्चुजों को पातच्र-चीवर पकडवा कर-- 
““आबुखो, आभो भिक्षाटनं के छिये चरं! ( कह कर ) प्रध्वी को छोटा करके पाटकिषुत्र गये । 
भिश्चुओं ने--““भन्ते, यह कौन सा नगर हे? पृछा । 
““आबुसो, पाटचिपुत्र हे ।'? 

भन्ते, पाटकिपुत्र बहुत दूर हे ॥'” | 

““आदुसो, बद्ध स्थविर दूर भे रहने वारे को भी रेकर पास मे कर देते है ।" 

“भन्ते, महासमुद्र कहां हे ?" 

“आबुखो, बीच मे एक नीकी नाली को खोँधकर आये हो न?" 

“हँ भन्ते, किन्तु महासमुद्र बहुत बड़ा हे 1 

“*आवुसो, वृद्ध स्थविर बहुत बडे को भी छोटा कर देते हे ।"' 


तिष्यदत्त की बोधि-वन्दना 


ओर जेसे यह, रेसे ही तिष्यदन्त स्थविर ने भी सन्ध्या के खमय स्नान करके उत्तरासङ्ग 
को ओदने पर महाबोधि ( = बुद्धगया का बोधिच्श्च ) की बन्दना करूं गा ।* चित उत्पन्न होने 
पर किया । 


पास्षको दूर करना 
किसने पास रहने वे को दूर किया १ भगवान्‌ ने । भगवान ने अपने ओर अङ.गुङ्मार 
के बीच पास वारेकोभीदूरक्िया। ` | 
१, श्रावस्ती से शंकास्य ३० योजन है । 
२, देखिये, मच्ज्िम नि०२,३,६। 
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बहुत को थोड़ा करना | 


किसने बहुत को थोडा किया १ महाकार्यप स्थविर ने । राजगृह म उत्सव के दिनः पाच 
सौ मारिया चद के समान गोक-गोर बनी पृद्दियों ( = चन्द्-पूव ) को लेकर उत्सव-कीडा के 
सिये जाती हृदे भगवान्‌ को देखकर ङु नहीं दीं । पीछे से आते इए स्थविर को देखकर “हमारे 
स्थविर आ रहे है, पदि देवे ।' ( सोच ) सब पूडियों को रेकर स्थविर के पास गद । स्थविर 
त पाच्र को निकाल कर सबको एक पात्र भर किया । भगवान्‌ स्थविर के आने को देखते इए अगे 
यैठ रहे । स्थविर ने काकर भगवान्‌ को दिया । 


थोडे को बहुत करना 
इद्छीस सेटः की कथा मं महामौद्रव्यायन स्थविर ने थोदे को बहुत किया ओर काक- 
वलिय की कथा मं भगवान्‌ ने। 


काकवलिय की कथा 


महाकाश्यप स्थविर एक सक्चाह॒ समापत्ति से बिताकर दरिद्रो का उपकार करते इए 
काकवङिय नामक निर्धन व्यक्ति के घरके द्वार पर खे इए । उसकी खी स्थविर को देखकर पति 
के किमि पकायी इई बिना नमक की खटी यवागु को पाच्रमे डाी। स्थविर ने उसे रेकर 
भगवान्‌ क हाथ पर रखा । भगवान्‌ ने महाभिश्षु संघ के छिये यथेष्ट करके अधिष्ठान किया । 
एक पात्र से खाद इदं ( यवागु ) सबके लिये पर्याप्त है । काकवखिय भी सातवं दिन सेठ 
( = श्रेष्ठी ) का स्थान पाया। 


„>. अनुरु स्थविर का पानीको धौ बनाना 


न वर थोडे को बहुत करना, मधुर को अ-मधुर, अ-मधुर को मधुर आदि भी, जो-जो 
चाहता हे, सब ऋद्धिमान्‌ को सिद्ध होता हे । वैसा ही, मह।अनुर स्थविर ने बहुत से भिश्चुओं 
की भिश्चाके लिये घूम कर सूखा भाती पा, गंगाः के किनारे बैठकर भोजन करते हुए देख 
कर गंगाके जरुको परिञ्द्धघीका अधिष्ठान कर श्रामणेरो को संकेत किया । उन्होने पात्र के 
दकनो से लाकर भिक्षु-संव को दिया । सब ने मुर घी से भोजन किया । 

दिव्य चश्चु से- यहीं स्थित आलोक को बाकर उस ब्रह्मा केरूपकोदेखता हे। 
ओर यहीं स्थित उसके कहने के शब्द्‌ को खुनता द, चित्त को भटी प्रकार जानता हे । 

दासीर के तौर पर चिन्तको परिणत करता दे- करज-काय' क तौर पर चित्त को 
परिणत करता हे । पाद्क-ध्यान के चित्त को रेकर शरीर भं रखता ह । धीरे-धीरे चरने वाला 
शरीर की चाल का बनाता हे । शरीर का गमन मन्द्‌ होता हे । 


१. प्रूजा कै दिन- सिंहर सन्नय । 


२. देखिये, धम्मपदट्रकथा ४, ५ ओर जातकट्ट° ७८ । 

३. ताग्रपणीं द्वीपमे गंगा नदी कै किनार--टीका । वतत॑मान नाम है--महवेकि गग । गंगा 
शब्द सिंहर भाषा मे नदी कै अर्थम प्रयुक्त होता दै। सव नदिर्ो कै नामके अन्तमं गग 
( = गंगा ) शब्द जुड़ा होता दै | 

४, चार महाभूतो से बने रूप-काय को करज-काय कहते है। 
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सुख-सं्ञा ओर लघु-सं्ञा को प्रा करता है पादक-ध्यान कै आलम्बन के ऋद्धि- 
चित्त के साथ उत्यन्न इए सुखसंज्ञा ओर रघु.संज्ञा को प्रा करता है । ( उसमें ) प्रवेश करता 
ह, स्पशं करता है, ( वहं ) पचता है । सुखसंज्ञा कहते है उपशा से युक्त संज्ञा को । उपेक्षा, 
शान्त, सुख कटी गह ह । उसी संज्ञा को नीवरणो ओर ॒वितकं आदि खिलाफ धर्मो से विमुक्त 
होने से घु-सं्ञा जानना चाहिये । उसे पाने वाले का करज-काय भौ रूं के फे के समान 
हल्का होता हे । वह देसे हवा मेँ फेंके रूढ के फाहा के समान हल्का दिखा देते इष्‌ शरीर से 
ब्रह्मरोक जाता हे । 

भर एेसे जाते इए, यदि चाहता है, तो प्रध्वी-कसिण द्वारा जाकाश में मार्गं बनाकर पैदख 
जाता हे । यदि चाहता है, वायु-कसिण द्वारा वायु का अधिष्टान कर रूहे के फे के समान वायुस 
जाता है । फिर भी यँ, जाने की इच्छा दही प्रमाण है । जने की इच्छा होने पर चित्त से अधिष्टान 
करिया हआ, अधिष्ठान के बेग से फेंके जाते ही वह धनुष से फेंके बाण के समान दिखा देते इषए 
जाता हे । ° 

चित्त के तोर पर शारीर को परिणत करता ह शरीर को रेकर चित्त मेँ रखता हे, 
चित्त की गति के समान शीघ्र जाने वाला बनाता है । चित्त की चार तेज होती हे । खुख-संज्ञा 
ओर घु-संज्ञा को पराप्त करता है--रूप-काय के आरम्बन हुए चटद्धि-चित्त के साथ उत्पन्न, 
सुखसंज्ञा ओर रघु संञा को प्राक्च करता दै । शेष उक्त प्रकार से जानना चाद्ये । किन्तु यह चित्त 
की चारके समान दही होता है। 

देसे अद्रय प्रान शरीर से जते हुए यह, क्या अधिष्टान-चित्त के उत्पन्न होने कै क्षण जाता 
हे, स्थिति के क्षण या भंग (= नाश्च ) कै क्षण?" रेखा कहने पर “तीनो क्षणों मेँ जाता हे ।'" 
स्थविरः ने कहा । 

“क्या वह स्वयं जाता है या निर्मित को मेजता हे 

““यथा-रुचि करता हे । 

किन्तु, यहाँ इसका स्वयं जाना ही आया हुआ हे । 

मनोमय--अधिष्टान के मन से बनने से मनोमय दै। परिपणे शन्द्रियां वारा-- यह 
चक्षु, भरोत्र परादि की बनावट के अनुसार कहा गया हे। किन्तु निमित रूपमे प्रसादः नहीं होता 
हे । यदि ऋद्धिमान च॑क्रमण करता दै, तो नि्ित भी वहाँ चंक्रमण करता है जादि 
सब श्रावको द्वारा निमित्त (रूप) के प्रति कहा गया है । बुद्ध द्वारा निर्मित, जिसे-जिसे भगवान्‌ 
करते ह, उसे.उसे भी करता है । भगवान्‌ के इच्छानुसार दुसरे (कायै) भी करता हे । 

ओर, यौ जो वह ऋद्धिमय यहीं स्थित दिव्य चक्षु से रूप को देखता है, दिव्य श्रोच्र-धातु 
(= कान ) से शब्द्‌ को सुनता है, चेतोपर्य्ञान से चित्त को भरी प्रकार जानता है, इतने से 
करीर से वश मे नहीं करता है । जो भी वह यहीं स्थित उस ब्रह्मा के साथ खडा होता हे, बात 
करता हे, वार्तालाप करता द, इतने से भी शरीर से वश में नहीं करता ह । जो भी इसका (दूर में 
रहने वारे को भी पासम होने का अधिष्ठान करत हे--भादि अधिष्ठान है, इतने से भी 
शरीर से वश्च मे नहीं करता ह । जो मी दरयमान या अटस्मान शरीर से ब्रह्मलोक जाता हे, इतने 

तक भी शरीर से वश मे नहीं करता है भौर जो वह “उस ब्रह्मा के सामनेरूपका निर्माण करता 


१, अद्रकथा कै आचार्यौ मे से किंसी एक स्थविर ने कदा--टीका । 
२. चक्षु-परसाद आदि पोच प्रकार कै प्रसाद होते दै, देखिये चोदहवों परिच्छेद । 











। 
1 
| 


विञद्धि माग [ परिच्छेद १२ 


हे--जादि भकार से उक्त विधान को करता दे, इतने से शरीर से. चसा म करता है । शोष यां 
करीर से वश्च भे करने ॐ पूवं भाग को दिखाने के खियि कहा गया हे । 

-- यह अधिष्डान-करद्धि है । | 

विङवेण-ऋद्धि 

विङ्कव॑ण जौर मनोमय का यह अन्तर हे-- विङकवण करनेवारे को--““बह प्रकृति रूप 
धो व्याग कर कमार का रूप दिखाता है, नाग का रूप दिखलाता हे, गरुण का रूप दिखराता 
है, असुर का रूप दिखलाता है, इन्द्र॒ का रूप दिखलाता है, देव का रूप दिखलाता हे, बरह्म का 
रूप दिखलाता है, समुद्र का रूप दिखकाता ह, पत्त का रूप दिखाता है, सिह कारूप दिख- 
छातः ३, व्याघ्र का रूप दिखलाता है, चीता का रूप दिखाता है, हाथी को भी दिखलाता हे, 
चोदा को भी. दिखलाता है, रथ को भी दिखाता हे, पेद सेना को भी दिखाता हे, नाना 
प्रकार के सेना-ब्यूड को भी दिखलाता हे ।' पसे कहे गये मार का रूप आदि मे जो-जो चाहता 
हे, उसे-उसे अधिष्ठान करता हे । ९ 

अधिष्ठान करनेवारे को पृथ्वी-कसिण आदि में से किसी एक आरम्बन से, अभिज्ञा-पादक- 
ध्यान से उस्कर अपने कुमारके रूप का आवजंन करना चाहिये । आव्जंन करके परिकमं के 
अन्त भ फिर खमापन्न हो, उठकर शस प्रकार का कमार होऊ! अधिष्टान करना चाहिये । अधि- 
छ न-चित्त के साथ देवदन्त के समान कुमार होता हे । इसी प्रकार सर्वत्र । हाथी को भी दिख" 
ङाता ३, आदि यह बाहर भी हाथी आदि को दिखलाने के अनुसार कहा गया है । वहो, (हाथी 
हो$ अधिष्ठान करके “हाथी हो जाय?» अधिष्ठान करना चाहिये । घोडा आदिमे भी इसी प्रकार । 


-- यह विकु्॑ण ऋद्धि हे । 
पनोपय कदि 


मनोमय को करने का इच्छुक पादक-ध्यान से उखकर ( अपने ) शारीर का आवजंन करके 
उक्त प्रकार से ही खोखला हो जाय' अधिष्ठान करता हे, तो खोखला हो जाता हे। तत्र उसके 
भीतर दुसरे शरीर क आवजन करके परिकमं कर उक्त प्रकार से ही अधिष्ठान करता है । उसके 
भीतर दूसरा रीर होता है । वह उसे मूज से कण्डे के समान, भ्यान से तरुवार कै समान ओर 
पोरे से सौप के समान निकारता दै। उसी से कहा गया हे-- “यहं भिक्षु, इस शरीर से 
दूसरे रूपी (= भौतिक ), मनोमय, समी अंग्रत्यंगो से युक्त परिपूणं इन्दियोवारे शरीर का 
निर्माण करता ड । जैसे को$ पुरुष मूँज से कण्डे को निकाले । उसके मन में देखा हो-“वह 
मजे, यह कण्डा हैः, दूसरी ह मूँज हे जोर कण्डा दूसरा है । भूँंज सेदही कण्डा निकारा 
गया डे ।» आदि । जैसे यँ कण्डा आदि मूँज आदि के समान होते है, रेखे ही मनोमय रूप 
ऋरद्धिमान के समान ही होता है--इसे बताने के लिय ये उपमायं कदी गई ई । 

यह मनोमय द्धि हे । | 

सजनो के प्रमोद कै किये किले गये विशद्धि-मागं मे 
क्रद्धि-विध निर्देश नामक बारहवा परिच्छेद 
समाप्त । 


१. कथा कै किए दे° चुट्लबग्ग । न 
२. अपने को छोड दरे को बाहर कहते दं । 
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तेरहवाँ परिच्छेद 
अभिन्ना-निर्देश 


अव, दिव्य श्रोत्र-धातु का निरदश-क्रम आ गया । उसके बाद्‌ की तीन अभित्ताओंमे 
'सो एवं सधाहिते चित्ते"? आदि का अथं उक्त प्रकार से ही जानना चाहिये । सब जगह 
विक्लेष-मात्र काही वर्णन करगे । 

२. दिव्य-श्रोत्र-धातु 

वर्ह, दिव्वाय सोतघातुया-देवताथो के समान होने से दिव्य दहै। देवतां की, 
सुचरित कम॑ से उत्पन्न होने से पित्त, कफ, रोह आदि के विध्न रदित, उपक्टेश्च से विसुक्त 
होने से, दूर के भी आलम्बन को ग्रहण करने मै समं दिष्य प्रसाद्‌ वाली  श्रोच्र-धातु होती है 
ओर यह भी, इख भिश्चु के उद्योग के भावना-बल से उत्पन्न ज्ञान श्रोत्र-घतु वैषी ही है, इसलिये 
देवतां क समान होने से दिष्य है । दिष्य विहार के तोर पर प्रा होने ओर अपने दिव्य-विहार 
से युक्त होने से भी दिष्य है । सुनने ओर निर्जीव होने के अर्थम शरोत्र-घातु के काम कौ करने 
ओर श्रोत्र.धातु के समान होने से भी श्रोत्र-धातु है । उस दिव्य श्रोत्र-घातु से। विखद्धाय-- 
परिद्द, क्छेश रहित से । अतिक्कन्तमानुसिकाय-- मनुष्य के गोचर का अतिक्रमण कर शब्द्‌ 
सुनने से मानुषिक मांस की धरोत्र-धातु का अतिक्रमण करने से, रटोध कर स्थित होने से । 

उभो षदे खणाति--दोन शब्द को सुनता है । कोन से दोनो ! दिव्य ओर माजुषिक्‌ । 
देवो ओर मनुष्यो के शब्द को सुनता है--कहा गया हे । इससे प्रदेश को अहर्णं करना जानना 
चद्िये । ये दूरे खन्तिके च-जो शब्द्‌ दूर दृखरे चक्रबारू मे भी ह र जो पास, यहो तक किं 
अपने शरीर म आश्रय क्रिये इष कीदों के शब्द्‌ भी है, उन सुनता है--यह कषा गया हे । 
इससे प्रदेश को नहीं म्रहण करना ज।नना चाहिये । 

कते इसे उत्पन्न करना चाहिये १ उस भिष्चु को अभिज्ञा के पादक ध्यान को समापन्न 
होकर ( उखसे ) उठ परिकर्म समाधि के चित्त से पटले प्रकृति श्रोत्र-पथ पर दूर कै स्थर जंगर 
नं सिह आदि के शाब्द का आवन करना चाहिये । विहारमें घंटी के शब्द्‌, भेरी के शब्द्‌, शंख 
के शब्द्‌, श्रामणेर-तरण भिश्चुओं के खूव्र जोर-जोर से पाठ करते समय पाठ करने के शाब्द, 
साधारण बातचीत करने वालों के “क्या है भन्ते, आबुसोःः आदि शब्द, पक्षी के शब्द्‌, वायु के 
शञ्द, पैर ॐ शब्द, खौरते इए जक के चिटचिटाने के शब्द्‌, धूप मे सूल्वते इए ताद्‌ के पतते के 
शब्द्‌, चींटा-चींटी आदि के शब्द्‌-एेसे सब स्थूक से लेकर क्रमशः सृष्ष्म सूक्ष्म शाब्द का आवजंन 

करना चाहिये । उसे पूरब की दिश्ाके शब्दं के शब्द्‌-निमित्त का मनस्कार करन चाहिये । 


१, ५सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनङ्गणे विगतपकिरेते मुदुमूते कम्मनिये 
ठिते आनेञ्जप्यत्ते दिन्बाय सोतधाठया चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति । सो दिव्वाय सोतधातुया 
विसुद्धाय अतिक्घन्तमानुसिक्वाय उमो सदे सुणाति दब्बे च मानुसे च ये दरे सन्तिकरै च ।'' |. दीष 
नि° १, २ | परिपृणं पालि इस प्रकार दै। 
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पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नीचे, उपर की दिश्षाके ओर पूर्वं की अनुदिशा ( = कोण), पश्चिम, 
उत्तर, दक्षिण की भी अनुदिशा के शब्दों के शब्दु-निमित्त का मनस्कार करना चाहिये । स्थूल 
ओर सुक्ष्म शब्दों के भी रब्द-निमित्त का मनस्कार करना चाहिये । 

वे शाढ्द्‌ उसके प्राङ्ृति-चित्त के खयि भी प्रगट होते हैँ । किन्तु परिकर्म-समाधि के चित्त 
| के लिये अव्यन्त प्रयट । उसे एेसे शब्द्‌-निभित्त का मनस्कार करते “अब दिव्य श्रोत्र-घातु उत्पन्न 
¦ होगी 2 ( सोच ) उन शब्दोमंसे किसी एक को आरुम्बन करके मनोद्वारावर्जनः उत्पन्न होता 
॥ हे । उसके निरुद्ध होने पर चार या पच जवन-चित्त ददते हँ । जिनके परे के तीन या चार 
ध परिकर्म, उपचार, अनुरोम, गोन्नभू नाम वारे कामावचर ( के चित्त ); चौथा था पांचवां अर्पणा 
चित्त रूपावचर चतुथं-ध्यान वारा । 

जो उस अपंणा.चित्त के साथ उत्पन्न ज्ञान है, यह दिव्य श्रोत्रषातु है--एेखा जानना 
चाहिये । उसके पश्चात्‌ उस खोत मे पड़ी होती दै । उसे बख्वान्‌ करने बारे को-““इसके बीच 
शब्द को सुन" देसे एक अङ्कर मात्र का परिच्छेद्‌ करके बद्मना चाये । उसके बाद्‌ दो अङ्ग. 
चार अङ्ग ल, आर अङ्ग र, एक बाङिदत, एक हाथ, कोटरी के भीतर, बरामदा, प्रासाद, परिवेण 
( = आंगन ), संघाराम, गोचर गाव (= भिश्चारन जाने का सप्रीप का गांव ) जनपद्‌ आदि 
के अनुसार चक्रवारु तक या उससे भी अधिक का परिच्छद्‌ करके बढ़ाना चाहिये । 

पेसे अभिज्ञा को प्राक्त किया हुआ यह (भिक्षु ) पादक-ध्यान के आरुम्बन से स्पशं किये 
स्थान के बीच भी शब्दो को सुनता है । ओर एेसे सुनते हुए यदि ब्रह्मलोक तक भी शंख, भेरी, 
नगाड़ा ( = पणव ) आदि के शब्दो से एुक शोर होता हे, तो अरग करके व्यवस्थ।पन की इच्छा 
होने पर- यह शंखकाशाब्द्‌ है, यह भेरीका शब्द्‌ है" एसे व्यवस्थापन कर सकता 


ही है। 





क 


| 
। 
। 
† 


नकन 9 जेः = ह = ~ ~ नौ 


दिष्य-श्रोन्न-धातु-कथा समाप्त । 


३. चेतोपयं-ज्ञान 


। चैतोपर्य-त्ान-कथा मे चेतोपरियजाणाय- य, (सराग आदि के विभाग से) 
/ परिच्छेद करके जानता हे, इसख्यि प्य कहते हे । परिच्छेद करता है--अथं है. । चित्त का पयै 
॥ चैतोपय दे । वह चेतोपय हे ओर ज्ञान भी है, इसलिये चेतोपयै ज्ञान हे। उसी के छिए-कटहा 
# गथा हे । परसत्तानं--अपने को छोडकर शेष सत्वो का । पर पुर्गखानं- यह भी इससे एक 
1 ही अथं वारा ह । किन्तु वेनेरय (८ = सिखाये जाने वारे ) व्यक्ति के अनुघार भोर उपदेश केटंग 
॥ से व्यञ्जनो का नानत्व क्रिया गया है । चेतसा चेतो--भपने चित्त से उनके चित्त को। 

11 परिश्च- परिच्छेद करके । पजानाति-सराग आदि के खूप से नाना प्रकार से 

। जानता हे । 

| कैसे इस ज्ञान को उत्पन्न करना चाहिये ? यह दिव्य-चक्चुके सूपमे सिद्ध होता है। 

। १. दे° पला भाग, प्रष्ट २३। 

+ २, “चेतोपरियजाणाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्न्मेति । सो परसत्तानं परपुग्गलानें 
| चेतसा चेतो परिच्च पजानाति, सरागं वा चित्तं" **" वीतयगं बा चित्तं अविमुत्तं वा चित्तं 

अविमृत्तं चित्तन्ति पजानातिः" विस्तार कै लिए देखिये, दीष नि° १; २। 
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वह्‌ इसका परिकमं हे । इर्य उस भिश्षु को आरोक को बदाकर दिव्य-चक्षु से दूसरे के हदय- 
रूप के सहारे वर्तमान रोह के रंग को देखकर चित्त को दना चाद्ये । जब सौमनस्य-चित्त 
होता हे, तब छार पढे बरगद्‌ के ( फर के ) समान होता है । जव दौर्मनस्प-चित्त होता है, तव 
कारे पके जाुन के ( फल कै ) समान ओर जब उपेश्चा-चित्त होता है, तव परिशुद्ध तिर के 
ठेर ॐ खमान । इसरिपए्‌ उसे, (यह रूप सौमनस्येन्दरिय से उत्पन्न हभ है, यह दौमेनस्येन्दरिय 
से उ्पन्न हआ है, यह उपक्षन्द्रिय से उ्पन्न हुआ हैः दूसरे के हृद्य के रोह के रंगको 
देखकर चित्त को दने से चैतोपयै-क्ञान को बरवान्‌ करना चाहिये । 

एसे उसे बरुवान्‌ होने पर करमशः सभी कमावचर-चित्त ओर ॒रूपाव चर-चित्त को बिना 
हृदय-रूपः को देखे, एक चित्त से ( दूसरे ) चित्त मे ही जाते इए भरी प्रकार जानता हे । अहुकथा 
म यह कषा भी गथा है- “अरूप कोक मे दूसरे के चित्त को जानने के लिये किषके हृद्य.रूप 
को देखत। हे १ किसकी इन्द्रियों के विकार का अवलोकन करता ह १ किसी के नहीं । यह ऋद्धि- 
मान का विषय दहै, जो कि यह जौँ कहीं भी चित्त का आवजंन करते हुए सोरुह भकार कै चिन्त 
को जानता है \ किन्तु यह कथा अभिनिवेश नहीं किये हए के अनुसार हे 


सशगं वा चित्तं--आदि जै आठ प्रकार केः रोभ-सहगत चित्त को सराग चित्त जनना 
चाहिये । शेष चातुभूःमङ (=कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर, लोकोत्तर ) चित्त को वीतराग । 
दो दौ्मनस्य-चित्त, दो विचिकित्सा ओर ओद्धस्य--ये चार चित्त इस जोढे मे संग्रहीत नदीं होते 
है । कोदै-कोद स्थधिर उन्हें भी संग्रहीत करते है। दो प्रकार का दौर्मनस्य-चित्त सदेषचित्त 
हे । सभी चातुर्भमक कुशर-अव्याङ्ृतः चित्त वीत-दवेष ( देष से रदित ) दै । शेष दस अरुश 
चित्त इस जोढे मे संगृहीत नहीं होते हँ । कोदै-कोद स्थविर उन भी संगृहीत करते ह । समोह- 
वौतमोह- य्ह, ध्यक्तिगत रूप से विचिकित्सा ओर ओद्धत्य सहगत दो ही समोह ( =मोह 
सहित ) है । किन्तु मोहके सब अकुशलो में होने से बारहो प्रकार के भी अङुशर चित्त को स 
मोह जानना चाहिये, भौर शेष को वीत-मोह । न 


सत्यान-खदधः मे पडा इआ (चित्त) सं श्लिक्न ( = संकुचित ) हे । ओद्धत्य मे पड़ा हु 
विक्षि्त हे ! रूपावचर ओर अरूपावचर का (चित्त) महद्‌गत है । शेष अ-महद्‌गत । समी 
रे भूमिक ( = कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर ) का (चित्त) स-उत्तर दे । जोकोत्तर अनुत्तर 
हे । उपचार ओर अप॑णा को प्राप्त इभा (चित्त) समाहित (= एकाग्र ) है ओर दोनो को नहीं 
प्राप्त इ अ-समादहित । (१) तदङ्ग (२) विष्कस्मन (=दबा देना), (३) ससुच्छेद (४) प्रति- 
्श्रव्ि (५) निस्तरण विमुक्तियो को प्राक्च विमुक्त है ओर पांच प्रकार की भी इस विुक्तिको 
नहीं प्राक्च किये हुये को अ-विमुक्त जानना चाहिये । इस प्रकार चेतोपयै जन का लाभी 
भि इस सव प्रकार के भी, सराग चित्त को" "या अविभरुक्त चित्त को अ-विमुक्त चित्त दै 
भली प्रकार जानता हे । 

चेतोप्यै-ज्ञान कथा समाष्च । 


१. हृदय-रूप, य्ह ददय-वस्त॒ को नदीं कहते दै, प्रस्युत हृदय की मांघपेशी का यहं 
नाम है- टीका । 
२. देखिये, अभिधम्मत्थ संगह्‌ १, ३। 
३. विपाक ओर क्रिया-चित्त । 
५ 
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४, पूर्वेनिवासानुस्मरति-ज्ञान 


ूर्वेनिवासानुस्शरति.क्ञान की कथा मे--पु्बेनिवासाञचस्सतिजाणायः-पू्वेनिवासाजु- 
स्ति मे जो ज्ञान है, उसके किये । पूर्वेनिवास कहते है पहले भूतकारु के जन्मों मे निवास किये 
इष्‌ स्कन्धो को । निवास क्रिये हए का अर्थं है बसे इए, अनुभव किये हुए, अपनी सन्तति 
(= परम्परा ) मे उत्पन्न होकर निरु हो गये । या निवास किये इये धमं । निवास किये इए 
का अर्थं है गोचर.निवास से वास किये हए, अपने विश्वान से जने इए, परिच्छेद क्ये इए । था 
दूसरे के विज्ञान से जने गये इए मी छिन्न हो गण संसार-चक्र वालों के अनुस्मरण करने आदि 
मे, वे बुद्धो को ही धराक्च होते ह । पूनिवासानुस्ष्ति का अर्थं है--जिस स्षटति से पएवेनिवास का 
अनुस्मरण करता ड, वह पूर्वनि वासानुस्ति है । ज्ञान कहते है--उस स्ति से युक्त ज्ञान को । 
एसे, ध ू्वैनिवासानुस्खति ज्ञान के ङिष्‌ ।*"""“। इस ज्ञान के अधिगम, प्रासि के खपु कहा 
गया हे । 


अनेक विदहितं- अनेक विध या अनेक प्रकार से प्रवर्तित । विस्तार किया हुभा-अथं हे । 
पर्वेनिवास को-- समानान्तर भूतकार के जन्म को प्रारम्भ करके, वर्हो-वहों निवास की द 
सन्तति को । अनुस्मरण करता है- स्कन्धो की परिपाटी के तोर पर या च्युति, प्रतिसन्धि के 
तौर पर जा-जाकर स्मरण करत हे । | 


इस पूर्वेनिवास को छः व्यक्ति अनुर्मरण करते है--दृखरे मतावरम्बी (तीथं), भ्रकृति- 
श्रावकः, महाश्रावकः, अग्रश्रावक, प्रत्येक-बुद्ध, बुद्ध । 
अन्य मतावलम्बी चालीस कल्पो को ही अनुस्मरण करते है, उसके पश्चात्‌ नहीं । क्यो ! 
प्रज्ञा के दुर्बरु होने से। उनकी प्र्ञा नाम-रूप के परिच्छेद से विरहित होने से दुब होती हे । 
्रकृति-श्रावक सौ कल्प को भौ, हजार कल्प को भी अनुस्मरण करते हैँ प्रज्ञा के बरूवान्‌ होने से । 
अस्खी महाश्रावक राख कट्पों को अनुस्मरण करते हैँ । दो अग्रश्रावक एक असंख्य राख कल्पो 
को, प्रत्येक-बुद्ध दो असंख्य राख कल्पो को । इतना ह उनका अभिनीहार" होता हे । किन्तु बुद्धो 
कै छ्य परिच्छेद नहीं है । 
अन्थ मतावलम्बी स्कन्ध की परिपाटीको ही स्मरण करतेदहैँ। परिपाटी को छोडकर 
च्युति-प्रतिसन्धि के अनुसार स्मरण नहीं कर सकते हैँ । उन्दं अन्धो के समान इच्छित प्रदेश में 
जाना नहीं है । जैसे कि अन्धे राठी को नहीं छोडकर चरते है, रेसे ही वे स्कन्धो की परिपाटी को 
नहीं छोडकर ही स्मरण करते है । प्रङ़ति-श्रावकर स्कन्ध की परिपाटी से भी अनुस्मरण करते है 
ओर च्युतिश्रतिसन्धि के अनुसार भी संक्रमण करते हे । वेसे हौ अस्सी महाश्रावक । दोनो अभ्र 
श्रावको को स्कन्ध की परिपाटी का काम नहीं है । एक आम-माव ( = शरीर) की च्युतिको 


१, पालि इस प्रकार है “"पुब्बेनिवासानुस्छतिजाणाय चित्तं अमिनीहरति अभिनिन्नामेति । 
सो अनेकविदहितं पु्बेनिवासं अनुस्छरति, सेय्यथीदं-- एकम्पि जाति" * पे इति साकारं सउदेसं अनेक- 
विहितं पु्बेनिवासं अनुस्सरति ।'' दीघ नि° १, २। 

२. अग्रध्रावक ओर महाश्रावकेों को छोडकर दोष सब बुद्ध कै श्रावक प्रकृति भावक है । 

३. अस्सी महाश्रावक । 

४. पारमिताओं को पणं करने का समय--सिंहल सन्य । 








| 
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देशवकर प्रतिसन्धि को देखते है, फिर दूसरे की च्युति को देखकर परतिखन्धि को । रेखे च्युति- 
प्रतिसन्धि के अनुसार ही संक्रमण करते इण जाते ई, वेखे ही प्रत्येकबडध । 

बुद्धा कोन तो परिपाटी का कामहै, न च्युतिपरतिसन्धिके संक्रमणकाकाम हे। उने 
अनेक करोड कल्पो मे नीचे या ऊपर जिस-जिस स्थान को चाहते है, प्रगट ही होता है । इसखियि 
अनेक भौ करोड कर्पा को पेय्यार-पालि के समान संक्षेप करके जो-जो चाहते है, बर्हौवहां ही 
जाते हष सिह के जाने के अनुसार जाते हैँ । ओर एसे जने वारो का ज्ञान, जेते बार को छेदने 
ॐ लिये अभ्यास किये इए सरभङ्ग' के समान धनुषधारी का फेंका हुजा बाण बीचमें वृक्ष, रखता 
आदि भे नहीं चूकता हुआ निशाने पर ही गिरता हे, नदीं चूकता हे, नहीं विचङ्ति होता है, 
देखे ही बीच.बीच के जन्मो मे नहीं चकते है, नहीं विचिति होते है, नहीं चकते इए, नहीं 
विचकित होते हश्‌ चाहेचाहे हृष्‌ स्थान को ही रहण करते है । 

ओर इन पूर्वेनिवाख को अनुस्मरण करने वाले स्वो मे अन्य मतावरुम्बियो का पूर्वे 
निवास का दशन जगन्‌. = खद्योत.) की प्रमा के समान होकर जान पडता हे । भ्रकृकि-श्रावर्को 
का दीपक की प्रभा के खमान, महाश्नावकोंका उल्काः( =मशाख ) कौ प्रभा के समान, अग्र 
श्रावको का ओषधि-तारा ( नश्ुक्रतारा ) कौ प्रभा के समान, प्रव्येकबुद्धो का चन्द्रमा की प्रभाके 
समान, बद्धो का हजारो रदिम्ो से युक्त शरद के सूर्यं मण्डल के समान होकर जान पडता ह । 

अन्य सतावरम्बियो का पूर्ेनिवाखानुस्मरण अन्धो की काटी के सिरे के समान होता है, 
भरकरृति.श्रावको का ( एक ) इण्डे से बनाये इण्‌ पुर पर॒ चलने के समान, महाश्रावकों का वैर 
ते जानेवारे घुर के समान, शब्रश्रावकों का बैरगादी के लानेवाले घुर के समान, प्रत्येकबुद्धो 
का मह-जनसमूह के जानेवारे मागं के समान, बुद्धां का महाबैरगादियो के जाने के मागं के 
समान । किन्तु इस अधिकार (= निर्दिष्ट समाधि-मावना }) में श्रावको का पूर्वेनिवासानुस्मरण 
( ही ) अभिप्रेत है । इसकिषए कहा है-““अनुस्मरण करता है- स्कन्धो कौ परिपाटी के तौर 
पर या च्युति-प्रतिसन्धि के तौर पर जा-जाकर स्मरण करता हे ।' ै 

इसलिये एेसे अनुस्मरण करना चाहनेवारे आदिकर्मिक (= प्रारम्भिक योगाभ्यास ) 
भिक्षु को भोजन के परचात्‌ पिण्डपात से छदी पाकर एकान्त मे जा, चित्त को एकाग्र कर परि 
पारी से चार-ध्यानों को समापन्न होकर अभिन्ञा-पादक चतुथ-ध्यान से उठकर सबसे पिछली बेठक 
का आव्जन करना चाहिये । उसके पश्चात्‌ आसन का बिछठाना, शयनासन मं प्रवे करना, पात्र 
चीवर को सम्हाना, भोजन का समय, गव से आने का समय, गोव मे भिक्षाके यि घूमा 
हआ समय, गव मे भिक्षा के ल्यि भरविष्ट हुजा समय, विहार से निकलने का समय, चेत्य ओर 
बोधि को वन्दना करने का समय, पात्र धोने का समय, पत्र कोषिरिसे रेनेका समय, पात्र 
को फिरसे रेने से लेकर सुख धोने तक के किये हुए काम, ऊषा के समयमे किये इए काम, 
बिचरे पहर म किये इष्‌ काम, प्रथम पहर मे किये इए काम-रेसे प्रतिलोम के क्रम से सम्पूणं 
रान्नि.दिन के किये हए काम का आवजेन करना चाहिये । 

इतना प्रङृति-चित्त के किए भी प्रगट होता हे, किन्तु परिकर्म-समाधि चित्त के शियि 
तो अत्यन्त ह प्रगट होता है । यदि यँ कुछ प्रगट नदीं होता है, तो फिर॒पादकध्यान कौ 
खमापन्न हो उठकर आव्जन करना चाहिये । इतने से दीपक के जलने के समान प्रगट होता हे । 


१, द° जातकटरकथा ५२१ । 
२. (उत्का दण्ड व्रेठकः ~ पुराण सन्नय । 


+ 











३ 
। ॥ 
1] 
क । 
॥ | 
† | : 
१ 
^ । 
^ 
॥ 8 


+ 


न= 


+ 


षौ क -नति ती नकर 


न 4, 
--- -- ल ~ 


३६ 1 विश्चदधि मागं [ परिच्छेद्‌ १३ 


देखे प्रतिरोम कै क्रमसेही दृखरे दिन भी, तीसरे, चौथे, पाचवै दिन भी, दस दिन पर भी, 
आधा महीना पर भी, एक महीना पर भी, वषं तक भी किये इए कामका आवन करना 
चाहिये । | 
इखी उपाय से, दस वर्ष, बीस वर्घ--जब तक इस जन्म मे अपनी प्रतिसन्धि है, तब तक 
आवन करनेवारे को परे जन्म के च्युति-क्षण मँ प्रवर्तित नामरूप का आवर्जन करना चाहिये । 
पण्डित भिक्षु पहली बारमें ही प्रतिसन्धि को उघाद्‌ कर च्युति-क्षण मे नामरूप को आरुम्बन 
करने मँ समथं होता हे । 
चकि परे जन्म मे नामरूप बिव्छुल निरुद्ध हो गया, दूसरा उत्पन्न हुआ, इसखििये 
वह स्थान उपर ओर चारो ओर से ठैके इंए संकरे स्थान के अन्धकार के समान होता है। वह 
दुष्प्रज्ञ के किए दुरटश्य होता 3 । किन्तु उसे भी ५ प्रतिसन्धि को उघाड़कर च्युति के क्षण- 
पववत नामरूप को आकम्बन नहीं कर सकता हँ ' एसे बिच्कुरु अरग नहीं हो जाना चाहिये । 
उही पादक-ध्यान को बार-बार खमापन्न होना चाहिये रीर उससे उट-उठकर उस स्थान का 
आवजंन करना चाहिये । 
रेखा करते हए, जसे कि बरुवानू पुरुष कूटागार की कर्णिका ( = कूट ) के खियि बहुत 
वड़े चक्ष को काटते हए शाखा-पलाश ( = डालनपात ) मान्रके कोरनेसेही टौँगी की धारके 
मोथर हो जाने पर बडे वृक्ष को नीं काट सकते हुए भी भार नहीं टार कर ही लोहार को 
शाक ( =रोहसाँद ) मे जाकर यौँगी को तेज करवा, किर आकर कटे ओर फिर भोथर होने 
पर फिर भी वैसा ही करवा काटे । वह रेखे काटते हुए, कटेकटे हुए को फिर काटने के अभाव 
से ओर नयी कटे हृष्‌ को काटने.से थोड़े ही समयमे बडे वृक्ष को गिरा डरे, एेसे ही पादक- 
ध्यान से उरकर पहके (वर्जन करते इए थोडे ही समय मे प्रतिसन्धि को उधाड्‌ कर च्युति के 
क्षण प्रवतित नामरूप का अवलम्बन करे । काष्ट फाद्ने वाले ओर बार बनाने वारे अदि 
( व्यक्तियों )सेभीदइस अथं को प्रकाशित करना चाद्ये । 
वहाँ, पिकी वेदक से छेकर प्रतिसन्धि तक आरुम्बन करके प्रवर्तित ज्ञान पूरे निवास-क्न 
नहं ह्येता हे । वह पर्किम॑-समाधि-क्ान होता है । अतीतांश-जञान भी कोदैःकोदं कहते हैँ, किन्तु 
वह रूपावचर के छिष्‌ युक्त नहीं होता है ! जब इस भिष्चु को प्रतिसन्धि का अतिक्रमण कर च्युति 
के क्षण प्रवर्तित नामरूप को आरम्बन करके मनोद्वारावज॑न उत्पन्न होता है ओर उसके निर्द 
होने पर उसी को आरम्बन करके चार या पाच जवन दौढते है, जिनके पहर के गये प्रकार 
ते ह्टी पहले कै परिकर्म आदि नामवारे कामावचर के होते हैँ ओर पिछ्टा रूपावचर के चतुथं 
ध्यान करा अपंणा-चित्त । तब इसे, जो उस चित्त के साथ ज्ञान उत्पन्न होतः है, इसे पूं निवासा- 
लुस्टरति-ज्ञान कहते है । उस जान से युक्त स्ति से-- नाना प्रकार पू्ैनिवास का अनुस्मरण 
करता ड । जेते कि, एक भी जन्म को, दो भी जन्मो को" ""' इख तरह आकार-भकार के साथ 
पूर्वैनिवास का अनुस्मरण करता हे "१ 
वह एक भी जन्प को- एक मी प्रतिसन्धि-मूक को च्युति के अन्त तक, एक जन्म 
मे इए स्कन्धो की परम्परा को । इसी प्रकार दो भी जन्मौ को आदिमे भी। अनेक संवत्तं 
कपौ को आदि मे परिहानि होता हु कल्प संवन्त.कल्प ओर बढता इभा कल्प ॒विवत्त-कल्प 


 है--रेखा जानना चाहिये । 


१. दीष नि° १,२। 
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चार असंख्य कर्प 
संवत्तं (-कल्प ) मे संवत्त-स्थायी (-कल्प ) मी उसका मूक होने से आया हज दै ओर 
विवत्तं म विवन्तस्थायी । देखा होने पर॒ जो वे--“भिश्वुओ, ये चार असंख्य कंट्प है। कौनसे 
चार १ संवत्तं, संवतत॑स्थायी, विवत्त, विवत्तस्थायी १ के गये है, वे भये हुए है । 


संबत्त-कर्य ; प्रखय 
तीन संवत्तं है--( १ ) जर-संवत्तं ( २ ) अग्नि-संवततं (३) वायु-सं वत्तं । तीन 
संवत्तं की सीमां है-- आभास्वर, शुभकृष्ण, बृहः्फर । 


अभिसे प्रख्य 


ज कलप का अग्नि से संवत्तं ( = प्रख्य ) होता है, तो आभास्वर से नीचे अग्नि से | 
जल जाता हे । जब जक से संवत्तं द्योता है, तो छभक्ृष्ण से नीचे जर से घुरु जाता है। जब 
वायु से संवत्तं होता है, तो बृहत्फल से नीचे वायु से विध्वंस हो जाता है । विस्तार से सवदा 
भी एक बुद्ध-कषेत्र का विना होता हे । 

बुद्ध-्ष्र 

बुद्ध-कषेत्र तीन प्रकार का होता ह~ उ्प्ति.्षेत्र, आक्ञा-क्षेत्र ओर विषय-कषेतर । उनसे 
उत्पत्तिषेत्र दस हजार चक्रवालछो तक होता हे, जो तथागत के प्रतिसन्धि ग्रहण करने आदि के 
सजय प्रकम्पित होता हे । आक्ञःक्ेत्र दस खरब चक्रवाल तक होता ह, जरह रतन-खुत्तः, खन्ध- 
परितः, धजञम्ग-परित्तः, अटानाटिय परित्त , मोर परित्त--इन परित्तो (= प्रितरा्णो ) 
का आनुभाव होता है । विषय.क्षेत्र अनन्त, अपरिमाण है, जो “जितना चाहे” कह! गया हे । जहो 
जिसे.ज्ञिसे तथागत चाहते हँ, उसे-उसे जानते §& । रेसे इन तीनों उुदध.क्ेत्रो मे एक आज्ञा क्षेत्र 
विनष्ट हयो जाता है। उसके विनष्ट होने पर उत्पत्तिकषेत्र भी विनष्ट ही हो जाता हे जर विनष्ट 
होते इए एक ही साथ विनष्ट होता हे, बनते हृष भी एक ही साथ बनता हे । 

उसके प्रख्य ओर सृष्टि को इस प्रकार जानना चाहिये- जिस समय कंट्प अग्निस नष्ट 
होता है, प्रारम्भ से ही कल्प को विनाश करनेवाखा महामेघ उठकर दस खरब चक्रवाल मे एक 
महाबृष्टि करता हे । मनुष्य अत्यन्त प्रसन्न होकर सब बीज को निकार्कर वो देते दँ । फसल 
के गायो द्वारा खाने योग्य मान्नके होने पर गदहे की बोली बोलते हुए एक भी वृंद्‌ (जल) 
नहीं बरखता है । उस समय शली हुदै वर्षा, खुली ही रह जाती है। इसके प्रति ही भगवान्‌ 
ने कहा े--“भिश्चुओ, एक वह समय होता हे, जव कि बहुत वषं, बहुत सैकदो वषे, बहुत 





१, अंत्तर नि० ४, १, ६। 
२, सुत्तनिपात २, १। 

३. चुस्लवग्ग | 

४. संयुत्त नि ११; १, ३। 
५, दीघ नि° ३, ९। 

६. जातकटट° १५९ । 

७, अंगत्तर नि° ३, ३, १० । 
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हजारो वर्ष, बहुत राखो वषं पानी नहीं बरसता है ।५' वर्षा से जीनेवाछे प्राणी जोर पुष्प, फल 
से जीनेवारे देवता मरकर ब्रह्मखोक मे उत्पन्न होते है । 


इष प्रकार दीर्घकारु के बीत जाने पर उस-उसं स्थान का जरू सृख जाता हे, तब कऋमश्चः 
मछकी, कशुये भी मरकर ब्रह्मलोकः मँ उत्पच्च होते है, निरथ (= नरक ) के प्राणी भी । उने 
निरयवाछे ( प्राणी ) सतवे सूर्यं के प्रादुर्भाव से विनष्ट हो जाते हैँ-एेसा कोै-कोदरं कहते हं । 
ध्यान क बिना ब्रह्मलोक मे उत्पत्ति नहीं होती है ओौर इनमे से कोईै-कोदं दुभिश्च से पीडित होते 
ई, कोदै-कोद ध्यान की भ्रासि के रिय अभव्य (= अयोग्य ) होते, वे कैसे बहो उत्पन्न होते 
है! देवरोक मे प्राक्च हुए ध्यान से। 


उस समथ (लाख वषं के बीतने पर कट्प का विनाशश्च ( = प्रख्य ) होगा लोकय 
नामक कामादचर क देवता खुरे शिर, बार विखेरे रोते हए सुख वारे, आसु को हाथां से 
पौछ्ते इए, काक रंग के वख पहने त्यन्त विरूप भेष धारण करके मनुष्य लोक मे धूमते इए 
ठेला कहते है ““मार्ष॑र, अव्र से राख वषं के बीतने पर क्प का विनाश होगा, यह रोक विनष्ट 
हो जायेगा, महासञुद्र भी बिद्छुरु सूख जायेगा, यह महपथ्वी ओर पवंतराज सिनेर जर जार्येगे, 
विनष्ट हो जा्थगे, ब्रह्मलोक तक रोक का विनाश होगा । माषं, मेत्रीकी भावना करो, कर्णा, 
मुदिता, उपेक्षा की भावना करो । मता की सेवा करो। षिता की सेवा करो । कर के ज्येष्ट 
रोगो का सत्कार करने वाखा बनो ।'' 
* उनकी बात सुनकर अधिकांश मनुष्य ओर भूमि पर रहने वारे देवता संवेग (= खेद ) 
को प्राक्च हो, परस्पर श्दु-चित्त वारे होकर मैत्री आदि पुण्य (कर्मो) को करके देवरोक मं 
उत्पन्न होते दै । वह दिभ्य सुधा-भोजन को खाकर वायु-कसिण मे परिकमं करके ध्यान को प्राप्त 
होते ह । किन्तु अन्य ( = निरथ वारे ) अपरापयं वेदनीय कम॑ से देवलोक मेँ उत्पन्न होते हे । 
अपरपर्य वेदनीय कमं रहित संसार मे चक्कर काटता हुआ कोद सव्व नहीं ह । वे भी वहं, वहीं 
ध्यान कौ प्राक्त होते है। इस प्रकार देवरोक मे ध्यान प्राक्त किये इए सभी ब्रह्मलोक में 
उत्पन्न होते हे । 

वर्षा के बन्द्‌ होने ॐ भगे दीका के बीतने पर दृ्षरा सूर्यं निकरूता हे । भगवान्‌ ने 
यह कहा भी है--“भिष्षुभो, एक बह समय होता है ।**५ सप्तसूय्यं ( सूत्र ) का विस्तार करना 
चाहिये । उसके निकलने पर न तो र त्रि का परिच्छेद जान पडता है ओौरनदिनकाही। एक 
सूर्यं निकलता है, तो एक बता हे। रोक अटूरसूर्य-सन्ताप वाला हौ होता है । जैसे किं साधारण 

सूर्य्य मे सूय्यं देवपुत्र होता है, रेसे कव्प-विनाश् ८ = प्रर्य }) करने वारे सूय्यं म नहीं होता 


१, अंगुत्तर नि० ५; ७ २। 
। २. परित्राम आदि ब्रह्मलोक म जानना चाद्ये, जो कि दूसरी भूमि दै, प्रथम-मूमि सवदा 
विनष्ट होती है । 

३. लोगो को एकन करने से उन्हें लोक-व्यूह कहते दै, क्योकि मनुष्य उन्दं देखकर संविग्न 
ओर दुःखित हो, उनके पास एकत्र होते दै--टीका | | 

४. यह देवताओं कै बातचीत करने का प्रिय वचन है । 

५. देखिये, उन्नीस्वां परिच्छेद । 

६. अंगुत्तर नि° ७, ७, २। 
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छ । साधारण-सू के आकाश मँ रहते हुए बादर भी, धूजा भी घूमते है, किन्तु कर्प को विनाश 
करने वाङ सूर्यं के होने पर ्ंभा-बाद्रू रहित आकाश-मण्डर के समान निमंरु आकाश होता 
ह । पाच महानदि! को छोदकर देष छोटी नदी आदि का पनी सूख जाता हे । 


उससे भी दीर्धंकार के बीतने पर तीसरा सूर्यं निकलता है, जिसके निकरने से महा- 
नदि्यौँ भी सूख जाती हैँ । उसते भी दीघकारु बीतने पर चथा सूरं निकलता है, जिसके 
निकलने से हिमाल्य म महानदिर्यो के निकर्ने के स्थान सिहप्रपातन, इं खप्रपातन, कर्ण- 
मुण्डक,रथकार हद्‌, अनवत हृद्‌, छदन्त हृद्‌, कुणाल हृद्‌--ये सात महास्तरोषर सूख 
जाते हे । उससे भी दीघ॑कार कै बीतने पर पाँचवाँ सुरं निकलता हे, जिसके निकलने से क्रमशः 
महासमुद्र मे अंगुखी के पवं को भिगोने मान्न के सिये भी पानी नहीं रहता हे । उससे भी 
दीर्धा के बीतने पर छँ सूर्य॑ निकलता हे, जिसके निकलने से सारा चक्रवाक एक धभ 
वाला हो जाता है। धुष्‌ से उसकी, तरलता सूख जाती है । जैसे यह ( चक्रवारु) पेसे ही 
दख खरब चक्रवारु,.भी । 


उससे भी दीधंकाल ॐ बीतने पर सात्वं सू्थं निकर्ता हे, जिसके निकर्ने से सारा 
चक्रवाक दस खरब चक्रवालों के साथ एक ञ्वाला हो जाता है। सौ योजन वाली सिनेरु की 
चोदि भी टूटकर आकाश मे ही अन्तर्धान हो जाती हं । वह अग्नि की ञ्वाला उठकर चातु्महा- 
राजन्न को पकडती हे । वहो, कनक-विमान, रत्न-विमान, मणि-विमान को जलाकर तावतिसख 
( =त्रायस्िशच ) भवन को पकती है । इसी क्रम से प्रथम ध्यान कौ भूमि त पकढ्ती ( चरी 
जाती ) है । बँ तीनों भी ब्रह्मलोका को जलाकर आभास्वर मे रुग कर दकती है। वह जब तक 
अणु मान्न भी संस्कार-गत होवा दै, तब तक नहीं बुक्षती है । सब संस्कारों के क्षीण हो जाने पर 
घी, तेर से ज्ञकानेवारे अग्नि की शिखा के समान छार को मी शेषन रखकर शृश्षती हे । नीचे 
के आकाल के साथ उपर का आकाश एक महाअन्धकार होता हे । 


विव्ते-कसप : सृष्टि 


तब दीर्घकाल के बीतने पर महामेध उठकर पहले सुक्ष्म वषां करता हे, करमशः णाक, 
ङाठी, मूख, ताद्-स्कन्ध आदि प्रमाण की ( जल- ) धाराओं से बरसते हए दस खरब चक्रवाल 
म सव जले हृष स्थान को भरकर अन्धान हो जाता ह । वह जर नीचे ओर तिरछे, वायु उठाकर 
गोल पद्विनी के पत्ते भे पानी कीर्दूद के समान घना करता । केसे महान जल-राश्ि को 
घना करता ह १ विवर को पूणं करने से । वह ८ वायु ) इममे जहाँ तहँ विवर कर देता हे । 


वह रेसे बायु से गो किया जाता, घना किया जाता, खत्म॒किंथा जाता, क्रमश्यः नीचे 
उतरत। हे । पानी के उतरे.उतरे हए स्थान पर ब्रह्मरोक के स्थान में ब्रह्मलोक ओर ऊपर के 





१: पौँच महानदि्ौ है-- गङ्गा, यमुना, अचिरवती ८ = राप्ती ), सरयू ओर मही ( = बड़ी 
गंडक ); किन्तु सिहल सन्नय मे अचिरवती कै स्थान पर सरस्वती आया दै, जो ठीक नहीं दै, क्योकि 
अभिधानप्पदीपिका मे कहा है-““गंगाचिरवती चेव यमुना सरमू मही । इमा महानदी पञ्च. .. 
॥ ६८२ ॥ 
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चार कामावचर कै देवरोकों ॐ स्थान मे देवलोक प्रगट होतें? पूवं की थ्वी के स्थान 
मं उतरने पर बड़ी तेज वायु उः्पन्न होती है, वह उसे मुह बन्द धमकरक ( =पानी छानने 
का बर्तन विशेष ) में स्थित पानी के समान जोर.रहित करके रोकती हे । मीठा जल क्षय ्ोते 
हए, ( उसके ) ऊपर रस-पथ्वी को उस्पन्न करता ह । वह वणं, गन्ध ओर रस से युक्त 
पानी रदित पकायी इई खीर के ऊपरी पटर के समान होती हे । 

उस समय आभास्वर ब्रह्मरोक मे प्रथमतर उत्पन्न इए सत्व आयु केक्षयसरे या पुण्य 
ॐ क्षय से बह से च्युत होकर यहाँ उत्पन्न होते हैँ । वे प्रभावान्‌ ओर आकाश मे विचरण करने- 


वारे होते है । अग्गन्न सुत्त. म कटे गये प्रकार से वे उस रसथ्वी को चाटकर ( रसः} तृष्णा 


के वशीभूत हो आरोप करकैः खाने का प्रयत्न करते हँ । तब उनकी प्रभा अन्तघान हो जाती 
हे । अन्धकार हो जाता है । वे अन्धकार को देखकर डरते हँ । 


उसके पश्चात्‌ उने डर का नाश कर सूर-माव को उप्पन्न करता हुआ परिपूणं पचास 
योजन का सूर्-मण्डल प्रगट होता है। वे उसे देखकर “हम रोक-भालोक को पाये" बहुत ही 
प्रसन्न होकर "हम डरे हुये रोगों कै भयको नाश करके सूर-भाव को उत्पन्न करता इजा 
निकला है, इखङिये इसका नाम (स्यः हो ८( क कर ) सूयं ही उसका नाम रखते हँ । तब 
दिन भर आरोक करके सूर्य्यं के इबने पर “जिस भी आलोक को हम पये, चह भौ हम रोगों 
का नाद्य हो गया” फिर भयभीत होते ह । उन एेसा होता है--““बहुत अच्छाहो, यदि अन्य 
आरोक पायं ।*' 


उनके चित्त को जानकर ( निकलने ) के समान उंचास (४९ ) योजन का चन्द्रमण्डर 
प्रगट होता है । वे उसे देखकर अव्यन्त अधिक प्रसन्न होकर “हम रोगो के छन्द्‌ ( = चित्त की 
गति ) को जानकर ( निकलने के ) समान निकला है, इसख्यि ८ इसका नाम ) "चन्द्र" हौ ॥" 
चन्द्र ही उसका नाम रखते हे । 


देसे चन्द्र-सु्यं के प्रगट होने पर नक्षत्र, तारे प्रगट होते है । उस समय से लेकर रत्नि; 
दिन जान पडते है । क्रमशः महीना, आधा महीना, ऋतु, वषं । 
चन्द्र-सूययं के प्रगट होने कै दिन ही सिनेर्‌, चक्रवारु, हिमार्य पवत प्रगट होते हैँ ओर 
वे न परे, न पीछे फाल्गुण पूर्णिमा के दिन ही प्रगट होते है । कैसे १ जेसे कि ोणुन ( =कङ्गु) 
ङ्के भात को पकाने के समय एक साथ ही बुरुबुरे उरते है, कोद-कोदै भाग उचे-ऊचे होते है, 
कोई-कोई नी चे-नीचे ओर कोदै-कोदे बराबर-बराबर । रसे ही ॐ चे-ऊचे स्थान में पव॑त होते है, 
नीचे-नीचे स्थान मे समुद्र ओर बरावर-बराबर स्थान मं द्वीप । 
तब उन सत्वो क रसपथ्वी को खते हए क्रम से कोद-कोदं रूपवान्‌, कोद-कोदं $रूप 
होते है । उनमें रूपवाय्‌ ष्पा का अपमान करते हँ । उनके अतिमान के कारण बह भी रस- 
प्रथ्वी अन्तर्धान हो जाती हे । भूमि की पपड़ी प्रगट होती है । तब उनके उसी प्रकार ( होने से) 


१, याम देवलोक आदि चास कै प्रतिष्ठित होने कै स्थान पर प्रगट होते द, किन्तु पृथ्वी से 
सम्बन्ध होने के कारण चावुर्मदाराजिक ओर रायसि देवरोक अभी प्रगट नहीं होते है--टीका | 

२. दीघ नि० ३, ४। 

३. टूट-द्टकर--टीका ओर. सिंहर सन्नय । 

४, सिनेर पर्वत का दी नाम नेरु, सुमेर, मेर ओर त्रिदिवाधार है-दे° अभिधान ० २६। 
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वह भी अन्तर्धान हो जाती हे । बदाङताः प्रगट होती ह । उसी प्रकार वह भी अन्तर्धान हो 
जाती ह । अछ्ृ्ट-पच्य ( = विना बोया जोता ) धान प्रगट होता है, जो कण-भूसी रदित, छदः 
सुगन्धित, चावल-फर वाला होता हे । 

उसके पश्चात्‌ उनके छिथे बत॑न प्रगट होते है । वे चाव को बर्तन मे रखकर पत्थर के 
उपर रखते है । स्वयं आग की रपट उठकर उसे पकाती है । वह भात चमेली ( =सुमन जति ) 
के समान होता हे । उसे सूप या व्यञ्जन से काम नहीं होता हे । जिस-जिस रस का भोजन करना 
चाहते है, बह-वह रस ही होता है । | 

उन्हें उख स्थूल आहार को खाने से पेशाब-पाखाना उत्पन्न होता हे । तव उन्हें उसके 
निकलने के लिये ्रण-सुख पूरते ह । पुरुष को पुरग, खी को खीहिग प्रमट होता ह । उनमें 
खी पुरुष को ओर पुरुष खी को बहुत देर तक टकटकी लगाकर देखत हे । उनके बहुत देर तक 
करकी खगाकर देखने के कारण काम ( -भोग सम्बन्धी ) परिदाह उत्पन्न होता हे । उसके 
परचात्‌ सैथुन-धर्म का सेवन करते हैँ ।* 

वे अ-सद्धमं के सेवन के कारण विज्ञो द्वरा निन्दित होते, परेशान होते, उश्च अ-सद्धमं 
को दकने के लिये घर बनते है । वे धर म रहते हए क्रमशः किसी एक आलसी स्व॒ कौ देखा" 
देखी एकत्र करने कगते है । तब से लेकर कण भी, भूसी भी चावल को उपर से ठंक ठेती है । 
काटा हुआ स्थान मी क्षिर नहीं बढता दै । वे एकत्र होकर चिस्राने लगते ह--“!टम प्राणिर्यो 
नं पाप-धरमं प्रगट हो रहे है, हम रोग पके मनोमय थे ।” अग्गञ्ज सुत्त मे कहे गये प्रकार 
से विस्तार करना चाहिये । 


उसे पञ्चात्‌ मेड ८ = मर्यादा ) बोधते ह । तब कोद सत्व दृसखरे के भाग की चोरी 
करतः हे । उसे दो बार परिभाषण (= निन्दा ) करके, तीसरी बार हाथ, ठेटे, ण्डे आदि से 
मारते है । वे इस प्रकार चोरी, निन्दा, क्च, उण्डा रेने के उत्पन्न होने ५र इकटे होकर विचार 
करते है- “क्यो न हम एक सत्व को चुने", जो हम रोगों की यथायोग्य निन्दा करने कायक की 
निन्दा करे, अपमान करने कायक का अपमान करे, निर्वासन करने लायक का निवासन बरे, 
हम रोग उसे धान का भाग दुगे । 


खे स्वो के निशचथ करने पर इस कट में यही भगवान्‌ बोधिसत्व हुए, उस खमय 
उन स्वो मे सुन्द्रतर, दर्शं नीथ, प्रासादिक ओर महाशक्तिशाली, इुद्धिमान्‌ , निग्रह जोर संग्रह 
करने मं दक्ष हए थे। वे उनके पस गये ओर याचना करके चुने । वे उस महाजन-समृह द्वारा 
सम्मत ोने से महसम्मत, क्षेत्रों का स्वामी होने से श्वज्निय-धमं ओर खम ( -चय्यां) से 
दूसरों को रज्ञन (= प्रसन्न ) करने से राज्ञा--इस प्रकार तीन नामों से जाने गये । यह खोक 
न आश्चर्यं की बात हे किं बोधिखच्व ही आदिपुरुष है । एेसे बोधिसत्व से लेकर क्षत्रिय-मण्डल 
( = राजवंश ) के वनने पर क्रमशः व्राह्मण आदि भी वणं बने । 

वरहा, कल्प को विनाल करने वारे महामेघ से उवाखा के नाश होने तक--यद एक असंख्य 
संवत्तं (कल्प) कहा जाता है । क्प को विनाश करने वाली ज्वाला के नाश होने से दस खरब 
चक्रवाकं को परिपूर्णं करने वारे महामेघ के आने तक-- यह दसरा असंख्य संबत्तंस्थायी (कर्प) 


~ - ---- 


१, मधुर रसवाली एक लता विशेष । दीधनिकाय म भभद्रलताः कहा गया द । 
२. दीष नि० ३, ४। 
दि 
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कहा जाता हे । महामे के आने से चन्द्र-सूय्यै के प्रगट होने तक--यह तीसरा असंख्य विवन्तं 
(-कल्प) कहा जाता ह । चन्द्र-सूय्यै के भ्रगट होने से किर कट्प को विनाद्य करने बारे महामेव 
तक--यह चौथा असंख्य विवक्त॑स्थायी (कल्प) कहा जाता है । इन चार असंख्य कल्प का एक 
महाकस्प होता है । इस प्रकार अग्नि से प्रख्य ओर सृष्टि को जानना चाहिये । 


जरु से प्रख्य ओर घुष्ट 


जिस समय जर से कल्प का विनाश्च होता है, प्रारम्भसे ही कट्प को विनाश करनेवाका 
महामेघ उठकर एसे पदे कहे गये प्रकार से ही विस्तार करना चाहिये । 

यह वि्तेषता है-जैसे बहौ दूसरा सूर्यं होता हे, रसे यहो कट्प को विनाश करने वाखा 
खारे जक का महामेव उरुता ह । वह प्रारम्भ से सृष्ष्म-सृष्ष्म वर्षां करते इए क्रमशः महाधाराओं 
से दस खरव चक्रवालं को पूर्णं करते हण बरसता है । खारे जर से स्पा किये -स्पशं कथि हुए 
स्थान पृथ्वी, पवत आदि घुर जाते ह । जर चारो ओर वयु से धारण किया जाता हे । प्थ्वी से 
द्वितीय-ध्यान की भूमि तक जरु चला जाता है । वहां तीनों भी ब्रह्मरोकोः को घुखाकर शछुभङृष्ण 
से रुगकर उदहरता है । वह जब तक अणु मात्र भी संस्कार-गत होता हे, तब तक नहीं शान्त होता 
हे । जक मे गये हुए सब संस्कारो का नाश करके सहस्रा शान्त हो जाता हे । अन्तर्धान हो जाता 
हे । नीचे के आकाश के साथ उपर का आकाडा एक अन्धकार हो जाता है--ेसे सव कहे गये के 
समान । केवर यहं आभास्वर ब्रह्मरोक से प्रारम्भ करके रोक प्रगट होता हे ओर श्ुभक्रष्ण से 
च्युत होकर आभास्वर स्थान आदि मे सत्व उत्पन्न होते हँ । 

वहो, कल्प को विनाश करने वाके महामेघ से ठेकर कल्प को विनाश्च करने वाले जर के 
बन्द होने तङ-यह एक असंख्य हे । जर के बन्द होने से महामेघ के भाने तक-यह दूसरा 
असंख्य हे । महामेध ऊ आने से" "“ "इन चार असं र्यो का एक महाकट्प होता है । इस प्रकार 
जरु से प्ररुय ओर सृष्टि को जानना चाहिये । 


वायु से प्रलय ओर सृष्टि 


जिस समय वायसे कल्प का विनाश होताहे, प्रारम्भसे ही कल्प कौ विनाश्च करने 
वाका महामेव उठ्कर--एेसे पहर के गये प्रकार से ही विस्तार करना चाहिए । 
यह विन्ञेषता है- जैसे वर्षं दृखरा सूर्यं होता है, रेसे ही यहां कल्प को विनाश करने 
क ङिष्‌ वायु चरती है, वह परे मोरी धूर उढाती है, उसके वाद्‌ सृष्ष्म धूर, सृष््म बद्ध, 
मोरी बद्ध , कंकद्.पत्थर आदि--पेसे कूटागार के बराबर पत्थर ओर विषम स्थान मे रहने वारे 
महावृक्षां तक को उडाताहै। वे पृथ्वी से आकाडामे ऊपर जाकर किर नहीं गिरते है, वहीं 
चू्णविचूणं होकर अभाव को प्रास्ष हो जते हं । 
तव क्रमशः महपृथ्वी के नीचेसे वायु उख्कर पृथ्वी को उरुट कर मूल को ऊपर करके 
आकाडा मे फक देती है। सौ योजन के बरावर भी प्रथ्वीका प्रदेश दो, तीन, चार, पांचसो 
योजन के बराबर भी टूटकर वायु केवेगसेफेके हए अकाश में ही चूणं-विचृणं होकर अभाव को 
प्राक्च हयो जाते है । चक्रवार पव॑त को भी, सिनेरु पर्व॑त को भी, वायु उङाकर भाकाश्च मे फक देती 


१, परित्राम; अप्रमाणाभ, आभास्वर ब्रह्मलोके को । 
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हे । वे परस्पर टक्कर मारकर वचूर्ण-बिचृणं हो विनष्ट हो जाते हैँ । इसी क्रम से भूमि पर रहनेवाखे 
विमानो ओर आकाश में रहनेवाखे विमानो को विनाश करते हए छः कामावचर के देवरोकों को 
विनष्ट कर दस खरब चक्रवारों को विनाश कर देती हे । चक्रवाक चक्रवालं से, हिमाखय हिमा 
ख्यो से, सिनेर सिनेशओं से परस्पर टक्कर मार कर वुर्ण-विचूणं हो विनष्ट हो जाते हैँ । 

परथ्वी से तृतीय-ध्यान की भूमि तक वायु चल्छी जाती है । वहं तीनों ब्रह्मरोकें को विनष्ट 
करके ब्रृह्फर से रगकर टठदरती हे । ` इख प्रकार सब संस्कारगत को विनाश्च कर स्वयं भी नाश्च 
हो जाती है। नीचे के जका के साथ ऊपर का आकाश्च एक महाअन्धकार हो जाता है। रेसे सब 
कहे गये के समान । यहाँ शछभङ्रष्ण बह्मखोक से प्रारम्भ करके लोक प्रगट होता है ओर श्रहत्फर 
से च्युत होकर छुभङ्ृष्ण स्थान आदि मे सत्व उत्पन्न होते ह । 

वर्ह, कल्प को विनाश करनेवारे महामेघ से टेकर कल्प को विनाश करनेवारी वायुके ` 

बन्द होने तक~- यह एक अस्ख्य है । वायुके बन्द होनेसे खेकर महामेव के आने तक यह 

दृखरा असंख्य हे 1" “इन चार असंख्य का एक महाकर्प होता है । इस प्रकार वायु से प्रख्य जौर 
सृष्टि को जानना चाहिए । 


प्रलय ओर उसका कारण 


किंस कारण से खोक एेसे विनष्ट होता ह १ अकुशल-मूल के कारण से । अङ्कुर के मूलो की 
अधिकता होने पर रोक एेसे विनष्ट होता ह ओर वह राग के अधिकतर होने पर अग्नि से विनष्ट 
होता ह । द्वेष ॐ अधिकतर होने पर जरु से विनष्ट होता हे । कोदै-कोदं द्वेष के अधिकतर होने पर 
अग्नि से, ओर राग के अधिकतर होने पर जल से--कहते दै । मोह के अधिकतर होने पर वायु से 
विनष्ट होता हे ।' 

ओर रेसे विनाश होते हए भी लगातार सात बार अश्चि से नाश्होतादहै, आ्वीं बार 
जर से, फिर सात बार अग्निसे, आख्वीं बार जरूसे- इस तरह आटर्वी-आस्वीं बार विनाश्च 
होते इए सात बार जरु से विनाश होकर, फिर सात बार अग्निसे विनाश होता ह । इतनेमें 
तिरसड कट्प बीत जाते हँ । इस बीच जरू से नाशन होने वारी आद्र हह बार को भी हटाकर अव- 
सरपा वायु परिपृणं चौसठ कस्प की आयु वाले छभङ्ृष्णां को विध्वंस करती इद रोक का 
विनाद्रा करती है 

पूर्वेनिवासं का अनुस्मरण करते हए भी कल्पो का अनुस्मरण करने वाला भिक्षु इन कल्पो 
म से अनेक संवतं कद्पों को भी, अनेक विवतं कद्पों को भी, अनेक संवत-विवतं क्व्पोंकोभी 
अनुस्मरण करता है । कैसे ? शनै अमुक जगह था' आदि प्रकार से । वहाँ, म अमुक जगह था 
का अर्थं हे अमुक संवतं कल्प मे, मै अमुक भव, योनि, गति, विज्ञान की स्थिति, सच्वों के रहने 
के स्थान ( =सत्तावासख ) या सत्व-समूह मे था । 





१. स्वो को राग बहत होता है, इसलिए राग द्वारा अधिकांश लोक का विनाश होता 


है-- रीका । 
२. इसलिये कहा है--““सत्त सत्तम्गिना वारा अद्रमे उद्धमेदका । 


चतुसट्धि यदा पुण्णा एको वायुवरो सिया ॥ 
अग्गिनाभस्सरा दद्रा आपेन सुभकिष्हतो । 
वेहपफलतो वातेन एवं लोको विनस्सति ॥ 
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इस नाम का~ तिष्य या पुष्य । इस गोत्र क{--कात्यायन या काङ्यष्‌ । चह इसके 
बीते हृष्‌ जन्मो मे अपने नाम, गोत्र के अनुस्मरण करने के भजुखार कटा गया हे । यदि उस समय 
अपनी सुन्दरता, निर्धन, धनवान होना, सुखदुःख कौ अधिकता या कम आयु वाला, रम्बी आयु 
वाला होने का अनुस्मरण करना चाहता है लो उसे भी भनुस्मरण करता ही हे। उसी से कहा 
हे-- “इस वर्णं का." "*" इतनी आयु वारा था ॥*** 

यँ, इस वणं का--सकफेद्‌ या सवरा । दख आहार का~-चावर, मास, भात के 
आहार वाकाया गिरे इष फलो का भोजन करने वाला । पेसे सुखदुःख का अनुभव करने 
वाला अनेक प्रकार से कायिक, चैतसिक, आमिष, निरामिषः आदि या सुखनुःख का अनुभव 
करने वाला । दतनी आयु बाा-रेसे सो वप की आयु वाला या चौरासी हजार कप की 
जायु वाला । 

वद वहाँ से च्युत होकर अमुक स्थान मे उत्पन्न हआ-- वह मँ उस भव, योनि, 
गति, विक्ञान की स्थिति, सस्व-आवास या सत्व-ससूह म उत्पन्न आ । वहो पर भी-- वव वहीं 
भी भव, योनि, गति, विज्ञान की स्थिति, सरव-जावासर या सत्व-समूहमे फिर इजा था । इस 
नामका आदि कहे गयेढंगसेदही। 

सकि "अक जगह था यह क्रमशः ऊपर जाने वारे का यथेच्छ अनुस्मरण ओर "वहो से 
च्युत होकर' थह ररते इए का ्रस्थवेक्चषण है । इसकिणए च्या उत्पन्न हुआ हू" इस, यहां की 
उत्पत्ति के बाद ही इसके उत्पत्ति-स्थान के प्रति “अमुक जगह उत्पन्न भा कहा गया जानना 
चाहिए । "वह मी था' एेसे आदि इसके वहाँ इस उत्पत्ति के अनन्तर उपपन्न होनेके स्थानम 
नाम, गोत्र आदि का अनुस्मरण को दिखलाने के किप्‌ कहा गया दै। वह वहाँ से च्युत होकर 
य उत्पन्न हुभआ--वह नँ उस अनन्तर उत्पत्ि-स्थान से च्युत हुआ यदं अजक क्षत्रिय या 
ब्रह्मण कुरू मे उत्पन्न इजा । 

इस परकार-रेसे । आकार प्रकार के साथ--नाम, गोत्र के अनुसार मकार ओर वणं 
आदि के अनुसार आकार के साथ । नाम, गोत्र से ही सस्व, तिष्य, कार्यप कहा जाता है। वणं 
आदि से सबला, सफेद आदि-एेसे नान्व से जाना जाता हे । इसकिषए्‌ नाम; गोत्र प्रकार ओर 
दूसरे व हे । अनेक प्रकार से पूर्वेनिवास का अनुस्मरण करत दे इसका अथं 
सरर ही हं। 


पूर्वेनिवासानुर्रति-ान-कथा समष्त । 


५, च्युत्योत्पाद्‌ ज्ञान 
स्वो क च्युत्योस्पाद-ज्ञान की कथा म चुतूपपातज्ाणाय'-- च्युति ओर उत्पादनमें ज्ञान 


१, दीघ नि० १, २। 


२. पञ्च कामगुण से युक्तं खख-दुःख वेदना को आमिष ओर छः नैष्क्रम्य से युक्त सुख-दुख 
वेदना निरमिष दै-- दीघ नि° अद्ट° २; ९। 

३. पूर्णं पालि पाठ इस प्रकार दै-“सत्तानं चुतूपपातेजाणाय चित्तं अभिनीहरति, अभिनि- 
नामेति । सो दिव्बेन चक्खुना विस॒द्धेन अतिकन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपजमाने हीने 
पणीते सुवण्णे दुन्बण्णे सुगते दुग्गते यथाकमभ्मूपगे सतते पजानाति | इमे वत भोन्तो सत्ता कायदुच- 
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क किए. जिस ज्ञान से सतौ की च्युति ओर उःपत्ति जान पडती हे, उसके छिए । दिष्य-चश्च के 
ज्ञान के किए्--कहा गया ह । चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति--परिकर्मःचित्त कोरे जाता 
हे, ओर छुकाता है । सो-- वह चित्त को ठे जानेवाला भिश्षु । 

दिष्वेन ( = दिव्य से) आदिमे देवताओं के समान होने से दिथ्यदटहै। देवताभोंका 
सुचरित क्म से उत्पन्न, पित्त, कफ, रुधिर अदि से विघ्न रहित ओर उपक्रेशं से विमुक्त होने 
से दुर मे रहनेवारे भी आरुम्बन को देखने मे समथ दिव्य-प्रसाद्‌-चश्चु होता है। यह भी वीर्य 
के आवना. घे उत्पन्न ज्ञान-चकु वैखा ही होता है, इसकिषए देवताओं के समान होने से दिव्य 
ह । दिव्य-विहार के तौर पर प्राक्च होने ओर अपने दिव्य विहार से युक्त होने से भी दिव्य है । 
आलोक क परिश्रह से महाज्योति वाला होने से भी दिव्यदै। भीतके आर-पार आदिमे रहने 
वारे रूप को देखने से महागति वाला होने से मौ दिव्य है । वह सब शब्द्‌-शाख ( = व्याकरण ) 
के शजुसखर जानना चादि । देखने के अर्थ मे चश्च है, चश्चु का काम करने से चु के समान होने 
से भी चश्च हे । च्युति-उत्पत्ति को देखने से दष्टि-विश्द्धि के कारण विशद हे । 

जो च्युति (= मरण ) मात्र को देखत है, उत्पत्ति को नहीं देखता द, वह उच्छेद्‌-दष्टि को 
पकडता हे । जो उत्पत्ति मात्र को ही देखता हे, च्युति को नहीं देखत है, वह नये सत्वो की 
उत्पत्ति होने की दि को ग्रहण करता है । जो उन दोनों को देखत हे, वह चकि दोनों भी बुरी 
रियो क अतिक्रमण कर जाता है, इसकिए उसका वह दशंन दृधि-विश्द्धि क टि होता हे । 
इन दोनो को भी उुद्ध-पुतर ( =भिश्चु ) देखते हैँ । इसलिए कटा है--““्युति-उत्पत्ति के देखने से 
टष्टि-विष्यद्धिः के कारण विद्ध हे 1” | 

मनुष्य के उपचार (= गोचर ) का अतिक्रमण कैर रूप को देखने से मानुषिक का अति- 
क्रमण कर जाता दहै1 या मानुषिक मांस-चक्चुका अतिक्रमण करने से माजुषिक का अतिक्रमण 
करना-- जानना चाहिये, उस दिव्बेन चक्खुना विखुद्धेन अतिक्रन्त मानुसद्धेन ( = विदध 
ओर अलौकिकं दिभ्य-चश्चु से ) । सत्ते पस्सति ( = स्वो को देखता है }- मांस के चक्षुसे 
( देखने के ) समान सत्वो का अवलोकन करता हे । | 


1 

रतेन समन्नागता, वचीदुच्रितेन समन्नागता, मनोदुचरितेन समन्नागता;, -अ रियानं उपवादका 
मिच्छादिद्धिका भिच्छादिष्िकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परभ्मरणा अपायं दुर्गतिं विनिपातं निरयं 
उप्न्ना । इमे वा पन भोन्तो सन्ता कायसुचरितेन समन्नागता' * 'ते कायस्स भेदा परम्मरणा सुगतिं 
सग्गं छोकं उप्पन्नाति । इति दिव्वेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्छन्तमानसकैन सत्ते पस्सति 1" 

अ्थ--वह प्राणियो कै जन्म मरण ( कै विषय ) मे जानने कै लिए अपने चित्त को लगाता 

हे । वह शुद्ध ओर अलौकिक दिव्य चश्च से मरते, उत्पन्न होते, दीन अवस्था मे आये, अच्छी जव- 
स्था मे आये, अच्छे वर्णं ( = रंग ) वाटे, बुरे वणं वाठ, अच्छी गति को प्राप्त, बुरी गति को प्रात, 
अपने-अपने क्म के अनुसार अवस्था को प्रात, प्राणियों को जान लेता दै-ये प्राणी शरीर से दुरा- 
चरण, वचन से दुराचरण ओर मन से दुराचरण करते हुए, साधु पुरुषो की निन्दा करते थे, भिथ्या 
दृष्टि रखते थे, मिथ्यादृष्टि वाटे काम करते थे । ( अव ) वह मरने क वाद्‌ नरक, ओर दुर्गति को 
प्रात हए दै । ओरं यह ( दूसरे ) प्राणी शरीर, वचन ओर मन से सदाचार करते, साधुजनो कौ 
प्र्ंसा करते, सम्यक्‌ दृष्टि वाले, सम्यक्‌ इष्ट कै अनुकूल आचरण करते थे ; सो अब्‌ अच्छी गति 
जर स्वर्गं को प्रात हए. ईै--ईस तरह दध अलौकिक दिव्य चक्ु से""" जान ठेता दै । 
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चवमाने उपपज्जमाने ( = च्युत ओर उत्पन्न होते इए }- यहा, च्युति (= श्यु ) के 
क्षण या उत्पत्ति के क्षण दिभ्य चक्षु से नहीं देखा जा सकता है, किन्तु जो मरण के निकट होते दे, 
भव मरेगे, वे मरते हुए ओर जो प्रतिसन्धि महण किये इए, सम्प्रति उत्पन्न हुए ही हैँ, वे उत्पन्न 
होते इए अभिप्रेत हँ । वह इस प्रकार के च्युत होते ओर उत्पन्न होते इए ( सस्वों ) को देखता 
है-- यह दिखलाया गया हे । 

हीने ( = हीन अवस्था मे आये )- मोह केफरुसे युक्त इए हीन जाति, कुर, भोग 
आदि ऊ अनुखार निन्दित, ध्रणित, खुरे माने गये, उपेक्षित । पणीते (= अच्छी अवस्था में आये ) 
--अ-मोह कै फल से युक्त होने से उसके ८ =मोह के ) विपरीत । खुबष्णे ( =अच्छे वणं वारे ) 
--अन्धेषके फर से युक्तं होने से इष्ट=कान्त = मनाप वणं से युक्त । दु्वप्णे (=ुरे वणं वारे ) 
द्वेष के फल से युक्त होने से अनिष्ट = अ-कान्त = अं-मनाप बणे से युक्त । अश्चोभन, करूप-- 
इसका अथं है । सुगते (= अच्छी गति को प्रास्त )- सुगति को गये इए या अ-लोभ के फर से 
युक्त होने से आ।ढ्य, महाधनवान्‌ । दुग्गते ( = इरी गति क्रो प्राप्त )- इरी गति को गये इए या 
रोभ के फर से युक्त होने से दरिद्र, अल्प-अन्न-पेय वारा । 


यथाकर्मापग-ज्ञान 


यथाकभ्मूपमे ( = अपने कमं के अनुसार अवस्था को प्रास्त )- जिस-जिस काम को 
किया है, उस-उस को प्राक्च हुआ । वरह, परे “च्युत होते इए' आदि से दिव्य-चक्चु का काम कहा 
गया है, किन्तु इस पद्‌ से कमे के अनुघ्तार प्राक्च होने का काम । 

उस ज्ञान का यह उत्पत्तिक्रम है- यहीं भिष्चु नीचेनरक की ओर आलोक को बढ़ाकर 
महादुःख कौ भोगते हुए नरक के सस्वों को देखता हे । उसे देखना दिष्य-चक्षु का ही काम हे । 
वह रेसे मन म करता है-'किस कमं को करके ये सत्व इस दुःख को भोग रहे हँ १? तब उसे 
“इसे करकः उस काम के आलम्बन काक्ञान उत्पन्नहोतादहै। वेसे ही उपर देवरोकं की ओर 
आलोक को बढ़ाकर नन्दनवन, मिश्रकवन, पारसकवन आदि में महासम्पत्ति को भोगते 
इए सस्व को देखत है । उसे भी देखना दिव्यच्चु काही कामदहे। वह से मनमें करता 
है--“किंस कमं को करके ये सत्व इस सम्पत्ति को भोग रहे हैँ १ तब उसे “इसे करकेः उस काम 
के आलम्बन का ज्ञान उत्पन्न होता है । यदह यथाकर्मोपग-ज्ान हे । | 


अनागतंशञ-ज्ञान ¦ 
इसका अख्ग परिकमं नदीं है भौर जैसे इसका; एेसे ही अनागतंश-क्ञान का भी । ये दिय 
चक्षु के पादक हैँ ओर दिव्य-चक्षु के साथ ही सिद्ध होते हें । 
काय दुच्चरितेन ( =शरीर के दुराचरण से )--आदि मे, बुरे प्रकार से क्रिया गया काम, 
या क्टेश् से गन्दा इआ दुश्चरित (= दुराचरण ) है । शरीर से किया हुआ दुश्चरित या शरीर से 
उध्पन्न इ दुश्चरित काय-दुश्वरित हे । दृसरो मे भी इसी प्रकार । समन्नागता--युक्त । 
अरियानं उपवादका (= भार्यो की निन्दा करने वारे )- बुद्ध, भ्रत्येकबुदध, ओर श्रावक 


आर्यो का, यहाँ तक कि गृहस्थ खोतापन्नों का भी अहित चाहने वारा होकर अन्तिम-वस्तुः 


१. चास पाराजिकाओं को अन्तिम वस्तु कहते है, क्यो किं उनसे युक्त भिक्षु-जीवम मं नहीं 
रहने पाता है । 
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(= पाराजिका) से यागुण को विध्वंस करने से अपवाद्‌ करने वारे । आक्रोषण करने वारे, निंदा 
करने वारे-कह। गया हे । 

वर्ह, “इनको श्रमण-धर्म॑नहीं हे, ये श्रमण नहीं है” से कहते हए अन्तिम-वस्तु से 
अपवाद्‌ करता हे । “इनको ध्यान, विमोक्ष, मागं, या फर नहीं हे" आदि कहते इए गुण का 
ध्वंस करने से अपवाद करता है- सखा जानना चादिये । ओर वह जानते हए अपवाद्‌ करे या 
नहीं जानते हए; दोनों प्रकार से भी आर्यो का अपवाद ही होता हे । आनन्तय्यैः के समान वह 
महादोष बाला काम है, स्वगं ओर मागं का आवरण करने वारा हे, किन्तु उसका प्रतिकार किया 
जा सकता हे ।* 

उसे प्रगट करने के छिये यह कथा..जाननी चाहिये -किंसी एक गोव मे एक स्थविर ओर 
तरुण भिष्षु भिक्षा के च्यिधूम रहे थे। वे परे घर में ही करष्युरु भर गमं थवागु पाये । स्थविर 
के पेर में वायु-प्रकोप हआ! था । उन्होने सोचा--यह यवागु मेरे योग्य है, जब तक शीतर नहीं 
होती है, तब तक उसे पीड ।; वे मनुष्यों के चौखट के खि्यि रये इए काष्ट-खण्ड पर बैठ कर 
पीये 1 दूसरा उन्हें घणा करते इ ए-- “अत्यन्त भूख से पीडित {( यह ) वृषा हम रोगों कौ 
लज्नित होने योग्य काम क्रिया । कहा । स्थविरने गांव मे विचरण करके विहारमें जा तरुण 
भिष्चु को कदा--“भबुस, इस शासन में तेरी प्रतिष्टा हे ?'" > 

“ष्ह, भन्ते ! मैं खोतापन्न हूं ।'' 

“तो आवुख, ऊपर के मार्गो ( =सक्दागामी, अनागामी, अर्हत्‌ ) के लिये प्रयध्न मत 
करो । तृन क्षीणाश्रव का अपवाद्‌ किया है ।"' 

वह उसके लिये क्षमा मांगा । उससे उसका कम॑ पहर जैसा हो गया । 


इसलिये, जो अन्य भी आर्यं का भपवाद्‌ करता हे, उसे जाकर यदि अपने सेवृढाहो, तो 
उकड्‌ बैठ कर-- “मने आयुष्मान्‌ को यह, यह कहा था, उसे क्षमा करो ।' रेसे.श्षमा करवाना 
चाहिये । यदि कम जायु वारा हो, तो बन्दना कर उकड्‌ बेठ हाथ जोड--““भन्ते, मैने आपको . 
वह, यह कहा था, उसे क्षमा कीजिये ।'› एसे क्षमा करवाना चाये । यदि दिज्ञाओं में गया हो 
तो स्वयं जाकर या शिष्य आदि को भेजकर क्षमा करवाना चाहिये । 


यदिनजासके आरन भेज सके, तो उस विहार मजो भिक्षु रहते दहो, उनके पास 
जाकर, यह कम आयु बे हों, तो उकड्‌ बैठकर ओर यदिवृढे हो, तो वृके किए के गये 
( नियम ) के अनुसार ही करके--““भन्ते, मेने अमुक नाम के आयुष्मान्‌ को यह-यह कहा था, 
वह आयुष्मान्‌ सुस्चे क्चमा करं ।'› एेसा कहकर क्षमा करवाना चाहिये । सामने नहीं क्षमा करने 
पर भी यही करना चाहिये । 


यदि अकेठे घूमने वारा भिश्चुहो, न उसके रहने का स्थान नजने का स्थान जान 
पडता है, तो एक पण्डित भिश्च के पास जाकर “भन्ते, जैने अमुक आयुष्मान्‌ को यह-यह कहा 
था, उसे स्मरण करते हए सुने पछ्तावा होता हे, क्या करूं १ कहना चाहिये । वह कदे- “मत 


१, पिता को मारना, माता को मारना, अर्हत्‌ को मारना, संध मे एूट पैदा करना ओर तथा- 
गत के शरीर से रक्तपात करना--ये पोच आनन्तर्यं कर्म है, जिनमें से किसी एक को करकी सत्व 
सीघे महाअवीचि नरक मे जाता है । 

२. क्षमा आदि मोगने से इस दोष से मुक्ति हो सकती है । 
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आप चिन्ता करं, स्थविर आपको क्षमा कर रहे हँ, चित्त को शान्त करं ` उसे भी आय की गदं 
इदे दिशा की ओर हाथ जोडकर- “क्षमा कर" कहना चाहिये । 

यदि बह परिनिर्वाण को प्राक्चहो गयाहो, तो परिनिक्त होने की चारपादं के स्थान पर 
जाकर, इमशान तक जाकर भी क्षमा करवानी चाहिये । रेखा करने परनतो स्वगं का आवरण 
होता है ओर मार्गं काही । परे के जेसाहीहो जाता हे। 

मिच्छादिद्टिका (= भिधया दि बारे )--उद्टी धारणा बे । मिच्छादिद्धिकम्मसमा- 
दाना (=जिथ्या द््िके काम करने से )--मिभ्या दृष्टि से रहण किये गये नाना प्रकार के कर्म॑ 
से । ओर जो भिथ्यादश्टि-पूरक काय-क्म आदि है, उन्हें दूसरों को भी रहण करते है । यहा, 
वचीदुङचरित क अहण से ही आयं का अपवाद ओर मन के दुश्चरित के ग्रहण से भिथ्याच््िमें 
आ जने पर भी इन दोनों को, पुनः वचन के महादोषपपूणं होने को दिखाने के ख्ये जानना 
चाहिये । । 
आर्यो का अपवाद करना आनन्तय्य॑(-क्म) के समान होने से महादोष वाखा है । का 
भी गथा है-- “जेषे सारिपुत्र ! शीर, समाधि ओर प्रज्ञा से युक्त भिष्चु इसी अन्म मे अहत्य 
(=आक्ता) को पाये, वेसे ही सारिपुत्र ! इसको मौ मैं कहता हू किं उस वचन को बिना त्यागे, 
उस चिन्त को विना त्यागे, उस दृष्टि कों बिना त्यागे, नरक मे डाला जेसा होगा ।'* ओर भिथ्या- 
दृष्टि से अधिक महादोष वारा दूसरा ( छ ) नह्य हे । जेसे का हे--““भिक्चुओ, में एेसी महा 
दोष वारी एक भी दूसरी बात (= धमं ) को नहीं देखत हू, जेसी करि भिष्षुओ, यह मिथ्प्रा-दृष्टि 
दे । भिश्चुओ, दोषों मे मिथ्यादृष्टि सबसे बढ़कर है ।९ 

कायस्स भेदा ( = शरीर के भेद होने पर )--उपादिन्न स्कन्ध के परिष्याग से। पर- 
स्मरणा (= परम मरण से )- उसके अनन्तर उत्पन्न होने वारे स्कन्धं के रहण करने म, 
अथवा काय केमेद्‌सेका अर्थं हे जीवितेन्दिय के नाश्च होने से । 'परम-मरण सेः काञथंदहै 
च्युति-चित्त से ऊपर । 

अपायं (= अपाय = नरक)- यह सब निरय का पर्याय शाब्द दै । निरय ही स्वगं, मोक्ष, 
के हेतु इए पुण्य के अयसे दूर होने से या सुखों के “आयः (= भागसमन ) के अभावसे 
अपाय दहै) दुःख की गति, प्रतिशरण' दुगंतिदै। या देष बाडुख्य अथवा बुरे कम॑ से उत्पन्न इदं 
गति दुगंति हे । रे कमं करने बारे विवदा होकर यहा गिरते ह । इसक्यि विनिपातदहै।या 
विनाश को भरास्च होते, अङ्ग-प्रस्यङ्गो के टूरते हए यहां गिरते दै-एेसे भी विनिपात हे । यँ, 
आस्वाद्‌ नामक “अय' नहीं है, इसल्यि निरय दै । 

अथवा अपाय के महण से तिर्यक्‌ ( = पञ्च )-योनि को बतखत्ता है, क्योकि तिर्थक्‌-योनि 
सुगति से दर होने से अपाय है, महप्रतापी नागराजा आदि केहोनेसे दुगंति नहीं हे । दुगंति 
के ्रहण से प्रेव्य-विषय को । वह सुगति से दूर होनेओर दुःख की गति होने से अपाय ओर 
दुर्गति हे, किन्तु असुरौ के समान विनिपात नहीं होने से विनिपात नहीं । विनिपात कै महण से 
असुर-काय को वह यथोक्त अथं से अपाय ओर दुगंति है तथा सव सस्प्ति-समूह से विशेष रूप 
से पतित होने से विनिपात कहा जाता हे । निरय के महणं से अवीचि आदि अनेक प्रकार के निरय 


१. मच्िम नि० १,२,२। 
२, अंगुत्तर नि° १, ३३ । 
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को हय । उपपन्ना ( = उध्यन्न हष )--व्हा गये हुए । वहो उत्पन्न हुए अभिप्राय हे । 

कहे गये के विपरीत रूप से ञयुक्ल-पश्च को जानना चाहिये । यह विज्ञेषता हे-- वर्ह, सुगति 
ॐ रहण से मनुष्य गति भी सं हीत ह, स्वगं के गहण से देवगति ही । सुन्दर गति खुगति हे । 
रूप आदि विष्यो से मी प्रकार अग्र स्वरं है । वह सब मी नष्ट-विनष्ट होने के अथं म लोक दै । 
यह शब्दं है। इति दिव्बेन चक्युना ( = इस प्रकार दिव्य चक्षुसे) आदि सब निगमन- 
वचन हे । रेस दिव्य चक्षु से.....-देखतः है-यह संक्षेप मे अथं हे । 

देसे देखने की इच्छा वारे आदिकभिक ( = प्रारम्भिक योगाभ्यासी ) कुलपुत्र से कसिणके 
आलम्बन वारे अभिज्ञा के पादक ध्यान को सब प्रकार से अभिनीहार के योग्य करके तेन-कसिण, 
अवदात-कसिण, आरोक कसिण--इन तीनों कसिर्णो म से किसी एक को समीप करना चाहिये । 
उपचार-ध्यान को गोचर कर, बद करं रखना चाहिये । वहो अपंणा नहीं उत्पन्न करना चाहिये-- 
यह अभिघ्राय ह । यदि उत्पन्न करतः है तो पादक-ध्यान का निश्रय (= आलम्बन ) होता हे, परि- 
क्म का निश्रय नहीं होता है । इन तीनौ भे आलोक-कसिण ही श्रेष्ठतर है । इसलिये उसे या दूसरे 
मसे किसी एक को कसिण-निरदेश मे कहे गये प्रकार से उत्पन्न करके उपचार-भूमिमं ही रहकर 
बद्।ना चाहिये । इसके बढाने का ठंग भी वहो कहे गये प्रकार से ही जानना चाहिये । बदे हुए 
स्थान के भीतर ही रूप को देखना चाहिये । 


रूप को देखते इण्‌ इख परिक के वार को ोँघ जाता ह । उसके पश्चात्‌ आलोक अन्तर्धान 
हो जाने पर रूप भी नहीं दिखाई देता हे । तब इसे पुनः पुनः पाद्क-ध्यान को ही देखकर, उससे 
उटकर आलोक बद्‌ाना चाहिये । एेसे क्रमशः आरोक बलवान होता है । “यहा आलोक होवे" एेसे 
जितने स्थान का परिच्छेद्‌ करता है, वौ अ!कोक होता ही है । दिन भर भी बैठकर देखने पर भी 
रूप दिखादं देता हे । 

यौ रात मँ तृण की उदका (= मशाल ) से मागं चलने वे पुरुष की ॐपमा हे । एक 
पुरुष रात मे तृण की उल्का ( लेकर ) मागं चलना प्रारम्भ क्रिया । उषकौ वह उल्का जुङ्घ गदं । 
तब उसे सम-चिषम नहीं जान पडे । बह उख तृण की उल्का को भूमि पर रगड़ कर जाया । वह 
प्रज्वलित होकर पले के आलोक से बहुत ही अधिक प्रकाश की । एसे पुनः पुनः बुश्चने पर जाते 
हुए क्रमशः सूर्यं निकल आया । सूरं के निकलने पर उल्का का ( कोद ) काम नहीं--८ सोच ) 
उसे फककर दिन भर भी चला । 

वँ, उल्का के आरोक के समान परिकमं के समय कसिण का आलोक हे । उल्का के बुद्च 
ज्ञाने पर सम-विषम ऊ नहीं दिखाई देनेके समानरूपको देखने वारे के परिकमं के वारको 
घने से आरोक के अन्तर्धान होने पर रूपां का नहीं दिशया देना है । उल्का को रगढडने के खमान 
पुनः पुनः प्रवेश करना है । उल्का के परे के आरोक से बहुत अधिक आरोक करने के समान 
फिर परिक करने वाके के बहुत ही अधिक आरोक का फैलाना हे । सूय्यै के निकलने के समान 
बलवान आलोक का परिच्छेद के अनुसार स्थान दै । तृण की उल्का को फएककर दिन भर भी चलने 
के समान थोदे से आरोक को छोडकर बकूवान आरोक से दिन भर भी रूप को देखना हे । 


जव उस भिक्षु को मांस-चक्चु से नहीं दिखाई देने बाला, पेट के भीतर रहने वारा, हदय. 

वस्तु से अवरुभ्बित, नीचे प्रथ्वी के तर के आश्रित, भीत के आरपार, पवत, प्राकार मे रहने वाला, 

दूखरे चक्रवाक मे रहने वाला--यह रूप ज्ञान-चक्षु से दिखा देता है, मांस~चश्ु को इर्यमान होता 
७ 
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हे, तब दिव्य चक्षु उत्पन्न होता दे- रेखा जानना चाहिये । वही रूप को देखने मं समथं होता हे, 
चूव॑-भाग ( = आवर्जन, परिकर्म ) के चित्त नहीं । 

वह परथकूजन के किये विष्नकारक होता है । क्यों १ चकि वह॒ जर्हा जहां आरोक होवे! 
अधिष्ठान करता है, वह.वह परथ्वी, समुद्र, पवंत को छेदकर भी एकं आलोकमय हो नाता हे । 
तब उसे वहं भयानक यक्ष, राक्षस आदिके रूपों को देखते हए भय उत्पन्न होता हे, जिससे 
चित्त-विक्षेप कौ प्राक्त हो ध्यान का पागरू हो जाता हे। इसचयि रूप को देखने मेँ प्रमादं नहीं 
करना चाहिये । 

यह दिव्य चक्षु की उत्पत्ति का कम दै-- उक्त प्रकार के हस रूपारम्बन को करके मनोद्रारा- 
वजन के उस्पन्न होकर निरुद्ध हो जाने पर उसी रूप को आरुम्बन करके चार या पांच जवन (चित्त) 
उत्पन्न होते ह । रेखे सब पहर के ठंग से ही जानना चाहिये । यहोँ भी पूवभाग के चित्त वितक- 
विचार सहित काम।वचर के होते हँ । अन्त मे अथं को सिद्ध करने वाखा चित्त चतुथं ध्यान वाला 
रूपावचर का होता हे । उसके साथ उत्पन्न हुआ ज्ञान "सर्वौ की च्युति-उत्पत्ति मे ज्ञानः भी, 
दिव्य-चक्षु ज्ञान भी कहा जाता हे । 

च्युत्योत्पाद्‌-ज्तञान कथा समाप्त । 


प्रकीणंक कथा 


इति पञ्चकखन्य विदू, पञ्च अभिज्ञा अवोच या नाथो । 
ता अत्वा तासु अयं पकिण्णककथापि विज्ञेय्या ॥ 
[ इस प्रकार पञ्चस्कन्ध के जानकार नाथ ( = बुद्ध ) ने ज्ञिन पच सभिन्ताओं को कहा, 
उन्हें जानकर, उनमें यह ओर भी प्रकीर्णं क-कथा जाननी चाहिये । | 
इनमे जो यह च्युत्योर्पाद्‌ कही जाने वारी दिव्य-चक्षु हे, उखका अनागतं ्ा-क्ान ओर 
यथाकमोपग-ज्ञान--दोनां भी, परिवार ज्ञान है । इस प्रकार ये दो ओर ऋद्धिविध आदि पोच-- 
सात अभिक्ञा-क्ञान यँ आये हुए हे । 
अवर उनके आरम्बन के विभाग मे अ-संमोह के खिये-- 
आरम्मणत्तिका वुत्ता ये चत्तारो महेसिना । 
सत्तन्नम्पि हि जाणानं पवत्ति तेखु दीपये ॥ 
[ महि ने जो चार आरम्बन-न्रिक. कहा है, उनम सातो भौ ज्ञानो का प्रवतत होना 
प्रगट करे । | 
यह प्रगट करना है--चार आलम्बन त्रिक्‌ महिं ने कहा हे । कौन से चार ?( १) परित्र- 
आरम्बन त्रिक्‌ ( २) माग॑-आारम्बन त्रिक्‌ (३) अतीत-आरम्बन च्रिक्‌( ४ ) आध्याटम-आल- 
म्बन च्रिक्‌ । 
उने, रद्धिविध ज्ञान परित्र, महद्‌ गत, अतीत, अनागत, वतमान, भीतरी, बाहरी आल- 
म्बन के अनुसार सातो आलम्बन मे प्रवर्तित होता ह । कैसे १ वह, जब शरीर को चित्त के आश्रय 
करके अदरयमान श्षरीर से जाना चाहते हुए चित्त के तौर पर शरीरको परिणत करता हे, 
महद्‌गत चित्त मे रखता हे, स्थिर करता है, तब उपयोगः ( = कमं कारक ) को प्राक्च आरम्बन 


१. या कर्म कारक करके का गया है--“चित्त कै तौर पर शरीर को परिणत करता दै, 
अर्थात्‌ शरीर को चित्त मे रखता दै ।' 
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होता है । रेसा करके, रूप-काय के ( वर्णं. ) आरस्बन से परित्र-भालम्बन होत। ह । जब चित्त को 
शरीर के आश्रय करके दश्यमान शरीर से जाना चाहते हए शरीर के तौर पर चित्त को करत है, 
पादक.ध्यान के चित्त को रूप-काय मे रखता है, स्थिर करता हे, तब उपयोग ( = कमं कारक ) को 
प्रप्त आलम्बन होता है-ठेखा करके महद्गत चित्त के आरम्बन से महद्‌ गत आकुम्बन होत। हे । 

चकि वही चित्त भूतकारु के निरूढ हो गये को आरम्बन करता है, इसखिये अतीत- 
आलम्बन होता है । महाघातु निधान मे महाकादयप स्थविर जादि के समान भविष्यत्‌ काल 
का अधिष्ठान करने बालो का अनागत-आलम्बन होता है । महाकाश्यप स्थविर ने महाधातु-निधान 
को करते हुए-भविष्य कारम दो सो अटारह वषं ये गन्ध मत सूर्खे, पल मत कुम्हखारये, दीपक 
मत बुक्ष'" अधिष्टान किया । सब वैसा ही हुआ? । अश्वगुक्त स्थविर ने वत्तनिय शायनाक्तन मं 
भिश्ु-संघ को सूखा भात खाते हुए देखकर पानी कौ पुष्करिणी ( = पोखरी ) प्रति दिन भोजन 
क़ पूवं दहर हो जाय अधिष्ठान किया । भोजन के पूवं रेने पर दही होता ओर भोजन के बाद 
साधारण जल ही । ॥ 


काय को चित्त के आश्रय करके अद्श्यमन शरीर से जने के खमय वर्तमान-आखम्बन 
होता हे । शरीर के तौर पर चित्त को या चित्त के तौर पर शरीर को परिणत करने के समय भौर 
अपने को बच्चे का रूप आदि बनाने के समय अपने चित्त का आरम्बन करने से भीतरी जारुम्बन 
होता है । बाहरी हाथी, घोडा आदि को देखने के समय बाहरी आरम्बन होता हे । रेसे ऋद्धि- 
विज्ञान का सातो आरम्बनों में प्रवर्तित होना जानना चाहिये । 


दिष्य श्रोच्र-धातु-ज्ञान परित्र, वर्तमान, भीतरी, बाहरी आलम्बन के रूप म चारों आरुम्बर्न 
म प्रवर्तित होता दै । कैसे ? चकि वह शब्द्‌ को आरुम्बन करता है जर शब्द्‌ परित्र है, इसखियि 
परित्र-आरम्बन होता है । विद्यमान ही शब्द्‌ को आलम्बन करके प्रवर्तित होने से वतंमान-भालम्बन 
होता हे । बह अपने पेट के द्ाब्द्‌ को सुनने के समय भीतरी आलम्बन होता हे ओर दूसरों के शब्द्‌ 
को सुनने के समय बाहरी-आरम्बन । पेसे दिव्य-श्रोत्र-धातु ज्ञान का चारों आरम्बनोंमें भर वतित 
होना जानना चाहिये । 


चैतोपय्यं ज्ञान परित्र, महद्गत, अप्रमाण, मारं, अतीत, अन।गत, वतं मान, बाहरी आर 
म्बन के अनुसार आठ आरम्बनों में प्रवर्तित होता है । केसे १ वह दूसरों के कामावचर-चित्त को 
जानने के समय परित्र-आरम्बन होता है । रूपाव चर, अरूपावचर चित्त को जानने के समय महद्‌- 
गत आरम्बन होता है । मागं-फर को जानने के समय अप्रमाण-आङम्बन होता है भर यहो, 
परथज्ञन खोतापन्न के चित्त को नहीं जानता है, या खोतापन्न सकृदागामी के चित्त को--एेसे अहत्‌ 
तक रे जाना चाहिये । किन्तु अरहंत्‌ सबके चित्त को जानता हे, अन्य भी ऊपर बारे नीचे वालों के 
चित्त को जानते है--इस विश्षेषता को जानना चाहिये । मागं -चित्त के आरम्बन के समय मागं- 
आरम्बन होता है । जब भूतकारु के सात दिनों के भीतर ओर भविष्यत्‌ कारु केस।त दिनों के 
भीतर, खरां के चित्त को जानत है, तब अतीत-आरम्बन जोर अनागत.अ।कम्बन होता हे । 


कैसे वतमान आरम्बय होता है १ वतंमान्‌ तीन प्रकार का हे--( १) क्षण-वतंमान्‌ (२) 
१. देखिये, दीघ नि° अद्र° २, ३ ओर थूषवंसो । 

२, विन्ध्याटवी का एक विहार । 

३. ष्दही का ओजः- पुराण सन्नय, "दही का मण्डः--टीका। 
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सन्तति वतंमान्‌ ( ३ ) अध्व वतमान । उनमें उच्पत्ति, स्थिति, भङ्ग (= विनाश ) को प्रास इजा | 
श्षण-बतंमान्‌ दे । एकनदो सन्तति के वार मे इभा सन्तति-वतंमान्‌ हे । | 
अन्धकार मँ वेरकर प्रकाश क स्थान मे जाने वाले को प्रथम आलम्बन प्रगट नहीं होता हे । 

किन्तु जब तक वह प्रगट होतः है, तब तक इसके बीच एक-दो सन्तति के वार को जानना चाहिये । 

प्रकाशा के स्थान मे घूमकर कोटरी मे प्रवेश करने वारे को भी सहसा रूप गर नहीं होता हे, 

जह तक वहं प्रकट होता हे, तव तक इसके बीच एक-दो सन्तति कै वार जानने चाये । दूर 

खद होकर धोबिर्यो के हाथ के आकार ओर घण्टी, भेरी आदि पीने के आकार को देखकर भी 

प्रथम शाब्द नद्यं सुनादे देता हे । जब तक उसे सुनता हे, उसके बीच एक-दो सन्तति के वारो को 

जानना चाहिये देखा मञ््षिम ( निकाय ) के भाणकः कहते है ; किन्तु संयुक्त ( निकाय ) के 

आणक रूप-सन्तति, अरूप-सन्तत्ि--दो खन्ततियो को ककर, पानी से होकर जने वाखेको 

किनारे पर हृद पानी की ( मैली ) रेखा, जव तक परिश्यद्ध नहीं होक्ती है, दीघं . मागं चरुकर भाये 

हण को जव तक शरीर कं गर्मी नहीं शान्त होती है, धूप खे आकर कोटरी में प्रवेक क्रिये इए को 
 ज्ञव वक अन्धकार का होना नदीं दूर होता द, भीतर कोटरी मे करमस्थान को मन म करके दिनमें 

खिदकी को खोरकर देने वारे को जब तक आंखों की च॑चरूता नहीं दूर होती है यह रूप 

खन्तति ३ । दो-तीन जवन क वार अरूप-खन्तति है--कह कर, उन दोनो को भी सन्तति-वतंमान्‌ (^ 
कहते हे । 

एक जन्म ( = भव ) सेअख्ग इजा अध्व-वतंमान्‌ है । जिसके पति भदेकरत्त खुत्तः ब्रै-~ ^~ ` 
८“आचुस, जो मन है ओर जो धमं ह--ये दोना व्तमान्‌ है । उस वर्तमान्‌ मे छन्द्राग से बधा <) 
हआ विज्ञान होता है । वि्ञान को छन्द्राग मे दषे होने से उसका अभिनन्दन करता हे, उखका (| 
अभिनन्दन करते इण वतमान धर्मो मे शिच जाता हे ।** कहा गया है । अद्टकथाओं म सन्तति- 
वर्त॑मान्‌ आया इञ है ओर सूत्र मे अध्व-वतंमान्‌ । 

कोद-कोहैः श्चण-वतंमान्‌ चित्त येतोपय्यै-ज्ञान का आखम्ब्रन होता है - कहते है । किख 
कारण से १ चूँकि इसका भौर दूसरे का एक क्षण मे चित्त उत्पन्न होता ह । यह उसकी उपमा दै- 
जैसे आकाश मे सुद्धी भर पल को फेंकने पर अवदय ही एक दृ, एक की भरी से भेदी टकराता हे, 
रेखे ही "दूसरे के चित्त को जानू गा ( सोचकर ) रा्चि के रूपम महा-जन-समूह के चित्तंका | 
आवर्जन करने पर अवश्य ही एक का चित्त, एक के चित्त से उत्पत्ति के श्चण, स्थिति केक्षणया । 
मङ्ग के क्षण में जानता हे । 

वह सौ वर्षं मी, हजार वर्ष भी आवजंन करने वारे को, जिख चित्त से आवर्जन करता हे 
जजर जिससे जानता है, उन दोनों के एक साथ स्थान के अभाव से ओर आवर्जन तथा जवन के 
अनिष्ट स्थान ने नाना आरभ्बन होने के दोष से अयुक्त है-पेसा अघरकथाओं मे स्वीकार नहीं 
म हे । किन्त॒ सम्तति.वत॑मान ओर अध्व-वर्त॑मान्‌ आलम्बन होता है-- पेखा जानना 
चादिये । 

व, जो वरतमान्‌ जवन-वीथी से अतीत, अनागत के रूप म दो तीन वीथी जवन के बरा- 
बर समय में दूसरे का चित्त है, वह सभी सन्तति-वतंमान्‌ हे । अभ्व-वतं मान्‌ को जवन के वार से 
५ 1 चाहिये- संयत्त ( निकाय ) की अद्रुकथा में कहा गथा हे । वह बहुत अच्छा कहा 1 

१. मचज्छ्िम नि० ३, ४, १। 

२, अभयगिरि विहार कै रहने वाले भिक्षु । 
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यह स्पष्टीकरण है--ऋद्धिमान्‌ दूसरे के चित्त को जानने की इच्छा से आावजेन करता 
डे । आवन क्षण-वतंमान्‌ को आलम्बन करके उसी के साथ निरुद्ध हो जाता हे । उसके बाद 
चार या पौव जवन होते ह, जिनका पिछला चरद्धि-चित्त होता है भौर शेष कामावचर वारे (चित्त) । 
उनद्ंबका भी वही निरुद्ध इभा चित्त आरम्बन होता हे । वे अध्व के अनुसार वर्तमान जालम्बन 
होने से नाना आलम्बन वाखे नहीं होते है । एक आरुम्बन मे भी चरद्धि-चित्त ही दूखरे के चिन्तको 
जानतः है, दूसरे नहीं । जेषे चक्र पर चश्ु-विज्ञान' ही रूप कौ देखता है, दूसरे नहीं । 

इस प्रकार सन्तति-वर्तमान्‌ ओर अध्व-वत॑मान्‌ के अनुसार वतंमान्‌ आलम्बन होता है । 
अथवा, चकि सन्तति-वत॑मान्‌ भी अध्व-वतंमान्‌ मे ही आ पडता है, इत्षखिये अध्व-वतमान्‌ के 
अनुसार ही उसे वतंमान्‌ आरम्बन जानना चाहिये । दूसरे के चित्त के आरम्बन होने से ही बाहरी 
आलम्बन होता हे । ेसे चेतोपर्य-जञान का आढ आलम्बनों मेँ प्रवर्तित होना जानना चाहिये । 

पूव निवास-ज्ञान परित्र, महद्रत, अघ्रमाण, मागं, अतीत, भीतरी, बाहरी, न-वक्तव्य आक- 
म्बन के अनुसार आर आलम्बनों मे प्रबर्तित होता हे । कैसे ? वह कामावचर स्कन्ध को अनुस्मरण 
करने क समय परित्र-आरस्बन होता है, रूपावचर भौर अरूपावचर स्कन्ध को अनुस्मरण करने के 
समथ महद्रत आलम्बन । भूतकाल मे अपनेसेया दूसरों से भावना क्रिये गये माग ओर 
साश्च।त्‌ किये गये फर को अनुस्मरण करने के समय अप्रमाण अआरम्बन । भावना किये गये मागं 
को ही अनुस्मरण करने के समय मागं-आरम्बन । नियम से यह अतीत-आकम्बन ही हे । 

यद्यपि चेतोप््य-कञान, यथाकर्मोपग-ज्ञान भी अतीत-आरम्बन होते ह, किन्तु चेतोपर्य- 
ज्ञान का सात दिन के भीतर बीता हआ चित्त ही आरम्बन ह । वह अन्य स्कन्ध या स्कन्ध से 
सम्बन्ध रखने वाख को नहीं जानत है । माम से युक्तं चित्त का आरम्बन होने के कारण पर्याय से 
मार्ग-जालम्बन-कहा गया है । ओर यथाकर्मोपग-ज्ञान का अतीत चेतना मात्र ही आरम्बन हे । 
पूवैनिवास-ज्ञान का अतीत स्कन्ध ओर स्कन्ध से सम्बन्ध रखनेवारे धर्मो मे सवज्ञ-कान के समान 
गतिवाका होता है--यह विद्ोषता जाननी चाहिए | यह य्ह अहकथा का टंगदै। 

चकि “ङश स्कन्ध ऋद्धिविध-ज्ञान, चैतोपरथ-क्ान, परवेनिवासानुस्फति-क्तान, यथाकर्मोपग- 
ज्ञान, अनागतंश.क्ञान का आलम्बन प्रत्यय से प्रत्यय होता है \*** पट्धान मे कहा गथा हे । 
इसकिये चरो भी स्कन्ध चैतोपरय्य-तान, यथा कर्मोपग-ज्ञान के आकरम्बन होते हँ । वहां भी यथा- 
कर्मोपग-ज्ञान के आलम्बन होते है । वहाँ भी यथाकर्मोषग-ज्ान का कुश ओर अङशल ही । 

अपने स्कन्धो को अनुस्मरण करने के समय यह भीतरी आरम्बन होता है, दृखरे ॐ स्कन्धो 
को अनुस्मरण करने के समय बाहरी.आरुम्बन । भूतकारु में विपद्यी भगवान्‌ इए थे,ˆ उनकी 
माता बन्धुमती ओर पिता बन्धुम थे- आदि प्रकार से नाम, गोत्र, प्रथ्वी के निमिच्र आदिको 
अनुस्मरण करने के समय मे न-वक्तव्य-आलम्बन होता है । नाम, गोत्र का अथं यहीं स्कन्धो से 
वैधा हुआ, व्यवहार से सिद्ध, व्यन्जनाथं जानना चाहिये, व्यन्जन नहीं । क्योकि व्यञ्जन शब्दा- 
यतन में संग्रहीत होने से परित्र होता है । लेसे कहा है--““निरक्ति-प्रतिसम्मिदा परित्र आलम्बन 
वाली है ।'› यह, यह हमारा मत है । एेसे पृ्वैनिवास-ज्ञान को आठ आरम्बनों मे प्रवर्तित होना 

जानना चाहिये । 

१. देखिये विशुद्धि मागं पहला माग, प्रष्ठ २३। 


२. तिकपद्रान्‌ | 
३. देखिये, दीष नि० २, १। 
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दिव्यं-चक्चु-ज्ञान परित्र, वतंमान्‌ , भीतरी, बारी के अनुसार चार आल्बरनों मँ प्रवर्तित 
होता है । कैसे १ वह कि रूप को आरम्बन करता है ओर रूप परित्र हे, इसकिण परित्र-भाल- 
म्बन होता हे । रूप क वि्यमान होने पर ही प्रवर्तित होने से वत॑मान्‌-आरम्बन दे । भपने पेट 
आदि मे रहनेवारे रूपों को देखने के समय भीतरी-आलम्बन ओर दूसरे के रूप को देखने के 
समय बाहरी आलम्बन होता है । रेसे दिव्य-चक्चु-ज्ञान को चार आलम्बनों मे प्रवतत होना 
जानना चाहिष्‌ । 
| | अनागतं श-क्ञान परित्र, महद्रत, अप्रमाण, मार्ग, अनागत, भीतरी, बाहरी, न-वक्तव्य 
| 





आरम्बन ऊ अनुसार आर आरम्बनों में प्रवर्तित होता है । केसे १ वह ““यह भविष्य मे कामावचर 
| म उत्पन्न होगा? जानने के समय परित्र-आरम्बन होता है। ““रूपावचर या अरूपावचर में 
उत्पन्न होगा”, जानने के समय महद्रत.भारम्बन । मागं की भावना करेगा, फर को साक्षात्‌ 
| करेगा जानने क समय अभ्रमाण-आरम्बन । “मागं की भावना करेगा? ही जानने के समय मागं 
आरुम्बन । नियमतः वह अनागत आरुम्बन ही हे । 
यद्यपि चैतोपर्य-ज्ञान भी अनागतःआरुम्बन होता हे, किन्तु उसका सात दिनि के भीतर 
अनागत-चित्त ही आरुम्बन होता है । वह अन्य स्कन्ध था स्कन्ध से सम्बन्ध रखने वारे को नहीं 
जानता है । अनागतंदा-क्ञान का पूर्वे निवास-ज्ञान मे उक्त प्रकार से अनागत अनू-आरम्बन नहीं हे । 
“ञे अमुक स्थान मे उत्पन्न होगा" जानने के समय भीतरी आरस्बन होता हे । “वह 
अञुक-जमुक स्थान मे उत्पन्न होगा” जानने के समय बाहरी आरम्बन । भविष्य कारमं 
मैरेय भगवान्‌! उत्पन्न होगे, सुब्रह्मा नामक ब्राह्मण उनका पिता होगा, ब्रह्मवती नामक ब्रह्मणी 
माता ।› आदि प्रकार से नाम-गो्र को जानने के समय पू्वेनिवास-ज्ञान मे कदे गये प्रकारसेही 
न-वक्तन्य-आरम्बन होता है । इस प्रकार अनागतंश-ज्ान का आठ आलम्बनों मे प्रवर्तित होना 
जानना चाहिए । 
यथाकर्म पग-ज्ञान परित्र, महद्रत, अतीत, भीतरी, बाहरी आलम्बन के अनुसार र्पोच 
आलरम्बनों सें प्रवर्तित होता है । कैसे १ वह॒ कामावचर-कमं को जानने के समय परित्र-आलम्बन 
होता है भर रूपावचर, अरूपावचर-कममं को जान ॐ समय महदरत-अारम्बन । अतीत को ही 
जानता है, इसकिये अतीत-आरम्बन है । अपने क्म को जानने के समय भीतरी आलम्बन होता है 
ओर दूसरे के कमं को जानने के समय बाहरी-आरम्बन होता हे ेसे यथाकर्मोपग-क्ञान को पांच 
आरम्बनों में प्रघर्तित होना जानना चाहिये । 
ओर जो यदह ““मीतरी-आरुम्बन ओर बाहरी आकम्बन कहा गया हे, वह समयः 
समय पर भी तरी-बाहरी को जानने के समय भीतरी-बाहरी आखम्बन भौ होता ही है । 


सञ्जनो कै प्रमोद कै व्यि लिखि गये विद्यद्धिमा्गं में 
अभिज्ञा-निर्देश नामक तेरह्वा परिच्छेद 
समाप्त | 


^ व्ययो कोः = = कः =-= ० कोयो 0 कनि जा ह ॥ का 


| व 
| १, देखिये, दीघ नि ० ३, ३। 
| १. पुरानी अद्कथाओं म का गया दै-टीका । 
| 
। 


॥ 

। 

। | 
| | 
| 
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चोदरं परिच्छेद 
स्कन्ध-निर्देशा 


अव, चूकि एेसे अभिज्ञा के रूप से आनृशंस प्राप्त हद स्थिरतर समाधि-मावना से युक्त 
भिक्षु दवारा- 


सीटे पतिदायं नरो सपञ्ञो 
.चित्तं॑पञ्जञ्च भावयं । 

[ प्रज्ञावान्‌ नर शीर मे प्रतिष्टित हो, चित्त ओर प्रत्ता की भावना करते हए | 

य, चित्त के शीं से निर्दि इई समधि की सब प्रकार से भावना हो जाती हे, उसके 
पश्चात्‌ प्रज्ञा की भावना करनी चादिये ओर वह अव्यन्त संक्षेप मे कही जने से जाननेकेल्यिभी 
सरर नहीं है, भावनः करने की बात ही क्या १ इसलिये उसके विस्तार ओर भावना करनेके दंग 
को दिखलने के छ्य ये प्रशन होते है--प्रक्ता क्था? किस अर्थम प्रहत हे! क्या इसका रक्षण 
(= स्वभाव ), रस ( = कत्य ), ्रतयुपस्थान ( = जानने का आकार ), पदस्थान ( = समीप 
कारण ) हे ! प्रत्ता कितने प्रकार की होती है? कैसे भावना करनी चाहिये १ प्रज्ञा की भावना 
करने का कौन-सा गुण ( = आनृशंस ) है ? 


प्रज्ञा क्या! 


यह उत्तर है ्रज्ता क्या है ? प्रज्ञा नाना प्रकारकी होती हे । उन सबकी व्याख्या करनी 
प्रारम्भ करने पर उत्तर इच्छित अथं की सिद्धिः नहीं करेगा ओर अगि भी विक्षेप होगा, इसलिये 
यहौँ इच्छित के ही प्रति कहेगे--कुशर-चित्त से युक्त वि पश्यन-ज्ञान प्रज्ञा हे । 


किस अर्थंमेंगप्रज्नाहै? 


"किख अथं मे प्रज्ञा हे १ भी प्रकार जानने के अथं में प्रज्ञा हे। क्या हे यह भरी प्रकार 
जानना ? विशेष रूप से जानने के विशिष्ट आकार को नाना प्रकार से जानना । संज्ञा, विज्ञान, 
प्रज्ञा का जानना समान होने पर भी संज्ञा नीलादहै, पीला है--आरम्बन को जानना माच्रही 
होती हे , “अनित्य, दुःख, अनात्म' लक्षण के प्रतिवेध को नहीं पर्चा सकती हे । विह्ञान नीरा 
हे, पसे आरम्बन को जानता है ओर रक्षण के प्रतिवेधको भौ पहंचाता हे, किन्तु प्रयत्न करके 
मागं को नहीं उत्पन्न कर खकतः हे । प्रज्ञा के हए प्रकार से आलम्बन को जानती ह ओर रक्षण 
के भ्रिवेध को भी प्चाती है, तथा प्रयत्न करके मागं के प्रादुर्भाव को भौ पर्हुचाती हे । 

जैसे सराफ ( = हेरञ्जिक )' के तस्ते पर रखी इदं काषांपण की राशि को एक अनजान 
बच्चा, एक प्रामीण पुरूष, एक सराफ-तीनों जनों के देखने पर अनजान बच्चा काषांपणों के 


१, सोनार-- सिंहल सन्नय । 
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चिन्र-विचिन्र, रम्बा, चौकोर, गोर होना मात्र ही जानता हे, यह मनुष्यो के उपभोग-परिभोग 
करने का रत्न है रसा नहीं जानता है । भ्रामीण पुरुष चित्र-विचित्र आदि होने को जानता है, 
यह मनुष्यो के उपभोग-परिभोग करने का रत्न ह, जानता है, किन्तु यह अच्छा हे, यह खोटा हे, 
यह आधेदाम काह इस विभाग को नहीं जनता दहै) सराफ उन सव प्रकारोंको जानता है, 
जानते हुए कार्षापण को देखकर भी जानता ह, बजने के शाब्द को सुनकर भी, गन्ध को सुघकर 
भी, रस को चाटकर भी, हाथ से रेकर भी, अमुक नामके गोव, निगम (= कस्वा), नगर, 
पर्व॑त, या नदी के किनारे बनाया गथा है भी, अमुक आचार्यं (= कारीगर ) द्वारा बनाया गया हे 
भी--जानता हे । एसे ही इसे भी जानना चाहिये । 

संज्ञा नीरा आदि के अनुसार आरम्बन को जानने के आकार को ग्रहण करने से अनजान 
बच्चे के कार्षापण को देखने के समान होती हे। विज्ञान नीला आदि के अनुसार आलम्बन के 
आकार को ग्रहण करने ओर ऊपर भी लक्षण के प्रतिवेध को पर्हुचने से प्रामीण पुरूष के कार्षापण 
को देखने ॐ समान होती है । प्र्ञ। नीला आदि के अनुसार आरम्बन के आकार को ग्रहण कर 
लक्षण के प्रतिवेध को भी प्हुचा कर उससे भी उपर मार्गंके प्रादुर्भाव तक पहुचाने से सराफ 
के कार्षापण को देखनेके समान होती है। इसलिये जो यहं वि्ञेष रूप से जाननेके विष्ट 
आकार को नाना प्रकार से जानना हे, इसे “भी प्रकार जानना" ( = परजानन ) समश्चना चाहिये । 
इसके प्रति ही यह कहा गया है-- “भी प्रकार जानने के अथं में परज्ञा हे \'' 

वह, जहौ ( = जिस चित्त मे ) संत्ता, विज्ञान होते है, वहां प्रज्ञा विव्डर नहीं होती हे ।' 
किन्तु जव्रहोती है, तव उन धर्मो से भिली हद होती ह । यह संज्ञा है, यह विह्न हे, यहे प्रज्ञा 
है- इस प्रकार अरग-भलग करके नहीं जानी जा सकने से सूक्ष्म, दुरटश्य होती है । उषी से ञायु- 
ष्मान्‌ नागसेन ने कहा-“*महराज, भगवान्‌ ने बहुत कठिन काम किया |'' 

““भन्ते नागसेन ! भगवान्‌ ने क्या बहुत कटिन काम किया ¶" 

` “महाराज } भगवान्‌ ने बहत कठिन काम किया, जो किं अरूपी एक आलम्बन मेँ होने वारे 

चित्त-चैतसिक धर्मौ को अग-भलग करके का, यह स्पर्रं है, यह वेदना हे, यह संज्ञा हे, यह 
चेतना है, यह चित्त है ।'' 


लक्षण आदि क्याहै! 
क्या इसका लक्षण, रस, भ्रव्युपस्थान, पदस्थान है † यहाँ, धमं के स्वभाव को जाननेके 
लक्षण बाछी प्रज्ञा है ; बह धर्मो के स्वभावको ठँकने बारे मोह के अन्धकार का नाह करने के 
रख ८ = कृत्य ) वाली है । अ-संमोह इसका प्रस्युपस्थान हे ।›› एकाम्नचित्त वारा यथार्थं जनता 
हे, देखत ह ।'* वचन से समाधि उसका पद्स्थान हे । 


प्रज्ञाके भेद 


प्रज्ञा कितने प्रकार की होती है? धर्मं के स्वभाव के प्रतिवेधके लक्षण से एक प्रकार की 
होती दहै । रौकिक ओर कोकोत्तर से दो प्रकार की । वैसे ही साश्रव, अनाश्रव आदिसे, नामरूप 
१. प्रज्ञा सब चित्तो म नहीं होती है, वह द्विदेतुकं चित्तो को छोडकर कैवल त्िहेतुकं चित्तो 
नँ दही होती ३, इसल्यि एेसा कषा गया दै | 
२. अंग॒त्तर नि° १०, १, १ । 
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के व्यवस्थापन से, सौमनस्य-उपेक्षा से युक्त होने से ओर ददांन-भावना की भृमि से। चिन्ता, 
शरुत, भावनामय से तीन प्रकार की होती ह । वैसे ही परित्र, महद्‌ गत, अप्रमाण से, आय, अपाय, 
उपाय-कौदाट्य से ओर आध्यात्म-अभिनिवेश आदि से । चार सत्यो के जान ओर चार प्रतिसम्भिदा 
से प्रज्ञा चार प्रकार की होती हे। 

उनम, एक प्रकार के भाग का अथं सरल हीदै। दो प्रकारके भागे छोकिक मागं से 
युक्त लोकिक ओर रोकोत्तर मागं॑से युक्त रोकोत्तर है--एेसे लोकिक-कोकोत्तर से ( प्रज्ञा ) दो 
प्रकार की होती हे । 

दवितीय द्विक मे, आश्वो का आलम्बन हु साश्रव ओर उनका आलम्बन नहीं हुदै अना 
श्रव है| अर्थं से यह रोकिक ओर ोकोत्तर ही होती है। आश्रव से युक्त साश्रव ओर आश्रव से 
रहित अनाश्रव है--आदिमें भी इसी प्रकार । रेसे साश्व, अनाश्रवआदि सेदो प्रकार की 
होती हे । 

तृतीय द्विक्‌ मे, विपर्यना को * आरम्भ करने की इच्छा वारे की चारो भरूपस्कन्धों के 
व्यवस्थापन मे जो प्रज्ञा है, यह नाम-व्यवस्थापन-प्रज्ता हे ओर जो रूपस्कन्ध के व्यवस्थापन मे 
्र्ञा है, यह रूप-व्यवस्थापन-पर्ञा है । एेसे नामरूप के व्यवस्थापन से दो प्रकार की होती हे । 

चतुर्थं दिक्‌ मे, दो कामावचर के कुशर चित्तं मं ओर सोरुह पञ्चक नय से चतुथं ध्यानं 
वारे मागं के चित्ता मे प्रज्ञा सौमनस्य से युक्त, दो कामावचर के छुशकू चित्तां म ओर चार पञ्चक 
ध्यान वारे मागं के चित्तम प्रज्ञा उपेक्षा से युक्त होती है-एेसे सोमनस्यउपेक्षा से युक्त दौ 
प्रकार की होती हे । 

पञ्चक द्विक्‌ मे प्रथम मागं की प्रज्ञा दशंन-भूमि हे ओर शेष तीन मार्गो की प्रज्ञा भावनाः 
भूमि है-एेसे दर्शन ओर भावना-भूमि से दो प्रकार की होती हे। 

. त्रिकं के पहले त्रिक्‌ मे दृसरे से नहीं सुनकर प्राप्त की हु, अपनी चिन्ता से सिदध इदं 
प्रज्ञा चिन्तामय हे । दुसरे से सुनकर प्रा की इई, सुनने से सिद्ध हुदै प्रज्ञा श्र॒तमय है । जैसे,तेसे 
भावना से सिद्ध हुई अपंणा को प्राक्च प्रज्ञा भावनामय है । यह कटा गया है--“कौनसी चिन्तामय 
परज्ञा है! युक्ति से किये गये कामों मे, युक्ति से किये गये शिल्पो मे, युक्ति से की गदं विद्याओं मे, 
कर्म -स्वकता,? सत्यानुखोमिक ( =विपर्यना ज्ञान), या रूप अनित्य हे, वेदना ,.. संञा... संस्कार ,* 
विज्ञान अनिव्य है- जो इस प्रकार की अनुखोम होने की क्षान्ति, दृष्टि, रुचि, सुति, अपेक्षा, धमं 
निध्यान-क्षान्ति को दृसरे से नहीं सुनकर प्रात करता है--यह चिन्तामय श्रद्धा कही जाती हे 1... 
सुनकर प्राप करता है-- यह श्रुतमय प्र्ञा कही जाती है । सब भी ( समापत्ति को ) प्रात किये 
दए की भावनामय प्रज्ञा है ।'** रेखे चिन्ता, श्रत भावनामय के अनुसार तीन प्रकार की होती हे । 

दूसरे त्रिक मे, कामावचर.धर्मो के प्रति प्रवर्तित प्रज्ञा परिन्र-आलम्बन वाटी हे । रूपावचर 
ओर अरूपावचर के प्रति प्रवर्तित महद्गत आलम्बन वाली हे, वह रोकिक विपर्यना है । 
निर्वाण के प्रति प्रवर्तित अग्रमाण-आरम्बन वाली है, वह रोकोत्तर विपश्यना हे--एेसे परत्र, 
महद्गत, अप्रमाण आलम्बन के अनुसार तीन प्रकार कौ होती हे । | 

तीसरे त्रिक भे, आय कहते है बृद्धि को । वह अर्थं की हानि भर अथं की उत्पत्ति (राभ) 

सेदो प्रकार की होती है। उनमें शर होना आय-कोराल्य हे। जसे कहा है-“कौन-सा है 
१. प्राणिर्यो का यह कर्म अपना है, यह अपना नीं है एेसा जानने का ज्ञान | 
२.. विभङ्गपाटि । 
८ 
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आय-कौशषद्य १ इन धर्मौ को मन म करने वारे को नदीं उत्पन्न इए अङ्कुश धर्म नदीं उत्पन्न 
होते ह ओर उप्पन्न हुए अकश धर्म दूर हो जाते हें या इन धर्मो को मन मे करने वारे को नहीं 
उत्पन्न इशक धमं उव्यन्न होते ह ओर उत्पन्न कशल धमं बदृते हे, विपुल होते है, भावना की 
पूणता को प्राक्च होते ह । जो वहां परज्ञा, भी प्रकार जानना "^ अमोह,--धर्म-विचय, सम्यक्‌ दृष्ट 
ड, यह आय-कौशद्य कही जाती हे ।'*" 
अपाय कडते ह अवनति (= अबृदधि ) को । ह भी अर्थं की हानि ओर अनथं की उत्पत्ति 

खेदो प्रकार की होती है । उनमें करार होना अपाय-कोकाल्य हे। सैसे कहा है-““कौन-सा हे 
अपाय-कौराव्य † इन धर्मो को मन म करने बाले को नही उत्पन्न हष कदर धर्मं नदीं उत्पन्न 
होते 1” आदि । 

सर्वत्र उन-उन बात की सिद्धि म उस समय उत्पन्न स्थानोचित कौशय्य उपाय-कोशट्य 
हे । जैसे कहा हे--“सव्र भी वँ उपाय वाकी परज्ञा उपाय-केोश्य हे ५९ देसे आय, अपाय, उपाय 
कौशादय के अनुसार तीन प्रकार की होती हे । ६ 

चौथे त्रिक्‌ भे, भपने स्कन्धो को खेकर प्रारम्भ कं गड विपदयना-्रज्ञा आध्यात्म-जभि- 
निवेश वाङ है, दखरे के स्कन्धो को या बाह्य अन्‌-इन्दिय-वद्ध-रूप ( = बरृक्ष, पवत, लोह आदि ) 
ङो छेकर आरम्भ की गह बाद्य-अभिनिवेश्य वारी हे । दोनों को केकर प्रारम्भ की गदे आध्यात्म 
बाद्य-अभिनिवेश वारी है--देसे आध्यात्म आदि से तीन भ्रकार को होती हे । 

चतुष्कों के पदे चतुष्क्‌ मे, टुःख-सव्य के प्रति प्रवर्तित ज्ञान दुःखम ज्तानदै, दुःख के 
सञचुदय ( = उत्पत्ति ) क प्रति प्रवतत ज्ञान दुःख-सञुदय मन क्ञनदहै, दुप्खके निरोध के प्रति 
प्रवर्तित ज्ञान दुःख के निरोध मं कषान हे, ओर दुःख-निरोधग।मिनी प्रतिपदा के प्रति प्रवतित ज्ञान 
दुःख-निरोधग।मिनी प्रतिपद मे ज्ञान हे 1 एेसे चर स्यो मे ज्ञान के अनुार चर भकार की होती हे । 

दुखरे चतुष्क्‌ मे, चार प्रतिसम्भिदा कदत ईँ -जथं आदि म प्रभेदगत चार ज्ञान को। 
कषा गया है--“अ्थं म ज्ञान अथं-परतिसम्भिद्‌ हे । घर्म म ज्ञान ध्म-प्रतिसम्भिद्‌ा हे । बहां धमे 
की निसक्ति ( = व्याकरण ) के अभिङाप (= कथन ) मं कान निदक्ति-प्रतिसम्मिदा दै। कलानां मं 
ज्ञान प्रतिभान-परतिखम्भिदा हे ।" | 
वरहो, अथं, संक्षेप मे हेतु-फक का यह नाम हे । हेपुफुल चकि हेतु के अनुसार प्राक्त होता है, 
इसके अथं कहा जाता है, किन्तु प्रभेद से, जो कुछ प्रत्यय से उत्पन्न हे, निर्वाण, कहे गये का 
अथं, विपाक, क्रिया-इन पौच धमौ को अथं जानना चाहिये । उस अथ का प्रव्यवेक्षण करने 
बारे का उस अथं में प्रभेदगत ज्ञान अर्थ-प्रतिखस्मिद्‌ हे 1 

धर्म, संक्षेप से प्रत्यय का यह नाम हे । चकि प्रत्यय उख.उसका विधान करता है, प्रव- 
तित करता हे, या पचा देता हे, इसङियिे घम कहा जाता है ! प्रभेद से जो कोड फर को उत्पन्न 
करने बाला हेतु, आ्यमागं, भाषित (= कहा गया ), कश, ङ्श ` ईन पाँच बातों को धर्मं 
ज्ञानना चाहिये । उस धम का प्रत्यवेक्षण करनेवारे का उस धर्मे प्रमेदगत न्ञन धमे 
प्रतिसम्भिदा है । 
यही अर्थं अभिधमं मे--“ुम्व मे ज्ञान अथं-प्रतिखम्भिदा है। दुःल-ससुदय म जान 
१. विभङ्ग । | 


२. विभङ्ग पालि | 
३. विभङ्ग । 
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धर्म-प्रतिसम्भिदा है 1" “हेतु में ज्ञान धर्म-प्रतिसम्भिदा हे । हेतु-फरू मे (न अथ.प्रतिसम्मिदा 
है.“ -“ "जो धर्म जात = भूत = संजात = उत्पन्न = प्रादुभू'त है, इन धर्मों मे जन अर्थ-प्रति- 
सम्भिद्‌ा है । जिस धर्म से, वे धर्म जात = भूत = संजात = उत्पन्न = प्रदुमूतहँ, उन धर्मौ 
ज्ञान धम-प्रतिसम्भिदा है ।"““ “` "जरा, मरण में ज्ञान अथं प्रतिसम्मभिदा है। जरा, मरणके समु- 
द्य मेँ क्ञान धर्मं प्रतिखम्भिदा है!" "` संस्कार-निरोधमे ज्ञान अ्थ-प्रतिसम्मिदा हे। संस्कारों 
की निरोधगामिनी-प्रतिपदा में ज्ञान धर्मं प्रतिसम्भिदा है|. "य्ह भिश्चु धम जानता है, सूत्र, 
गेय, "`` "" ` वेदल्ट-- इसे धर्म प्रतिसभ्भिद्‌ कहते हँ । वह उन-उन कही गहं बातों का अथं जानता 
है--“यह इस कहे गये का अर्थं है, यह इस कहे गये का अथं है"--इसे अर्थ-प्रतिसम्भिदा कहते 
है 1..." "कौन से ध्म कुशरु है १ जिसख समय कामावचर कुशार-चित्त उत्पन्न होता है `“ "“"ये धमं 
कुंशाक हँ । इन धर्मौ मे जान धर्म-अतिसम्भिद्‌ा हे । उसके विपाक मे ज्ञान अथं-प्रतिसम्भिदा है ।'» 
आदि प्रकार से विभक्तं करके दिखराग्रा गथा हे । 

वहाँ धम निरुक्ति के अभिदङाप मे ज्ञान--उस अथं ओर धमं मे जो स्वभाव निरक्ति 
है, अव्यभिचारी व्यवहार है, उसके अभिलाष मे, उसके कने मे, घोलने मे, उस कहे गये, 
बोरे गये को सुनकर ह, यह स्वभाव निरुक्ति है, यह स्वभाव निरक्ति नहीं है- एसे उस धर्म- 
निरुक्ति के नाम से कही जानेवारी स्वभाव निरुक्ति मागधी सब सत्वो की मूरुभाषा मे प्रभेद्गत्त 
क्न निरुक्ति-प्रतिखम्भिदा है । निरक्ति-प्रतिसम्मिदा प्राप्त स्पशं, वेदना एेसे आदि वचन को 
सुनकर ही यह स्वभाव निरुक्ति दहै, जानता है । स्पशं, वेदना-पेसे आदि को, यह स्वभाव 
निरक्ति नहीं हे । 

ज्ञानो में ज्ञान--सवब ( विषयो ) मे ज्ञान को आरम्बन करके प्रत्यवेक्षण करने वारे के 
ज्ञान का आरुम्बन, ज्ञान है । या यथोक्त उन ज्ञानो मे गोचर ओर कृत्य आदि के अनुसार विस्तार 
से ज्ञान, प्रतिभान-प्रतिसम्भिदा दै--यह अर्थं दहे। 

चारों भी ये प्रतिसभ्भिदायें दो स्थानों मे प्रमेदको प्राप होती हे रोक्ष्य जर अदोक्ष्य भूमि 
मे । वह, अगरश्रावकों ओर महाश्रावकों की अदोक्य भूमि मेँ प्रभेद्‌ को प्राक्च होती है । आनन्द्‌ 
स्थविर, चित्त ग्रहपति, धाभिक उपासक, उपालि गृहपति, खुज्जुत्तरा उपासिका आदि 
की दोक्षय भूमि में । 

। से दो भूमिय मेँ प्रभेद को प्राक्च होती इदं मी ये अधिगम, पय्यांक्षि, रवण, परिपुच्छा 
( =परश्नोत्तर ) जोर पूर्वयोग-इन पाँच प्रकारं से विस्तृत होती है । वरहा, अधिगम कहते हैँ 
अर्हस्व की प्राक्ति को । पय्यीस्ति कहते है जद्धवचन के स्वाध्याय करने को । श्रवण कहते हैँ सत्कार 
पूवक चित्त को एकाग्र करके सद्धमं के सुनने को । परिपुच्छा कहते हँ पालि अथंकथा जादि में 
कठिन पद, अथं-पद्‌ की विनिश्चय-कथा को । पूवंयोग कहते है पूवं बुद्धो के शासन मे जाने जोर 
फिर आने वाका ( =गवप्रत्यागतिक ) होने से जब तक अनुरोम, गोत्रभू के समीप जाना हे, तव 
तक विपदयना मेँ रगे रहने को । दृसरे लोगों ने कट! हे - 

पुञ्वयोगो बाइसच्चं देसभासा च आगमो । 
परिपुच्छा अधिगमो गुरसन्निस्सयो तथा । 
मित्त सम्पत्ति चेवा' ति परिसम्मिद्‌ पच्चया ॥ 
.१. यह्‌ एक त्रत दै, जिसे “गतप्रत्यागत्‌ः कहते है । रहने कै स्थान से गोचर गोव तक ओर 
फिर वरहो से रहने कै स्थान तक जाते-आते कर्मस्थान कै अनुयोग मे युक्त रहना इसका अर्थ है । 
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[ पू्व॑योग, बहुश. होना, देशभाषा, आगम, परिपुच्छा, भधिगम, गुरु का आश्रय ओर 
वैसे ही मित्र की भरासि-ये प्रतिसम्भिदा के प्रत्यय है । ] 
| वहो, पूर्वयोग के हुए ठंग से ही जानना चाषिये । बहुश्रुत होना कहते हँ अनेक 
शाखां ओर शिप मे काल होने को । देशाभाषा की जाती है एक सौ एक भाषाओं! मं कुशल 
होना, विशेष रूप से मागधी ( = पालि ) मे दश्चता । आगम कहते है अन्तिमतः ओपम्मः बं 
मात्र भी बुद्धवचन का स्वाध्याय करना । परिपुच्छा कहते ह एक गाथा का भी अथंविनिश्चय पने 
को । अचिगम कते ह खोतापन्न होने या ˆ" ““" अहत्‌ होने को । शुखं का निश्चय कहते हे श्रुत, 


भ्रतिभान बहक गुरो के पास वास करने को । मिञ्च की श्राति कते दँ उस श्रकार के ही भित्र 
के प्रतिखाभ को। 


बुद्ध भर भ्रसयेकबुद्ध पू्वयोग तथा अधिगम के सारे प्रतिसम्भिदाओं को प्राच करते है । 
श्रावक सम्पूर्णं इन कारणों के । प्रतिसम्भिदा की प्राति के िये अरग कोद एक कमैस्थान ओर 
भावना का अनुयोग नहीं है । दोकषयौ की शक्षय-फल, विमोक्ष के अन्त भे होनेवाली ओर अशक्यो की 
अदोक्षय फल, विमोक्ष के अन्त में होनेवाली प्रतिसम्भिदा की प्राति होती है । तथागतो के दशबलं 
के समान आर्यो को आर्य फल से ही प्रतिसम्भिदाये प्रास हौ जाती है । इन प्रतिसम्भिदाओं के प्रति 
कहा गया है--““चार प्रतिखम्भिदा के अनुषार चार प्रकार की ।'? 


भावना-षिधि 


कैसे भावना करनी चाहिये ? यँ, चकि इस प्रज्ञा स्कन्ध, आयतन, धातु, इन्द्रिय, सत्य, 


्रतीर्थसमुत्पाद्‌ आदि प्रकार की धर्म भूमि हे। शीरुविश्चद्धि ओर चित्त विशद्धि- ये दो विश्जुद्धि्यो 
मूर दै । द्टि विशुद्धि, कांक्षा वितरण विष्यद्धि, मागांमागं दरशन वि्चुद्धि, प्रतिपद्‌ ञान दशंन 
विशुद्धि, जान. दुन विशचद्धि- ये पाँच वि्द्धियाँ शरीर है । इसलिये उन भूमि हु धर्मो मे उद्‌- 
ग्रहण (= अभ्यास ), परिषुच्छा के अनुखार ज्ञान का परिचय करके मूल हुई' दो विश्चुद्धियो का 
सम्पादन करके, शरीर इई पच वि्छद्धियों का सम्पादन करते हष भावना करनी चाहिये । यह 
यहाँ संक्षेप है । 

यह विस्तार है-- जो कहा गया है-स्कन्ध, आयतन, घातु, इन्द्रिय, सस्य, प्रतीत्य ससु- 
त्वाद्‌ आदि प्रकार की धम ममि है" इसमे स्कन्ध--पाँच स्कन्ध है (१) रूपस्कन्ध, (२) वेदना 
स्कन्ध, (३) सं क्ता स्कन्ध, (४) संस्कार स्कन्ध, (५) विज्ञान स्कन्ध । 


( १) रूपस्कन्ध 


उने, जो छ शीत आदि से विकार प्राप्त होने के स्वभाव वारा धमं है, वह सव एक 
मे करके रूप-स्कन्ध जानना चाहिए । वह विकार प्राक्च होने के स्वभाव से एक प्रकार का भी, भूत 
जोर उपादाकेभेदसेदोश्रकारका होता है। 


१. पूर्वकाल कै एकसौ एक राजाओं कै देश मे एक सो एक भाषा कै व्यवहार मं दश्च दोना-- 
सिंहल सन्नय । 


२. धम्मपद्‌ का यमकवर्गं॒ही ओपम्मवर्ग है, एसा कहते द । दूसरे रोग मज्क्षिम निकाय कै 
यमक वर्गं को ओपम्मवग्ग कहते ह -टीका । 


| ^+ 
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उनम, भूतप चार प्रकार का होता हे--ए्वीधातु, जरघातु, तेजधातु, वायुधघातु । उनके 
रक्षण, रस (= कृव्य ), भ्सयुपस्थान, चतु्धातुन्यवस्थान मे के गये हैः । पद्स्थान से वे सभी 
जदोष तीन धातुं के पदस्थान है । 

उपादारूप चौबीस प्रकार का होता हे--चष्ठ, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय, रूप, शाब्द, 
गन्ध, रस, खी-इन्द्रिय, युरुषेन्दरिय, जीवितेन्दरिय, हृद्य वस्तु, काय विज्ञप्ति, वची विज्ञप्ति, आकाश 


धातु, रूप की रधुता, रूप की दुता, सूप कौ कर्मण्यता, रूप का उपचय, रूष की सन्तति 


( =अ-विच्छिन्न धारा ), रूप की जरता ( =बृढधापन ), रूप की अनित्यता, कवछिकार आहार । 

उनम, रूपो के संघर्षण करने के योग्य भूतो के प्रसाद्‌ रक्चषणवाला या देखने की इच्छा 
(= रूप वृष्णा ) के कारण कर्म से उत्पन्न भूतो के प्रसाद्‌ रक्षण वारा चक्रु हे। रूपों की ओर 
सिच जाना इसका कृत्य है । चक्षु विज्ञान का आधार होना प्रव्युपस्थान है ओर देखने की इच्छा के 
कारण कर्म से उत्पन्न होना पदस्थान हे। 

शब्दो के संघर्षण करने के योर्य भूतो के प्रसाद्‌ खक्षणवाखा या सुनने की इच्छा के कारण 
कम से उत्पन्न भूतो के प्रसाद लक्षण वाला श्रोत्र है। शब्दो की ओर खिच जाना इसका छृष्य 
हे । श्रोच्रविज्ञान का आधार होना प्रवयुपस्थानं है ओर सुनने की इच्छा के कारण कमं से उत्पन्न 
होना पदस्थान हे । 

गन्धो के संघर्ष॑ण करने के योग्य भूतो के प्रसाद्‌ रक्षण वाका या सुघने कौ इच्छा के कारण 
कम से उत्पन्न भूतो के प्रसाद्‌ लक्षण वाला ध्राणदहै। गन्धो की भोर खिंच जाना इसका कृत्य 
हे । घ्राण-विज्ञान का आधार होना ्रवयुपस्थान ह ओर संघे की इच्छा के कारण कमे से उत्पन्न 
होना पदस्थान हे । 

रसो के संघष॑ण करने योग्य भूतो के रसाद्‌ क्षण वारी या चाटने की इच्छा के कारण 
क्म से उस्पन्न भूतो के प्रषाद्‌ रक्षण वारी जिह्वा है। रसो की ओर सिच जाना इसका कृत्य 
ह । जिह्-विक्ञान का आघार होना प्रव्युपस्थान है ओर चरने की इच्छा के कारण कर्म से उत्पन्न 
होना पदस्थान हे । 

सपक्षा ( = सणृषटव्य ) मेँ संघषण करने के योग्य भूतो के प्रसाद्‌ क्षण वाला या स्पशं 
करने की इच्छा के कारण कम से उत्पन्न भूतो के प्रसाद्‌ लक्षण बारा काय है। स्पर्ौ की भर 
सिच जाना इसका कृत्य है । काय-विज्ञान का आधार होना प्व्युपर्थान है ओर स्पशं करनेकी 
इच्छा के कारण क्म से उत्पन्न होना पदस्थान हे । 

कोई-कोई--अग्नि अधिक रहने वारे भूता का प्रसाद्‌ च्छु; वायु, पृथ्वी, जल अधिक 
रहने वारे भूतो का प्रसाद्‌ श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा ; काय सबका ( = सव समान ) है-- कहते हे । 
दृसरेः- अग्नि अधिक रहने वारे का प्रसाद्‌ च्छु; विवर (= आकाश ), वायु, जर, पृथ्वी 
अधिक रहने वारो का श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय--कदते है । उन्हें कहना चादिये-- सूत सादये ।'» 

यह निश्चित है किं ( वे) सूत्र ही नहीं देखे । 

१, देखिये, म्यारहवों परिच्छेद । 

२. महासांधिकों मे से कोई-कोई आचार्य । उनम वसुधरमं (= वसुबन्धु १ ) एेसा कहते है-- 
८भचक्ु मे तेज अधिक है, श्रोत्र मे वायु, प्राण मे थ्वी, जिहा मे जल) किन्ठु काय मे सभी समान 
है ।?--टीका । 

३. अभयगिरि वासी । 
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कोई-कोडैर, यहोँ--अग्नि आदि के गुणो से रूप आदि के अनुग्रहण प्राक्त होने से, कारण 
बताते ह । उन्हें कहना चाहिये--कौन एेसा कहा कि रूप आदि भग्नि आदि के गुण हँ १ अरूग- 
अरग होकर नहीं रहने के स्वभाव वारे भूतो मे- “यह इसका गुण है, यह इसका गुण हेः रेखा 
कहा नहीं जा सकता । 

तव भी क- “ज्ेसे उन-उन वस्तुओं मे उस-उस भूत की अधिकता से परथ्वी भादिके 
धारण करने आदि छ्य को मानते है, रेखे ही अग्नि आदि अधिक वस्तुभोंमे रूप दिके 
अधिक होने को देखने से यह माननाद्धी पदेगाकरि रूप आदि उनके शुण हँ ।' उन्ं कहना 
चाहिये--““मानगे, यदि जक अधिक वाङे आसव ( = शराव ) के गन्ध से पश्वी अधिक वा 
कपाल मे गन्ध अधिकतर हो ओर अग्नि अधिकं वारे गमं जरु के वणं से ठंडेजलकका वणं 
घट जाय 

चकि यह दोनों भी नहीं होता है, इसलिये इन ( चश्च आदि प्रसाद्‌ ) के आचित महाभूतो 
की विश्ञेष कल्पना को छोडिये । जैसे भृतो क अ-विश्ेष होने धर भी रूप-रस आदि परस्पर भिन्न 
होते है, एेसे ही चक्चु-प्रसाद्‌ आदि अन्य विज्ञेषकारण के नहीं रहने पर भी- मानना चाहिये । 
वह क्या है जो परस्पर असाधारण हो १ कमं ही उनका विह्ञोष कारण है । इसि कम की विशे 
षता से इनकी विशेषता हे, भूतो की विक्ञोषता से नहीं । भूतो की विशेषता होने पर प्रसाद दही 
नहीं उत्पन्न होता है । बरावर बारां को ही प्रसाद्‌ है, विषमवारों को नही--एेसा पुराने रोगों 
ने कहा दे । 


रेखे इन विक्लेष कमं से विशेष होने वालों म चक्षु, ्रोत्र अपने निश्चय मे नहीं र्गाकर 
निश्चय हुए विषय (= रूप, शब्द्‌ ) मे ही विह्ञन का हेतु होने से अप्राक्च विषय को अहण करने 
वारे हैँ । घ्राण, जिह्वा, काय, निश्रय से ओर स्वयं ( = स्प्रष्टभ्य ) अपने निश्रय इए (भतो) से 


नहीं लगे हए ह्वी विषय मेँ विज्ञान का हेतु होने से सम्प्राक्च विषय को ग्रहण करने वाे है । 


यह, चक्चु- जो खोक मे नीरे ष्टक्षो से समाकीर्णं कार, इवेत, मण्डलो से चित्रित, नीरे 
कमर दरु के समान चक्षु कहा जाता है, उस सम्भार-चक्ु के इषवेत मण्डलको धरे इषु इष्ण 
मण्डर के बीच, सामने खड़े होने वारो के शरीर की बनावट के उत्पत्ति-प्रदेश मे तेङ से भिगोये 
इष्‌ सात रुद के पटो के समान, सात चश्चु के पको मे व्याप्त होकर, चार धाइयो के क्षत्निय- 
कमार ( = राजकुमार ) को धारण करने, स्नान कराने, सजाने, पंखा क्षरुने--दइन चार कामों के 
समान चार धातुओं से धारण करने, बौने, पकाने, चाने के कामों से उपकृत, चरतु, आहार से 
सम्हाखा जाता, आयु से पाछा जाता, वर्ण, गन्ध, रस आदि से चिरा इभा, प्रमाण से उका 
(=) के खिर के बराबर चश्च-वि्तान आदि का यथायोग्य वस्तु, द्वार होता हआ स्थित हे । 
ध्मंसेनापति ने यह कहा मी है 


येन॒ चक्खुप्पसादेन रूपानि मञुपस्सति । 
परित्तं खुखुमं पतं ऊका सिर समूपमं॥ 


` १, वसधर्माचार्य ओर अभयगिरि वासियो मे से कोर्द-कोई- सिंहल सन्नय । 


२. चकि चक्षु-प्रसाद मै आये हुए रूप चक्षु-प्रसाद से ही रगते हे, चक्षु उन्दं नहीं देखता 
ह, एेसे दी घ्राण कै विवर मै आये हूए न्द घ्राण-प्रसाद से ही र्गते है, घ्राण उन्दं नहीं सुनता दै, 
हसल्यि अपने निश्रय मे नहीं लगकर- कहा गया है । 


ध ~~ 


सतत जद ण 
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[ जिस चश्चु-प्रसाद्‌ से व्यक्ति रूपोंको देखता दहे, यह अत्यन्त छोटा नके शिर के 
समान हे। | 
` स-सम्भार श्रोत्र-बि कै भीतर पते तोंबेकेरंगके रोभों से भरे अंगुलि-वेष्टन की बना. 
वट के प्रदेश मे श्रोत्र, उक्त प्रकार की धातुओं से उपकृत, चरतु, चित्त, आहार से सम्हारा जाता, 
भयु से पारा जाता, वणं आदि से घिरा, श्रोत्र विज्ञान आदि का यथायोग्य वस्तु ओर द्वार होता 
इआ स्थित हे । 
स-सखम्भार घ्र'ण-बिरू के भीतर बकरी के खुर द्धी बनावट के प्रदेशमे घ्राण, यथोक्त प्रकार 
से उपकृत, सम्हारे जाने, पारे जाने, धिरे रहने, घ्राण.विज्ञान आदि का यथायोग्य वस्तु भौर द्वार 
होने को सिद्ध करता इभा स्थित हे । 
स-सम्भार जिह्वा के बीच में ऊपर कमरु-द्रु के अग्रभाग की बनावट के प्रदे मे जिह्वा, 
यथोक्त प्रकार से उपकृत, सम्हारी जाती, पारी जाती, घेरी इदे, विह्न आदि का यथायोग्य 
वस्तु ओर ह्वार होने को सिद्ध करती हृं स्थित हे । 
इस शरीर मे जँ तक उपादिन्न रूप है, वहां तक सवत्र काय कपास के पट मेँ तेर कै 
समान उक्त भ्रकार से उप्त, सम्ह।का जाता, पाखा जाता, चिरा इभा ही होकर काय-विन्ञान 
आदि का यथायोग्य वस्तु ओर ह्वार होने को सिद्ध करता हुभा स्थित हे । 
वट्मीक (= दीमक ), पानी, आकाश, गोव, इमश्ान कहे जने बारे अपने-अपने 
गोचर की ओर छके इए होने के समान सप, घड्यार, पक्षी, कुत्ता, श्गारु ( गीदड़ ), रूप 
आदि गोचर की ओर दछ्युके इए ही इन चक्षु आदि को जानना चाहिये । 
इसके पश्चात्‌ अन्य रूप आदि मे चक्षु को संघर्षण करने के रक्षण वाला रूप है । चक्षु- 
वित्ञान का विषय ( =आालम्बन ) होना इसका कृत्य हे । उसी का गोचर होना प्रसयुपस्थान है । 
चारो महाभूत पदस्थान ह । जैसे यह है, ठेसे ही सारे मी उपादा शूप । जौँ विषेषता है, बहोँ 
करेगे । वह नीरा, पीरा आदि ( मेदो ) से अनेकं प्रकार काहे । 
 शरोन्नको संवर्षण करने के रक्षण वाला दाब्द्‌ है, श्रोत्र-विक्ञान का विषय होना इसका 
कृत्य है, उसी का गोचर होना प्र्युपस्थान है । मेरी का शब्द, दंग का 2ब्द्-भादि प्रकार से 
अनेक तरह का होता हे । 
घ्राण को संघर्षण करने कै लक्षण वाला गन्ध है। त्रण-विक्ञान का विषय होना इसका 
कृत्य ह । उसी का गोचर होना प्रव्युपस्थान है। जड की गन्ध, सार की गन्ध जादि प्रकार से 
अनेक तरह का होता है । 
जिह्वा को संघर्षण करने के लक्षण वारा रसं है । जिह्वा-विन्ञान का विषय होना इसका 
कृत्य हे । उसी का गोचर होना प्रव्युपस्थान हे । जद का रस, स्कन्ध का रस । आदि प्रकार से 
अनेक तरह का होता है । 
खीहोनेका रक्षण खी-इन्द्रियहै। खी दहै" प्रकट करना इसका कृत्य है । खीरिग, 
निमित्तः, क्रियाः ८ = कत्त ), हावभाव ( = आकप्प ) का कारण प्रव्युपस्थान है । 
स्तन कै मांस का बद्ना, मूं दादी कान द्योना, कैश बाधना, वस्र का ्रहण करना 
आदि खी होने कै प्रत्यय को निमित्त कहते दै 


२. बचपन मे भी सूप, मसल आदि कै खेल, मिद्धी की तकी, सूत का कातना आदि स्त्रियों 
की क्रियाय स्वी-कुत्त ( = खी-क्रिया ) की जाती है 
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पुरूष होने का रक्षण पुखवेन्द्रिय दै । पुरुष है? प्रगट करना इसका कृत्य हे । पुरुष-खिङ्ग 
(= पुदिरङ्ग ), निभित्त, क्रिया, हाभाव का कारण प्र्युपस्थान हे । वह दोनों भी कायश्रसाद्‌ के 
समन सारे शरीर में व्य्ठदहीदहे। किन्तुं काय-प्रसषद्‌ के स्थित हुए अवका् (= स्थान ) म 
स्थित हे या नहं स्थित हए अवकाश म स्थित है- नहीं कहा जा सकता । रूप आदि के समान 
परस्पर भिका हभ नहीं हे । 


अपने साथ उत्पन्न हुए रूपों को पाने के स्वभाव वारी जीवितेन्द्रिय ह । उन्हं प्रवर्तित 
करना इसका कृत्य हे । उनकी स्थिति ही प्रव्युपस्थान है । पालने के योग्य भूतां का पद्स्थान दे । 
ओर पालन करने के स्वभाव आदि के विधान कै रहने पर भी होने के समयमे ही बह अपने साथ 
उत्पन्न इष्‌ रूपों का पालन करती है, जैसे कि जर कमर आदि को पारता हे । अपने-अपने प्रसयर्यो 


से उत्पन्न धर्मौ को भौ पारुती है । जसे किं धाद कमार को पार्त हे । ओर मट्छाह के समान | 


स्वयं प्रवर्तित धर्म के सम्बन्ध से ही प्रवर्तित होती हे । अपने प्रवर्तित किये जाने वालों के अभाव 
से भङ्ग से आगे नहीं प्रवर्तित करती है । स्वयं नाद्र होने सि भङ्ग के क्षण मे बत्ती-तेरु के समाप्त 
होते हुए दीपक की रौ के समान नहीं रखती ह । यथोक्त क्षण मे उस-उसको सिद्ध करने से 
पालने, प्रवर्तित करने, बनाये रखने के अनुभाव से विरद्ित नहीं है । पेखा जानना चाहिये । 


मनोधातु ओर मनोविक्ञान-धातु के आश्रय के लक्षण वारी हदय-वस्तुहे। उन्हीं 
धातुरभो को धारण करना इसका छत्य है । ऊपर उखा कर ढोना ्रवयुपस्थान हे । हृद्य के भीतर 
कायगता स्मरति की कथार में के गये प्रकार से रोह के सहारे धारण करने आदि के कामों से 
( चार महा- ) भूतो द्वारा उपङ्ृत, चरतु, चित्त, आह।र से खम्हारा जाता, जायु से पाला जाता, 
मनोधातु, मनोविक्ञान-धातु ओर उससे युक्त धर्मौ की वस्तु को सिद्ध करता इ स्थित हे । 

आगे चलने आदि को प्रवर्तित करने वाली चित्त से उत्पन्न वायु-घातु के साथ उत्पन्न रूप 
को सम्दालने,-धारण करने, चलाने के कारण हभ आकार-विकार काय-विज्ञति हे । आश्य को 
प्रगाद करना इसका कृत्य है । काय की चंचरुता के कारण जानी जाती हे । चित्त से उत्पन्न वायु- 
धातु पदस्थान ह । बह चार से आडाय को प्रगट करने के कारण जर स्वयं उस काय के चरने 
से, काय द्वारा विजञक्च होने के कारण काय-विक्ञक्षि कही जाती हे । उसके द्वारा चित्त से उत्पन्न इए 
रूपों के चरने पर उससे सम्बन्धित ऋतु से उत्पन्न इुएु आदि (रूपो ) के भी चरने से जगे 
बदना आदि होते है एेखा जानना चाहिये । 


( अथं को अवबोध कराने मे समथं ) वाग्विशेष के प्रवर्तक चिन्त से उत्पन्न इदं एथ्वी 
धातु के उपादिन्न के संर्षण का कारण इजा आकारःचिकार वची-विज्ञप्ति है ] आशय को प्रगट 
करना इसका इत्य है । वाक्‌ के घोष (= शाब्द ) के कारण जानी जाती हे। चित्त से उत्पन्न 
प्रध्वी-घातु पदस्थान है। वह वाक्‌ के घोष से आश्य कोप्रगट करने के कारण ओर स्वयं उस 
वाक्‌ के घोष से वाणी द्वारा विक्त होने के कारण वची विज्ञप्ति कही जाती है । जेसे जंगल मँ 
ऊचे उठाकर बधे इए गोीषं भादि जल के निमित्त को देखकर "यहों पानी है जाना जाता ह, 
ठेसे ही काय की चंचरुता ओर बाक्‌ के घोषको रेकर काय. ओर वची विक्षप्ि्यों भी जान 
पडती है । 


त~¬ 


१, देखिये, आटर्व परिच्छेद । 
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रूर को अलग करने के स्वभाव बारी आकारा धातु है । रूप के अन्तिम छोर को प्रका- 
शित करना इसक्रा कृत्य है । खूप की सीम प्रव्युपस्थान है । या सटा इभा न होना, छेद, विवर 
होना प्रत्युपस्थान है । परिच्छिन्न रूपके पद्स्थान वाली है, जिससे परिच्छिन्न रूपों मे "यह यर्होँ 
से छपर दहै, नीचे है, तिछे हे" एेसा होता है। 

भारी न होने के स्वभाव वालीरूपकी लघ्युतादै। रूपके भारीपन को दूर करना 
इसका कृत्य हे । शीघ्र परिवतंन होना प्रद्युपस्थान है । रघु-रूप का होना पदस्थान है । ठोस न होने 
के स्वभाव बालीरूपकी ृदुतादै । रूपों के ठोसपनको दूर करना इसका छस्य है । सब 
क्रियाओं मे विरोध का न होना प्रस्युपस्थान हे। शदु-रूप का होना पदस्थान हे । शरीर की क्रिया 
के अनुकूल काम करने मे समर्थं होने कै स्वभाव वाली रूप की कर्मण्यता है । अ-कर्मण्यता को 
दूर करना इसका कृत्य हे । दुव॑ न होना प्रच्युपस्थान है । कर्मण्य रूपों का होना पदस्थान है। 

ये तीनों एक दूसरे को नहीं व्यागती हँ । एसा होने पर मी, जो अ-रोगी के समान रूपों 
कालधु होना, हट्कापन, शीघ्रता से परिवर्तन होने का प्रकार, रूपों को भारी करना, धातुओं का 
प्रकोप ओर विरोधी प्रत्ययः से उत्पन्न है, वह रूप-विकार रूप की घता है । जो भी प्रकार 
मर्दित चर्म कै समान खूपोंकाशृदु होना, सब विष क्रियाओं मे वश्च मे रखने वारा दु प्रकार, 
रूपों को ठोस करना, धातुभो का प्रकोप ओर विरोधी प्रत्यय से उत्पन्न दहे, वह रूप-विकार रूप 
कीमरुदुतादहै। जो भटी प्रकार तपाकर छु्ध किय गये सुवणं के समान रूपो का कर्मण्य होना, 
शरीर की क्रिया के भनुकूरू होने का पकार, शरीर की क्रियाओं का अननुकूर करना, धातुजं का 
प्रकोप ओर विरोधी प्रल्यय से उत्पन्न हे, बह खूप-विकार रूप की कर्मण्यता हे । 

-इस प्रकार इनकी दिक्ञेषता जाननी चाहिये । 

अ।चय ( = चयन) के स्वभाव वारा रूप का उपचय हे । पूर्वान्त से ख्पों को ऊपर उढाना 
इसकाङृत्य है । सपना प्रद्युपस्थान हैया परिषृणं होना । उपचित रूपों का होना पदस्थान हे । जारी 
रहने के स्वभाव वारी रूप की सन्तति है । पीरे-पीछे रगा रहना इसका कृत्य हे । अदू होना 

द्युपस्थान है । पू॑-पूं के उत्पन्न रूपां कै साथ लगा रहना पदस्थान है । यह दोनों भी रूप की 

उत्पत्ति क! ही नाम हे । किन्तु अकार के नान्व ओर वैनेय के अनुसार “उपचय, सन्तति"? 
कहकर धर्मोपदेश करिया गप्रा है । चूंकि यहां अर्थं से नान्व नहीं है, इसल्यि इन शब्दो के निर्देश 
मे “जो आयतनो का आचय (= चयन ) है, वह रूप का उपचय है.-.जो रूप का उपचय हे, वह 
रूप की सन्तति हे ।५ कहा गया है | 

जहुकथा मे भी “अचय कहते हँ उत्पत्ति को, उपचय कहते दँ शृद्धि को, सन्तति कते 
हं जारी रहने को ।” यह कह कर “नदी के किनारे खोदे हुए कयं मे पानी के उपर उने के समय 
के समान आचय उत्पत्ति है । परिपूणं होने के समय के समान उपचय बृद्धि है। ऊपर फौरुकर 
जाने के समय के समान सन्तति जारी रहना है 1 यह उपमा की गड है । ओर उपमा के अन्तमं 
“एसे क्या कहा गया ह ‰ आयतन से आचय कहा गया है, आचय से आयतन कहा गया है ।" 
कहा गया हे । इसच्यि जो रूपों की प्रथसोत्पत्ति है, बह आचय हे ; जो उनके ऊपर दृखरे भी 





१, वात, पित्त, दटेष्मा का प्रकोप अथवा रस आदि धातुओं कै विकार कौ अवस्था | 
२. अनुकूल ऋतु, आहार से विक्षिप्त चित्त होने से उत्पन्न । 
३. धम्मसङ्कणी | 
४, धम्मसङ्गणी । 
९ 
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उष्पन्न होने वारे ( रूपों ) की उत्पत्ति है, वह वृद्धि के आकार मे जान पड़ने से उपचय ह ओर 
जो उनके भी ऊपर पुमः पुनः दृसरे उत्पन्न होने वारे ( रूपों ) की उघ्यत्ति हे, वह पीछे-पीछे रगे 
रहने के आकार मे जान पड़ने से सन्तति कही जाती हे- एसा जानना चाहिये । 


रूपों को परिपक्र करने के स्वभाव वाली जरता ( = जी्णता = दाप ) है । ( विनाश्च 
के पास ) रे जाना इसका कृत्य है। ( ठोस आदि ) स्वभाव केदूरन होने पर भी, नये-भाव 
( = उत्पाद अवस्था ) के दूर होने से धन के पुराना होने के समान जान पड्ने वाली है । ( दांत 
के) ट्यने आदिसे दात आदिमे विकार को देखने से परिपक्र होते हुए रूपके पदस्थान वारी 
हे । यह प्रगट जरा ( = बृद्धापन ) के प्रति कहा गया है, किन्तु अरूप धर्मौ की प्रतिच्छन्न जरा 
होती हे । उसे यह विकार नहीं हे ओर जो पृथ्वी, जक, पर्व॑त, चन्द्र, सूर्यं आदि मे अवीचि जरा' 
हे, ( उसे भी यह विकार नहीं है ) । 


( रूपो का) भेदन ( =विनाक्ञ ) करने के स्वभाव वारी रूप की अनित्यता हे । 
( विनाश करनेकेरूप मे ) डबाना इसका कृत्य है \ क्षय-व्यय इसका प्रव्युपस्थान दे। विनश्ञ 
होते हए रूपो के पदस्थान वाखी हे । 


ओजः के स्वभाव वाला कवलिङ्गकार आहार दे ?खूप को राना इसका ङ्य हे । 
( ओज अष्टमक्‌ः कै रूपोत्पाद से ) सम्हारा जाना इसका प्रसयुपस्थान हे । कौर करके खाने योग्य 
वस्तु इसक। पद्स्थान है । जिस भोज से प्राणी ( जीवन-यापन ) करते ह, उसका यह नाम हे । 


ये पाकिम आयेह्एहीरूप दहै, किन्तु अद्टकथा मे बररूप, सम्भव ( = शुक्र ) रूप, 
जाति (= उत्पत्ति) खूप, रोग रूप, किन्हींके मत" सेदढ रूप- एसे अन्यभीरूपाको 
रकर-- 

“अद्धा भुनीसि सम्बुद्धो, नत्थि नीवरणा तव ।'"" 

[ निश्चय ही (आप ) सुनि, सम्बद्ध है, आपको नीवरण नहीं हे ।| 


--आदि कहकर “द्ध रूप नदीं ही हैः” रेतसे अस्वीकार किया गया हे । दूसरों मे, रोग 
रूप. जरता ओर अनित्यता के अ्रहण से गृहीत ही है । जाति-रूप उपचय ओर सन्तति के अ्रहण से । 
सम्भव-रूप जरु धातु के ग्रहण से। बररूप वायु-धातु के म्रहण से गृहीत ही है । ` इसलिये उनम 
खे एक भी अरग नहीं है- निश्चय किया गया है । इस प्रकार यह चौबीस प्रकारके उपादारूप 


१. इस जरा मे वीचि ८ =अन्तर ) नहीं होती है, इसि अवीचि कही जाती है । 
२. अङ्ग-प्रयङ्ग मे धूमने वाठे रस का सार, जो किं बल उत्पन्न करने वाखा भूतो के आश्रित 
एक वस्तु विरोष दै । 

३. चार महाभूत ओर वर्णं, गन्ध, रस, ओज-- यहं ओज अष्टमक. कदा जाता दै । 

४, अभमयभिरि वासियों कै मत से- टीका । 

५. युत्त निपात ३, £, ३२। 

६. मृद पाँच नीवरणों मे संग्दीत होने से रूप नहीं ह्येता दहै, यदिम्दधसूपदहोतोदो प्रकार 
का होगा-रूप ओर अरूप । फिर एेसा होने पर उक्त गाथाका विरोध होता है; क्योकि उसमे 
"आपको नीवरण नहीं है” कहा गया है । वस्तुतः अभयगिरसिवासी भिक्चुओं का यह धर्म तथा तक 
बुद्धधर्म कै विरुढ दै । 


श 
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ओर परे कटे गये चार प्रकार के भूत--अन्यूनाधिक ८ कल ) अयृटाद्स प्रकार के रूप होते हे ।* 

वह सब भी--““हेतु नहीं दै, अहेतुक दै, हेतु से रहित है, भरव्यय सहित हे, लोकिक साश्रव 
ही हे |? आदि ठंग से एक्‌ प्रकार का है । बाहरी, भीतरी; स्थर, सुक्ष्म; दूरस्थ, समीपस्थ ; 
निष्पन्न, अ-निष्पन्न ; प्रसाद्‌ खूप, न-परसाद्‌ रूप ; इन्द्रिय, अनीन्दिय ; उपादिन्न, अनुपादिन्न 
आदि दंगसेदो प्रकारका हे। 

वौं, चष्षु आदि पच प्रकारके (रूप) अपने शरीर के सम्बन्ध से प्रवर्तित होने से 
भीतस ह । शेष (तेद प्रकार के रूप) उससे बाहर होने से बाहरी है । चकु आदि नव ओर 
जलधातु को छोडकर तीन धातु्यै--यह वारह प्रकार के (रूप) संघपंण के अनुखार अहण करने 
क योग्य होने से स्थ दै । शेष (सोलह प्रकार के रूप) उससे विपरीत होने से सृ्टम दै, वही 
कठिनाई से जान पड़ने के स्वभाव वले होनेसे दूरस्थ हे । दूसरे भी प्रकार जान पड्नेके 
स्वभाव वारे होने से समीपस्थ है | चार धातुर, चक्षु आदि तेरह ओर कवलिङ्गकार आहार-- 
यह अठारह प्रकार के रूप परिच्छेद, विकार, लक्षण होने का अतिक्रमण कर स्वभाव से ही परिग्रह 
करने के योग्य होने से निष्पन्न हैँ । शेष (दख प्रकार के रूप) उसके विपरीत होने से अ-निष्पन्न 
है । चक्षु आदि पच प्रकार के रूप आदि का ग्रहण करने का प्रत्यय होने से आद्शं-तल के समान 
परिखद्ध होने से प्रसाद्‌-रूप है । दूसरे उससे विपरीत होने से अ-प्रसाद्‌-रूप हँ । प्रसाद्‌ रूप डी 
खी. इन्द्रिय आदि तीन के साथ अधिपति होनेके अथंसे इन्द्रिय है। रेष उससे विपरीत होने 
से अनीन्द्रिय । जो कर्म से उस्पन्न है--पीछे कहंगे-- वह कमं से भ्रहण करिये जने से उपादिन्न 
हे । शेष उससे विपरीत होने से अनुपादिन्न दै । 


# अद्रादइस प्रकार के रूपो का ग्यारह प्रकार से संग्रह होताहै, जो दो भागोमेरवैटे ह्ये द- 


(१) निष्पन्न रूप 
१. प्रथ्वी धातु, जर धातु, अभि धातु, वायु घातु = ४ भूत रूप) 
२. चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिहा, काय, = ५ प्रसाद रूप । 
३. रूप, शब्द, गन्ध, रस, = ४ विषय या गोचर रूप। 
४, स्री-दन्दरिय (=ल्लीत्व), पुरुषरन्द्रिय ( = पुरुषत्व) = २ भाव रूप। 
५, हृद्य वस्तु = १ हृदय रूप । 
£, जी वितेन्द्रिय = १ जीवित रूप | 
७. कवलिङ्गकार आहार = १ आहारसूप । 
१८ निष्पन्न रूप । 
(२) अ-निष्पन्न रूप 
८. आकाश-धावु = १ परिच्छेद रूप । 
९, काय विज्ञप्ति, वची विज्ञति, = २ विज्ञप्ति रूप । 
१०. खूप की लघुता, मृ दुता, कर्मण्यता = ३ विकार रूप । 
११, रूप का उपचय, सन्तति; जरता, अनित्यता = ४ लक्षण रूप। 
१० अ-निष्पन्न रूप | 
१, धम्मसङ्गणी । 


२. चक्षु आदि पच, रूप आदि चार, दो भाव रूप, जीवितेन्दरिय ओर हृदय वस्तु । 
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फिर सारा दही रूप सनिदुर्लन ओरं कर्मज आदि चत्रिकों के अनुसार तीन भकार का होता 
हे । उसमे स्थूक (वार प्रकार) मँ रूप सनिदकषंन स-अरतिष दै । शेष अनिदुर्शन, स-श्रति । सारा 
भी सृष््म (रूप) अनिदृशंन, अप्रतिघ है । देसे सनिदशंन त्रिक के अनुसार तीन अकार का 
होता है। 

कर्मज आदि चिक्‌ के अनुखार क्म से उत्पन्न हुभा कर्मज है, उससे अन्य प्रत्ययो से उसपन्न 
अ-कर्मज हे ओर कीं से नदीं उत्पन्न हुआ नतो कर्मज है ओर न अक्मज | चित्त से उत्पन्न 
चित्तज है; उससे अन्य प्रत्ययो से उत्पन्न अ-चित्तज ओर कदी से नहीं उत्पन्न न तो चित्तज हे 
ओर न अ-चित्तज । आहार से उष्पन्न आहारज है, उससे अन्य प्रत्ययां से उत्पन्च अनू-जाहारज 
ओर कहीं से नौ उस्पन्न न तो आहारज है ओर न अन्‌-आहारज । धरतु से उत्पन्न ऋतुज हे, 
उससे अन्य प्रययो से उत्पन्न अन्‌-ऋतुज हे ओर कहीं से नही उत्पन्न न तो ऋतुज हे आरन 
अन्‌-ऋतुज । पेसे कर्मन आदि चिक्‌ के अनुसार तीन प्रकार का होता हे । 

फिर दृष्ट आदि, रूप.रूप आदि, वस्तु आदि चतुष्क. के अनुसार चार प्रकार का होता हे । 
उन रूपायतन दशन का विय होने से दृष्ट है । शब्दायतन श्रवण का विषय होने से श्रुत ह। 
गन्ध, रस, स्वय ( = स्प) तीन सम्प्राप्त पराक इन्द्रियो के विषय होने से सुत दे। शेष 
विज्ञान काही विषय होने से विक्तनदै। पेसे इष्ट आदि चतुष्क के अनुसार चार प्रकारका 


होता हे । 
निष्पन्न रूपं यह रूप.रूप हे । आकाक्ञ-धातु परिच्छेद रूप है । काय-विकसि आदि 


कर्मण्यता तक. विकार रप ह । जाति, जरा, भंग (=नाश) क्षण रूप है । रसे रूपरूप आदि 
चतुष्क के अनुसार चार प्रकार का होता हे। 

जो यँ हृद्य-रूप हे, वह वस्तु है, द्वार नहीं हे । दोनों विज्ञसियाँ द्वार है, वस्तु नष्टं है । 
प्रसाद्‌ रूप वस्तु भौर द्वार भी है । शेषः न तो वस्तु है, न द्वार । पेसे वस्तु जादि चतुष्क के अनु- 
सार चार प्रकार का होता हे। 

फिर, एक से उत्पन्न, दो से उत्पन्न, तीन से उःपन्न, चार से उत्पन्न, कहीं से बही उत्पन्न 
इनके अनुसार पाँच प्रकार का ८ रूप) होता है । कर्मज ओर चित्तज ही एकज ह । उन हृदुयवस्तु 
कै साथ इन्द्रियरूप कर्मज ही है । दोनो विस्या चित्तज ही है । जो चित्त ओर ऋतु से उत्पन्न 
इभा ( रूप ) हे, वह दौ से उत्पन्न टे । वह शब्दायतन ही है । जो ऋतु, चित्त, आहार से उत्पन्न 


ह, वह तीन से उस्पन्न है ] बह रघुता आदि तीन हीह । जो चारो भौ कमं आदि से उत्पन्न 
हे, वह चार से उत्पन्न है । वह रक्षण रूप को छोडकर अवशेष होता हे । | 


| १.स्४व्य क्या है १ पृथ्वी, अग्नि, वायु- ये तीन धातु । क्यो यहा जल्धातु नदीं रण 
की गई है, जब कि शीतलता को चकर जानते ह ओर वह जलधाठु ही दोती है १ वह जरषाठ नदी, 
प्रत्युत अग्निधातु है । ऊष्ण कै कम होने पर शीतल संज्ञा होती दै । 

२. काय विज्ञति, वची विक्त, रूप की लधुता, मृदुता, करमण्यता । 

३. हृदय वस्तु, दो विकपिर्योँ ओर पच प्रसाद--इन आठ को छोडकर बीस प्रकार कै रूप। 
यदि जल्धातु शीतल हो तो एक कलाप मँ उष्णता के साथ ही रह, किन्त एेला नहीं दै। वायु मे 
मी शीतता नहीं है, केवल अग्नि-धातु की ऊष्णता की कमी से शीतलता का भान होता है। जो 
जल धातु की द्रवता को मानते ई, उनकी भी केवल कल्यना मात्र दै, क्योकि द्रवता तीन भूतो कै 
योग से होती है, अन्यथा द्रवता का अभाव है । 


# 
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किन्तु, क्षण रूप कीं से नही उ्यन्न ह । क्यौ १ उत्पाद की उस्पत्ति नहीं होती हे ओर 

उत्पन्न इए ( रूपों ) का परिपक्व होना तथा नाच को प्राक्त हो जाना मात्र च दो ईदै।जो 

_ “पायतन, शब्दप्यतन, गन्धायतन, रसायन, स्पशशायतन, आकाशधातु, जरूघातु, रूप की 

धुता, रूप कौ दुता, स्प करी कर्मण्यता, रूप का उपचय, र की सन्तति, कवलिङ्गकार 

आहार--ये धर्म चित्त से उत्पन्न होने वारे हे ।'"* आदि मं, उत्पसि से कहं से उत्पन्न होना 

माना गया है, वह रूप के जनक प्स्ययों के छस्य के अनुभाव के क्षण र दिखाई देने से जानना 
चाहिये । 





( २ ) विज्ञान स्कन्ध 


दृखरे ( स्कन्धो ) मे, लो अनुभव करने के लक्षण वाला हे, वह सव एक मै करक वेदना 
स्कन्ध हे । जो क पहचानने के लक्षण वाखा है, वह सब एक मं करञ़े संज्ञा-स्वान्ध है । जो कुछ 
रक्षि करने के लक्षण वाका हे, वह सब एक नं करके संस्कार स्कन्ध हे--रेखा जानना चाहिये 
उने, चूकि विन्तान्‌-स्कन्य को ज्ञान छेने पर अन्य भली प्रकार जाने जा सकते ई, इसलिये विन्ञान 
स्कन्ध से प्रारम्भ करके वणेन करूं गा । 


“जो कुछ जानने के रक्षण वाखा हे, वह सव एक में करकै विन्न स्कन्ध है- रेखा 
जानना चाहिये ।' कहा गया हे । जानने के खश्चण वारा क्या हे? वितान है। जसे कहा दै- 
“ज्ञाना हे, जानता है आबुस, इसरिये वित्तान कहा नात हे ।'*° वि्वान, चित्त, मन--अथं से 
एक हे । यह जानने के लक्षण से स्वभाव ते षक प्रकार का भी होते इए उस्यत्ति के अनुसार तीन 
प्रकार का होता हे,-कुशर, अङशर ञ्ञौर व्याकृत । उनम कुशल भूमि के भेद से चार प्रकारं 
का होता है--कामावचर, रूपावचर, अरूपा कौर रोकोत्तर । ४ | 


कामावचर के चित्त 


डने कामावचर, सौमनस्य, उपेक्षा, जान, संस्कृत के भेद से आट प्रकार का होता हे। 
न्न 


सैसे--( १ ) सौमनस्य सहगत जान चे युक्त असंस्छृत ओर (२ ) ससंस्कृत । वैसे ही ( ३-४ ) 
ज्ञान से विप्रयुक्त ( = रहित ) ( ५ ) उपेश्चा सहगत ज्ञप से युक्त असंस्कृत जीर (६) ससं स्टरत । 
वैसे ही ( ७-८ ) ज्ञान से विप्रयुक्त । 

जब दान की वस्तु, प्रतिग्राहक ( = अहण करने वारे ) आदिर की सम्पत्ति, या अन्य सौम 
नस्थ के कारण, अत्यन्त प्रसन्न चित्त ' दन का ( एक ) है", आदि प्रकार से होने वली सम्यक्‌ 
दृष्टि को आगे करके संकोच नहीं करते इए, किसी दूसरे हरा उत्साहित नहीं किये जाने पर दान 
आदि पुण्य (क्म) करता है, तब उसका चित्त सौमनस्य खहगत ज्ञान से युक्त असंस्कृत होता हं । 
जव उक्त प्रकार से अत्यन्त प्रसन्न चित्त सम्यङ्‌. च्िको आतो करके भी किसी चीज के पानेकी 
इच्छा करो त्याग कर दान देने आदि के जनुसार संकोच कर्ते इए या दूसरे द्वारा उत्खाहित क्रिये 


क 


१, धम्मसङ्गणी । 
२, मन््विम नि १; ४,३। | 
३. आदि शब्द्‌ से देश, काल, कला । भिन्न आदि की सम्पत्ति भी संगीत दै । 
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जाने पर करता है, तब उसका वही चित्त स-संस्करृत होता है । इस अथं मै संस्कृतः = यह अपने 
या दूसरे से होने बारे पू्-प्रयोग का नाम है । 

जव्र अपने सम्बन्धी रोगों की प्रतिपत्ति को देखने से परिचित होकर छोटे बच्चे भिक्ुओं को 
देखकर प्रसन्न-चिन्त होकर सहसा हाथ मे रहने वाली किसी चीज को देते है या प्रणाम करते है, | 
तब तीसरा चित्त उत्पन्न होता है । किन्तु जब ष्दोः रणाम करो" इस प्रकार कह कर सम्बन्धि्यो । 
दवारा उत्साहित करने पर एेसा करते हैँ, तब चौथा चित्त उत्पन्न होता है । जब देने की वस्तु भर 
प्रतिग्राहक आदि नहीं मिरूते हँ या अन्य सौमनस्य के कारण के अभाव सेचारों भी प्रकारें 
सौमनस्य रदित होते है, तब शेष चार उपेक्षा सहगत ८ चित्त ) उत्पन्न होते ह । एेसे सौमनस्य, 
उपेक्षा, ज्ञान, संस्कृत के भेद्‌ से आठ प्रकार का कामावचर कुशरू जानना चाहिये । 


रूपावचर के चित्त 
रूपावचर ध्यानाङ्ग के योग के भेद से पच प्रकारका होता है। जेसे--वितकं, विचार, 
प्रीति, सुख, समाधि से युक्त प्रथम, उससे वितकं को अतिक्रमण किया इजा द्वितीय, उससे विचार 
को अतिक्रमण किया हआ तृतीय, उससे प्रीति से विरक्त हुआ चतुर्थ, ओर सुख के अस्त हो जाने 
पर उपेक्षा, समाधि से युक्त पञ्चम । 


अरूपावचर के चित्त 
अरूपावचर चार आरुप्यों के योग से चार प्रकारका होता है। उक्त प्रकारसे ही आकाशा- 
नन्त्यायतन-ध्यान से सम्प्रयुक्त प्रथम, वित्तिनानन्त्यायतन आदि से द्वितीय, वृततीय, चतुथं । 


लोकोत्तर-चित्त 

खोकोत्तर चार मार्गो के सभ्प्रयोगसे चार प्रकारका होता दे। रसे करर विज्ञान ही 
इद्धीस प्रकार काः होता है। 

अङ्कुश भूमि से एक प्रकार का काम(वचर ही होता हे। मूरसे तीन प्रकार का-रोभ- 
मूर, दवेष-मृर जर मोह-मूल । 

व्हा, रोभ-मूल-- सौमनस्य, उपेक्षा, द्टिगत ८ =मिथ्या दि ), संस्कृत के भेद से आट 
प्रकार का होता हे । जसे कि-- सौमनस्य सहगत दष्टिगत सम्प्रयुक्त ससंस्छृत भौर अघंस्छृत । वैसे 
ही दष्टिगत-विप्रयुक्त । उपेक्षा सहगत दृष्टिगत सभ्भयुक्त असंस्कृत ओर ससंस्छृत । वैसे ही दष्टिगत- 
विप्रयुक्त । 

जब ““काम-भोगो मे दोष नहीं हे" आदि प्रकार से भिथ्यादृ्िः को आगे करके प्रसन्न चित्त 
हो काम-भोगों का सेवन करता हे, याः दृ्ट-मङ्गरूः आदि को सार के तौर पर मानता है । तूर 
स्वभाव से ही न उत्साहित चित्त से, तब प्रथम अङ्ुशङ चिन्त उत्पन्न होता है । जब मन्द्‌ उत्ा- 





१. उच्छेद दृष्टि आदि बासठ प्रकार की भिथ्यादृ्ियो । 

२. यहा, या" शब्द मे ब्राहमणो का सुवर्ण-चोरी म ही दोष है, दूसरी चोरी मे दोष नहीं है, 
गुखुओं कौ गरवो, अपने जीवन तथा विवाह आदि कै किए शठ बोल्ने मे दोष नहीं है, दूसरे मे दोष 
है। गुरु आदिकै लिएि चुगल्खोरी करना, दोष रित है, ......मारतयुद्ध, सीताहरण आदि की 
कथायं पाप को शान्त करती ह आदि इस प्रकार कै मिथ्या प्रहरण भी आ जाते दै। 

३. साइत आदि शकुन को मानना । 
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हित चित्त से, तब द्वितीय । जब भिथ्प्रा दृष्टि को न आगे कर केवल प्रसन्न चित्त मैथुन का सेवन 
करता है, दृसरे की सम्पत्ति मे राच उत्यन्न करता हे, दूसरे का सामान चुराता है, ऋर स्वभाव 
से ही न उत्साहित चित्त से, तब तृतीय । जव मन्द्‌ समुत्साहित चित्त से, तब चतुर्थं । जब कामः 
भोगों को न पाने से या दूसरों के सौमनस्य-हेतु के भभाव से चार प्रकारो में सौमनस्य रहित होते 
ह, तव दोष चार उक्षा सहगत उत्पन्न होते ह । रेसे सौमनस्य, उपेक्षा, दष्टिगत, संस्कृत के भेद 
से आर प्रकार के खोभ-मूरु ८ चित्त ) को जानना चाहिये । 

देषमूर--दौ्भनस्य सहगत, प्रतिघ से युक्त असंस्छृेत भर स-संस्छृत-- द प्रकार का 
ही होता हे । उसका होना जीव्हिसा आदि मे तीक्षण, मन्द्‌ की प्रवृत्ति के समय जानन चाहिये । 

मोहमूर--उपेश्षा खहगत, विचिकित्सा ओर आोद्धत्य से युक्त दो प्रकार का होता हे । उसका 
होना संशथ, आन्ति होने के समय में जानना चाहिये । एसे हौ अङुशलल विज्ञान बारह प्रकार का 


होता है । 
अध्याकृत--उध्यत्ति के भेद से दो प्रकार का होता है--विपाक ओर क्रिया । उनमें विपाक 


भूमि से चार प्रकार का होतः है-( १) कामावचर (२) रूपावचर (३) अरूपावचर ओर 
( ४ ) लोकोत्तर । कामावचर दो प्रकार का होता हे कुशरु विपाक ओर अकुशर विपाक । ऊख 
विपाक भी दो प्रकार का होता है अहेतुकं ओर सहेतुक । 

अरोभ आदि विपाक-हेतु से रहित अहेतुक होता है । वह चश्चु, श्रोत्र, घ्र'ण, जिह्वा, काय. 
विज्ञान, सम्प्रतिच्छन्न कत्य वारी मनोधातु ओर सन्तीरण ८ =निश्वय करना ) का कत्य करने वाली 
दो मनोविज्ञान धातुयेः- आख प्रकार का होता हे। 

चकु के आश्रित रूपों को जानने के लक्षण वाला चश्चु-विक्ञान हे । रूप मात्र को आलम्बन 
करना इसका कृत्य है । रूपं की ओर होना इसका प्रसयुपस्थान हे । रूपो के आलम्बन से क्रिया 
मनोधातु का दूर होना पदस्थान हे । श्रोत्र आदि के अश्रित शब्द्‌ आदि को जानने के क्षण वे 
श्नोत्र-घ्र(ण.जिह्धा-काय-विज्ञान हे । राब्द्‌ आदि मात्र को आलम्बन करना इनका छरत्य हे । शब्द्‌ 
आदि की ओर होना प्रव्युपस्थान हे । शाब्द के आरम्बन आदि से क्रिय-मनोधातुं का दूर होना 
पदस्थान हे । 

चश्चु-विक्ञान आदि के अनन्तर रूप अदि को जानने के रक्षण वाली मनोधातु है। रूप 
आदि को स्वीकार करना इसका कृत्य ह । वेसे ही भाव से जान पड्ने वारी है । चश्ु-विक्ञान 
आदि का दूर होना पद्स्थान है । अहेतुक विपाको के छः अ।लम्बन को जानने के रक्षण वाली दो 
प्रकार की भी सन्तीरण आदि के कृत्य को करने वारी मनोविज्ञान धातु हे । सन्तीरण करना आदि 
इसका कृत्य है । वैसे भाव से जान पढने वाली दै । हृदयवस्तु के पदस्थान वारी हे । 

सौमनस्य.-उपेश्षा के योग्य ओर द्वि-पञ्चरस्थान के भेद्‌ से उसका भेद होता है । इनमे एक 
अत्यन्त इष्ट आलम्बन मे प्रवर्षित होने से सौमनस्य से सम्प्रयुक्त होकर सन्तीरण, तद्ालम्बन के 
अनुसार पाचों द्वारो पर ओर जवन ( चित्त ) के अन्तमं प्रवर्तित होने से उपेक्षा से सम्युक्त 
सन्तीरण, तदारम्बन, प्रतिसन्धि, भवाङ्ग, च्युति के अनुसार प्रवर्तित होने से पांच स्थान वाली 


होती हे । 
आट प्रकार का भी यह अहेतुक-विपाक-विन्ञ।न नियत ओर अनियत आरुम्बन वाला होने 


१, सौमनस्य सहगत ओर उपेक्षा सहगत । 
२. सौमनस्य सहगत दो खान ओर उपेक्षा सहगत पोच खान । 
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सेदो प्रकार का होता है। उपेक्षा, सुख, सोमनस्यकेभेदसे तीन प्रकार का होता! पाच 
विज्ञान करमानुसार रूप आदिमे हयी प्रवर्तित होने से नियत आरूम्बन वारे हैँ । शेष अनियत 
आलम्बन वे है । मनोधातु पाचों भी रूप आदि में प्रवर्तित होती है । दो मनोविज्ञान धातु छः 
मे । यहां काय-विन्ान सुख-युक्त होता ह । दो स्थान वाली मनोविक्ञान धातु सौमनस्य युक्त होती है 
ओर शेष उपेक्षा युक्त । देसे ही ङश विपाक हेतु वारे आट प्रकार फ (चित्तो को) जानना चादिये। 

अरोभ आदि विपाक-दहेतु से सम्प्रयुक्त सहेतुकं है । वह कामावचर कुशरू के खमान 
सोमनस्य आदि कै भेद से आट प्रकारकाहोतादहै। जैसे कि कुरु दान आदि के अनुसार छः 
आकुम्बनों म प्रवर्तित होता हे, यह वेसा नहीं हे । यह प्रतिसन्धि, भरवांग, च्युति, तदारम्बन के 
अनुखार कामावचर (= परित्र धम) वाले हीः आलम्बनों मे प्रवर्तित होता है। संस्छृत- 
असंस्कृत का होना यहो, आगमन जादि के अनुसार जानना चाहिये, सम्प्रयुक्त धर्मौ की विदोषता 
न होने पर भी आदृशं-तर आदि मे सुखनिमित्त के समान उत्साह रदित विपाक ओौर मुख के 
समान उत्साह-युक्त कुरर को जानना चादहिये। ^ 


सम्पूणं अङररु-विपाक अदेतुक ही हे । वह चश्चु-श्रोश्र-घ्(ण-जिह्धा-काय-विन्ञान, स्वीकार 
करनेवाली मनोधातु, सन्तीरण आदि कृत्य को करने वाली रपौच स्थानों वारी भनोविज्ञान- 
धातु-सात प्रकारका होता हे । उसे रक्षण आदि से ऊुशल-अहेतुक विपाक मै कहे गये प्रकार 
से जानना च।हिये। 

केवर ऊुदाल-विपाक ही दष्ट-मध्यस्थ आम्बन वारे हैँ । ये अनिष्ट-अनिष्ट मध्यस्थ 
आरुम्बन वले हँ । वे उपेक्षा, सुख, सौमनस्य के भेद से तीन प्रकार के होते है । ये दुःख, उपेक्षा 
के अनुसार दो प्रकार के होते दै । यरद, काय.विल्ञान दुःख सहगत ही ह, दोष उपेक्षा सहगत । 
ओर वह उनम उपेक्षा हीन होतीडहै, दुःखे समान बहुत तीक्ष्ण नहीं होती है। दृसरो 
मं उपेक्षा प्रणीत होती दहै, सुख के समान बहत तीक्ष्ण नहँ होती है। इस प्रकार इन सतो 
भकुदार विपाकं ओर पूवं के सोरह शर विपाको के अनुखार कामावचर-विपाक-विक्ञान तदस 
प्रकार का होता हे। | 

रूपावचर (विपाक रूपावचर-) कुशल के समन पाच प्रकारका होता है।. किन्तु कुदाल 
समापत्ति के अनुखार जवन-वीथि मे प्रवतित होता ओर है यह उत्पत्ति भँ प्रतिसन्धि, भवांग 
ओर च्युति के अनुखार । | | 

ओर जेसे रूपावचर है, रेसे ही अरूपावचर भी कुरार के समान चार प्रकार का होता है। 
इसके प्रवतित होने क! प्रकार भी रूप(वचर मे कहे गद ठंग से ही होता है । 

रोकोत्तर-विपाक चार मागो से युक्त (ऊुर-) चित्त का फल होने से चारं प्रकार का होता 
हे । वह मागं की वीथि जओौर फल-समापत्ति के अनुसार दो भकार से प्रवतित होता है। रेषे 
चारों भूमियों मे सभी छत्तिस प्रकार का विपाक-दिक्लान होता है। 


क्रिया भूमि के मेद्‌ से तीन प्रकार की होती है-कामावचर, रूपावचर ओर अरूपावचर । 
कामावचर दो प्रकार का होता दे-अहेतुक ओर सहेतुक । भरोभ आदि क्रिया-हेतु से रहित अहेतुकं 
हे । बह मनोविन्न-धातु के मेदसेदो प्रकार का होता है । 


वहां, चष्चु-विक्ञान आदि के आगे चरने वाली होकर रूप आदि आरुम्बनों को जानने के 


१. अहितुक-कुराल-विपाकों मे | 
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लक्षण वाली मनोधातु है । आवन करना इसका इत्य है । रूप आदि के अभिमुख होना भ्रव्यु- 
पस्थान है । वह उपेश्चा-युक्त हो होती हे । 


मनोविज्ञान धातु दो प्रकार की होती है-साधारणः ओर असाधारण । उनमें साधारण 
उपेश्चा-सहगत-अहेतुक-क्रिया छः आटम्बनो को जानने के रक्षण वारी है। छृत्य के अनुसार 
पञ्चद्वार ओर मनोविज्ञान द्वार मेँ व्यवस्थापन ओर अवजंन का काम करतीदहै। वैखाहोनाही 
इसका भ्र्युपस्थान है । अहेतुक.विपाक-मनोविक्तान-धातु भवांगो मे से किंसीएककान रहना 
इसका पदस्थान है । असाधारण सौमनस्य-खह गत-अहेतुक-क्रिथा छः आरम्बनों को जानने के 
लक्षण वाली है, कृत्य के अनुसार अर्हत्‌ को अप्रणीत वस्तुभो मे हसी उत्पन्न करने के कृत्य बारी 
ह । वैसा होना इसका प्रव्युपस्थान है । सर्वाशतः इदयवस्तु के पद्स्थान वारी हे । इस प्रकार 
कामावचर अहेतुकं क्रिया तीन प्रकार की होती है । नि 


सहेतुक सौमनस्य आदि के भेद से शल के समान भग प्रकार की होती हे । केवर कुशलः । 
चित्त शोश्षय ओर पृथग्जना को उत्पन्न हौता हे ओर यह अर्हत्‌ को ही--यहं, यही विश्षेषता हे । 

ेसे कामावचर की क्रिया ग्यारह प्रकार की होती हे। रूपावचर ओर अरूपावचर कुशल के समान 

पच प्रकार ओर चार प्रकार की होती दै। अहत्‌ को उत्पत्ति के अनुसार ही उसकी कुशरू से 

विक्ोषता जाननी चाहिये । रेखे तीन भूमियो मे सभी बीस प्रकार का क्रिया-विज्ञान होता हे । 


इस प्रकार इक्ीस शर, बारह अकुशल, छत्तिस विपाक, बीस क्रिया--समी नवासी 
( ८९ >) विक्ञान होते है, जो प्रतिषन्धि, भवाङ्ग, अ।वजंन, देखना, सु नना, सूघना, चाटना, स्पशं 
करना, सम्भ्रतिच्छन्न ( = स्वीकार करना ), सन्तीरण ( = निश्चय करन। ), उ्प्रवस्थापन, जवन, 
तदारुम्बन, च्युति ॐ अनुखार चौदह प्रकार से प्रवर्तित होते हं । | 
कैसे १ जब आर कामावचर-ऊशल ( चित्तो ) के अनुभाव से देव-मनुष्यों मेँ प्राणी उत्पन्न 
होते है, तब उनके मरने क समय म उपरिथत कर्म, कर्मःनिमित्त, गति-निमित्त में से किसी एक 
को भरम्बन करके आठ सहेतुकं कामावचर विपाक ओर मनुष्यों म हिजडा ( = पण्डक ) आदि 
होने वारे ( व्यक्ति) का दुबु दविहेतुक कुशर-विपाक-उपेक्षा-सहगत-अहेतुक-वि पाक-मनोविज्ान- 
धातु--इस प्रकार प्रतिसन्धि के अनुसार नव विपाक चित्त प्रवर्तित होते हैँ । 
जव रूपावचर ओर अरूपावचर कुशरु के अनुभाव से रूप ओर अरूप भवो मे उत्पन्न होते 


१. दोश, अदोक््य ओर धरथग्जन की साधारण होती है, किन्तु असाधारण तो अशैकष्वौ की 
ही द । २. विज्ञान-विवरणः-- 


विविधा 
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| है, तब उनके मरने के समय मे उपस्थित कर्म-निमित्त को ही आरम्बन करके नव रूपावचर भौर 
| | | अरूपावचर-विपाक प्रतिसन्धि के अनुसार प्रवतत होते है । 

| जब अकुशर के अनुभाव से अपाय मं उत्पन्न होते है, तब उनके मरने के समय मे उप. 
| स्थित क्म, कर्म-निमित, गत्ि-निमित्तमें से किंसी एक को आरम्बन करके एक अङकशर-विपाक- 
| अदहेतुक-मनोविक्ञान-धातु प्रतिसन्धि के अनुसार प्रवतत होती है। एेसे उन्नीस विपाक-विन्ञानों 
की प्रतिसन्धि के अनुसार प्रवति को जानना चाहिये । 

| | प्रतिसन्धि -विन्ञन के निरुद्ध होने पर उस प्रतिसन्धि-विज्ञान के पीछे ङ्गा इभा उख-उस 
॥| कमं का विपाक, उसी आलम्बन मे उसी प्रकार का भवाङ्ग-विज्ञान प्रवर्तित होता है। पुनः वैखा 
ही-एेसे, चित्त-प्र वाह ( = सन्तान ) के रक जाने पर, अन्य चित्त के उत्पन्न होने पर, नदी के 
खोत के समान स्वप्न नहीं देखते हुए निद्रा मे निमग्न होने के समय आदिमे असंख्य बार भी 
प्रवर्तित होता ही है । एेसे उन्हीं विज्ञानो को भवाङ्गके रूपमे प्रवति जाननी चाहिये । 

इस प्रकार भवाङ्गपरम्परा के प्रवतित होने पर जबर प्राणियों की इन्द्रियां आरुम्बेन को 
ग्रहण करने योग्य होती है, तब चक्षु के द्वार पर रूपों के आने पर रूप के प्रत्यय से चक्ु-प्रसाद्‌ का 
संवषं होता है, उसके बाद्‌ संघपं के अनुभाव से भवाङ्ग-चख्न होता है । तब भवाङ्ग के निरुद्ध 
| हो जाने पर, उसी खूप को आरुम्बन करके भवाङ्ग को विच्छेद्‌ करने के समान आवरजन के कत्य 
| ( को सिदध करती हद क्रिया मनोधातु उत्पन्न होती है । श्रोत्रा आदिमे मीरेसे ही। 
किन्तु मनोद्वार पर छः प्रकार के भी आलम्बनं द्वार पर जाने पर भवाङ्ग-चलन के जन- 
॑ न्तर भवाङ्ग का विच्छेद करने के समान आवजंन के कृत्य को सिद्ध करती इदे उपेक्षा-सहगत अहे 
| तुक.क्रिया-मनोविज्ञान~यातु उत्पन्न होती हे । रेसे दोनों विन्ञानों के आवजंन के अनुसार प्रविं 
| को जानना चाहिये । 

आवन के अनन्तर चक्षु द्वार पर दर्शंन-कृत्य को सिद्ध करता इ चक्षु-प्रसाद्‌ बस्तु । 
वाखा चक्चु-विश्तान, श्रोत्र द्वार आदि मे श्रवण आदि ङ्त्य को सिद्ध करते हुए श्रोत्र्राण-जिह्य- | 
काय-वित्ञान प्रवर्तित होते हँ । वे इष्ट-मध्यस्थ विषयो मे कुदार विपाक ओर अनिष्ट-अनिष्ट-मध्यस्थ 
म अङुशरू विपाक होते हँ । एेसे दस विपाक-विज्ञानों की भ्रवतिं देखना, सुनना, सूघना, चाटना, 
| स्पशं करन-के अनुसार जाननी चाहिये । 

““चक्चु-विज्ञान-धातु के उपपन्न होकर निरूढ होने के समानान्तर उत्पन्न . होता है चित्त, 
मन, मानस... ... उससे उत्पन्न मनोधातु ।**भादि वचन से चक्चु.वित्ान आदि के अनन्तर उन्हीं 
के विषय को ग्रहण करती हदं शरू-विपाक के परचात्‌ कुशल विपाक वाली ओर अङुशरू विपाक 
॥ के परचात्‌ अङ्कशरू विपाक बाली मनोधातु उत्पन्न होती हे । एेसे दोनों विपाक-विज्ञानों को रहण 
1 ॥ करने के अनुसार प्रवत्तिं जाननी चाहिये । 

“मनोधातु के भी उत्पन्न होकर निरुढ होने के पश्चात्‌ उत्पन्न होता हे चित्त, मन, मानस 
“*" उससे उत्पन्नं मनोविन्ञान-घातु ।› वचन से मनोधतु ग्रहण किये हुए ही विषय का सन्तीरण 
करती हद अङुशरु विपाक मनोधातु के अनन्तर अङुशर-विपाक ओर कुशरू विपाक के अनन्तर 
इष्ट ( = श्रिय ) आरुम्बन मे सोमनस्य-सहगत तथ। इष्ट-मध्यस्थ मे उपेक्षा-सहगत विपाक-अहे 
तुक मनोविज्ञिन-धातु उत्पन्न होती है । एेते तीन विपाक-विज्ञानों के सन्तीरण के अनुसार प्रवर्ति 
॥| जाननी चाहिये । 


१. विभङ्ग । 
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सन्तीरण के अनन्तर उसी विषय का व्यवस्थापन करती हद उपेश्चा सहगत क्रिया-अहेतुक 
मनोविज्ञान धातु उत्पन्न होती है। रेसे एक ही क्रिया-विन्ञान के व्यवस्थापन के अनुसार प्रवति 
जाननी चाहिये । 

व्यवस्थापन के पश्चात्‌ यदि रूप आदि आलम्बन महत्‌? ( = महन्त ) होता है, तब व्यवस्था- 
पित किये गये विषय मे आट कामावचर ऊुशरु, बारह अकुशरु या नव अवलोेष कामावचर्‌-क्रिया 
म से किसी एक के अनुषार छः या सात जवन (-चित्त) दौते हे । यह पञ्चद्रार मे नियम है । 
किन्तु मनोद्वार मे, मनोद्रार्‌ के आवजंनके बाद वेही। गोत्रभू से ऊपर रूपावचर से पांच कुदार, 
पँच-क्रिया, अरूपावचर से चार कुशर, चार क्रिया, रोकोत्तर से चार मागं चित्त, चार फखचित्त-- 
इनमे जो जो प्रत्यय को पाता है, बह वह दौइता है । पेसे पचपन (५५) शर, अङुशर, क्रिया, 
विपाक-विन्ञानों के जवन के अनुसार प्रचरति जाननी चाहिये । 

जवन के अन्तम यदि पञ्चद्वार पर अतिमहन्त ओर मनोद्वार पर प्रगट (= विभूत ) 
आङम्बन होता हे, तव कामावचर के सत्वो छो कामावचर-जवन ॐ अन्त में प्रिय आरम्बन आदि 
ओर पूवं के कम, जवन-चित्त आदि कै अनुसार जो जो प्रत्यय प्राघ्ठ होता दै, उस उस के अनुखार 
आड सहेतुकं कामावचर विपाको मे तथा तीनों विपाक-अहेतुक मनोविक्षन धातुओं मसे कोड एक 
उद्टीधार गह नौका के पीछे-पीछे कछ क्षण तक जाते हुए जल के समान भर्वांग के आखछम्बनं से 
दूसरे आ!रुम्बन मे दौड़े इण्‌ जवन के पीछे-पीछे खगा हुआ दो या एक बार विपाक-विज्ञान उत्पन्न 
होता है । वह जवन के अन्तम भवांग के आलम्बन में प्रवर्तित होनेके योग्य होते इषु उस जवन 
के आलम्बन का आलम्बन करके प्रवर्तित होने से तदाटम्बन कहा जाता है। इस प्रकार विपाक- 
विज्ञानो के तद्ारम्बन कै अनुसार प्रवतं जाननी चाहिये । 

तदारम्बन के अन्त मे पुनः भवांग ही प्रवर्तित होता है। भवांग के विच्छिन्न होने पर 
फिर आवजन आदि- इस प्रकार प्रत्यय को प्राक्च चित्त की परम्परा भर्वांगके बाद्‌ भाव्जन ओर 
आवजंन के बाद दशन आदि--रेसे चित्त के नियम के अनुखार ही पुनः पुनः तब ॒ तक प्रवर्तित 
होती है, जब तक एक भव (जन्म) मे भववांग का नाकच होता दहे। एक भव (जन्म) मे जो 
सबसे पिका भववांग-चित्त होता है, वह उस भव से वने से च्युति का जात हे । इसलिये वह 
भी उन्नीस प्रकार काहीदहोताहै। इस प्रकार उन्नीस विपाक-विज्तानों की च्युति के अनुसार 
प्रर्तिं जाननी चाहिये । 

च्युति से पुनः प्रतिसन्धि, प्रतिसन्धि से पुनः भवाङ्ग--दइख प्रकार भव, गति, स्थिति, निवास 
म चक्र कारटते हए प्राणियों की अटूट चित्त-धारा जारी ही रहती है । यहाँ जो अहंस्व को प्राक्च करता 
हे, उसङ़ च्युति-चित्त के निरुढ होने पर निरदध ही होता हे । 


( ३ ) वेदना स्कन्ध 
अव, जो कह! गया है-- “जो कछ अनुभव करने के रक्षण वाला हे, वह सव एकमे करके 


१. चौदह चित्तश्षण की आयुवाला आलम्बन यहो महन्त ( = महत्‌ ) कदा जाता है, उसे भी 
उन्न होकर दो-तीन चित्त-्षण व्यतीत हआ द्वार पर जाने कै अनुसार जानना चाहिये । 

२, तीन भव, पच गति, सात विज्ञान की स्थिति ओर नव स्वौ के वास-स्थानमे चक्र 
काटतेदहैं। 
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वेदना-स्कन्ध जानना चाहिये । यहाँ भी अनुभव करने के लक्षण वाली वेदना ही है। जसे कहा 
है--“भाबुस, अनुभव करता हे, अनुभव करता है, इसखिये वेदना कही जाती हे ।*९ 


वह अनुभव करने कै लक्षण से स्वभावसे एक प्रकार की भी उत्पत्ति के अनुसार तीन 
प्रकार की होती है- कुश, अजरा ओर अव्याकृत । वहो, कामावचर सौमनस्य, उपेक्षा, ज्ञान, 
संस्कृत के भद्‌ से आर प्रकार की ( वेदना ) होती है--आदि प्रकार से कटे गये शक दिल्ञान से 
सम्भ्युक्त कुशर, अकुराक से सम्प्रयुक्त अङुशर ओर अव्याकृत से सम्प्रयुक्त अभ्यक्त जाननी 
चाहिये । 

वह स्वभाव के मेद्‌ से पच प्रकार की होती है- सुख, दुःख, सौमनस्य, दौमैनस्य ओर 

उवेश्वा । उनमें डशल-विपाक काय-वि्ञान से सम्प्रयुक्त सुख ओर शङुशक विपाक से दुःख हे । 
कामावचर से चार कशल से, -चार सदेतुक विपाकं से, एक अहेतुकं विपाक से, चार सहेतुकं 
क्रियाओं से, एक अहेतुक क्रिया से, चार अढुश्रा से ; पावचर से पञ्चम ध्यान के विज्ञान को 
छोडकर चार कुशलता से, चार विपाको से, चार क्रियां से-चूकि लोकोत्तर विना ध्यान का नहं 
है, इसलिये आठ रोोत्तर, पाँच ध्यान के अनुसार चाकीस होते है । उनमें आट पञ्चम ध्यान 
वा को छोडकर शेष बत्तीस कुदार, विपाको से--रेसे सौमनस्य बास विज्ञानो से सम्प्रयुक्त 
हे । दौर्मनस्य दो अदशर से ओर उपेक्षा शेष पचपन विनो से सम्भ्रयुक्त है। दौर्मनस्य दो 
अकुशकों से ओर उपेश्षा शेष पचपन विज्ञानं से सम्प्रयुक्त दे । | 

उनमें प्रिय ( = इष्ट ) स्पशं को अनुभव करने के लक्षण वाला सुख ह । अपने से युक्तो 
को बढ़ाना इसका कृत्य है । यह कायिक जास्वाद्‌ से जान पडने वाला है। काय-इन्दिय कां पद्‌- 
स्थान वाला हे । अभिय स्पशं को अनुभव करने के लक्षण वाला दुःख दै। अपने से युक्तो को 
म्कान करना इखका इत्य हे । यदह कायिकं रोग से जान पड़ने वाला है । काय-इन्दिय के पदस्थान 
वाला हे । श्रिय आलम्बन को अनुभव करने के क्षण वाटा सौमनस्य हे । जेसे-तेसे भ्रिय आकार 
को अनुभव करने के त्य वाखा है । चैतसिक आस्वाद से जान पडने वारा ह । प्रश्रडधि इसका 
पद्स्थान ह । अभ्रिय आलम्बन को अनुभव करने के लक्षण वाला दौर्मनस्य दै । जेसे-तैसे अभ्रिय 
आकार को अनुभव करने के कृत्य वाका है । चैतसिक रोग से जान पडने वाला है । सर्वाशतः हृद्य- 
वस्तु इसका पदस्थान हे । मध्यस्थ को अनुभव करने के लक्षण वाली उपेश्ला है ।. अपने से युक्तो 
कोन बढाना ओर म्कान न करना इसका छृत्य ह । शान्त भाव से यह.जान पड़ने बारी हे । प्रीति 
रहित चित्त इसका पदस्थान हे । 


( ४ ) संज्ञा स्कन्ध 


अव, जो कहा गया है-““जो ङ पहचानने के लक्षण बाला हे, वह सब एकमे करके 
सं ्ता-स्कन्ध जानना चाहिये 1" य्ह भी पहचानने के रक्षण वाली संक्ता ही है। जेसे कहा 
हे- “जुस, पहचानता है, पहचानता है, इसचख्यि संज्ञा कही जाती हे ।'*२ बह पहचानने के 
लक्षण से एक प्रकार की भी उत्पत्ति के अनुसार तीन प्रकार की होती हे कंश, अङ्शर ओर 
अव्याकृत । उनमें कुशल-विक्ान से सम्श्रयुक्त कशल हे, अकश से सम्श्रयुक्त अकश ओरं अव्या- 


१. मज्ज्िम नि० १; ४,३। 
२, मज्ज्विम नि० १; ४;३। 
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छत । वह विक्ञान नहीं है जो कि संदा से विप्रयुक्त हो, इसलिये जितना विज्ञान का भेदं ह, उतना 
संक्ञाका (मी) हे। 

वह एेसे विज्ञान के बराबर भेद वाली भी लक्षण आदि से सभी पहचानने के रक्षण वारी 
ह, उसे फिर पहचानने के छिये रुकदी आदि प्र वदरं जादि के समान चिद्व करने के इष्य वारी 
ह । हण किये गये निमित्त के अनुघार हाथी देखने वारे अर्धो के समान अभिनिवेश करना 
इसका प्रष्युपस्थान है । तृण ङे बनाये इए मनुष्यो मे हिरण के बच्चे को `मनुप्य है" ेसे उत्पन्न 
संज्ञा के समान उपरिथत विषय के पदास्थान वाली दै । 


(५ ) संस्कार स्कन्ध 


ज्ञो कहा गया है--“जो कुछ अभिसंस्कार करने के रक्षण वाखा हे, बह सब एक मे करके 
संस्कार.स्कन्ध जानना, चाहिये ।'? यहो अभिखंस्कार-लक्षण कते दँ राशि करने के लक्षण को । 
वह क्या ह १ संस्कार ही है । जसे कटा है -““भिष्चुओ, संस्छृत का अभिसंस्कार करते है, इसदिए 
संस्कार कषे जाते हैँ ।**' 

वे अभिसंस्कार करने क क्षण बाले हैँ । राशि करना उनका कृत्य हे। विष्फार से जाने 
जाति है नौर शोष तीन स्कन्ध इसके पदस्थान है । देसे लक्षण आदि से एक प्रकार का भी उत्पत्ति 
के अनुसार तोन प्रहार का होता दै-ङशर, अकश ओर अवयात । उनमे कशल.विक्ञान से 
युक्त कुशक, अकु से युक्त अकुशल ओर अव्याकृत से युक्त भव्या्रृत हैँ । 

वरह, कामावचर के प्रथम छंशल-विक्तान से सम्प्रयुक्त नियत, स्वरूप से आये इए सत्त- 
दस, येवापनकः चार ओर अनियत पाँच--( र ) छत्तीस ह । उने स्पशं, चेतना, वितकं, 
विचार, प्रीति, वीर्य, जीवित, समाधि, शद्धा, स्ति, ही, अत्रपा, अखोभ, अद्वेष, अमोह, कायः 
प्रश्रञ्ि, चित्तपरश्रडिध, काय-रुघुतां, चित्त-रघुतः, काय-दुता, काय-कर्मण्यता, चित्तकममण्यता, काय- 
्रागुण्यता, चित्त-मरागुण्यता, काय-ऋजुकता, चित्त करजकता--ये स्वरूप से आये हुए सत्ताइख हं । 
छन्द्‌, अधिमोश्च, मनस्कार, तन्रमध्यस्थता--ये चार येवापनक हैँ । करणा, खदुता, काय दुश्चरित ` 
से विरति, वाक्‌ दुरुचरित से विरति, मिथ्या भजीविका से विरति--ये पाँच जनियत दै । करयोकि ये 
कभी ही उत्पन्न होते है भौर उत्पन्न होते इए भी एक साथ नहीं उत्पन्न होते हे । 


स्प 


छने से स्पशं होता है । बह दूने के क्षण वाला डे । संघषं करना उसका कृत्य है । एकन्न 

होने से जान पड़ता दै । द्वार पर आये हुए विषया के पदस्थान वाला ह । यह अरूप-धमं भी होते 
इए आलम्बन मे स्पशं करने के आकार से ही प्रवर्तित होता हे । एक ओर से नहीं सटा हभ होने 
वाला भी रूप के समान चक्षु ओर श्चब्द्‌ के समान श्रोत्र, चित्त ओर आरुम्बन मे संघषं करता है । 
तीन कै जराव से उत्पन्न होने बाला यह अपने कारण के अनुसार कहे जाने से एकत्र होना इसका 
सयुपस्थान है । उससे उत्पन्न मनस्कार ओर इन्द्रिय से परिष्कृत हुए विषय मे बिना विष्नके ही 


१. संयुत्त नि० २१, १, १, ६। 
२, देखिये, पहला भाग, पृष्ट १४५ । 
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उत्पन्न होने से द्वार पर आये इए विषय ( = आलम्बन ) के पदस्थान वारा कहा जाता है । वेदना 
के अधिष्ठानः वारा होने से ( इसे ) चमं रहित गाय के समान समक्चना चाहिये । 


चेतना 


चिन्ता करने से चेतना कही जाती है । प्रवर्तित करना अर्थं ह । वह॒ चिन्तन करने ङे 
लक्षणवाली हे । राशि करना इसका कृत्य है । विचार करने के पद्स्थान वारी है । अपने तथा दृसरे 
के ङकत्य को ज्येष्ठ-शिष्य ( = 10111101}, महा-बददे आदि के समान सिद्ध करनेवाली हे । यह 
अत्यन्त आवरयक कार्या के अनुस्मरण जदि मे सम्प्रयुक्तां का उस्साह बढ़ने के भाव से प्रवर्तित 
होते हए प्रगट होती हे । 


वितकं, विचार ओर प्रीति 


वितकं, विचार ओर प्रतिमे जो कहना है, वह प््वी-कसिण-निरदैश् मे प्रथम ध्यान ङे 
व्णनमें कहा ही गया है । 


वीय 


वीर भावही वीर्य हे । वह उःसाहको बदृनेके लक्षण वारा है। अपने साथ उत्पन्न 
हण (धर्मो) को सम्हारना उसका छृत्य हे । नहीं बने देना प्रव्युपस्थान है । “संवेग को व्याप 
(व्यक्ति) भली प्रकार उत्साह करता है ।“ वचन से संवेग के पदस्थान वाखा है । या वीर्यं आरम्भ 
करने की वस्तुः के परद्स्थान वाला हे । मली प्रकार आरम्भ किया गथा खव सम्पत्ति्थो का मूक 


होता हे-एेसा जानना चाहिये । 
जीवित 


उससे जीते हैँ, स्वयं भी जीता हेया वह जीवन मात्रही है, इसखियि जीवित कहा जाता 
हे । इसके रक्षण आदि रूप-जीवित" में कहे ग्रे के अनुखार ही जानने चाहिये । वह रूप धर्मौ का 
जीवित हे ओर यह अरूप धर्मो का, यह यही मेद हे। 


समाधि 


आरम्बन में चित्त को बराबर रखती है, भली भकार रखती है, या यह चित्त का समाधान 
मान्न है, इसलियि समधि कहते हँ । वह नहीं फैरने देने या अ-विक्षेष के लक्षण वाली ह । अपने 
साथ उत्पन्न इण (धर्मो) को पिण्ड करने के कृत्यवाखी ह । स्नान करने वारे चुर्णौ के लिये जक 
के समान । उपशम उसका प्रत्युपस्थान हौ । विशेष रूप से सुख पदस्थान हे । वायु रहित स्थान 
मे दीपक कीरो की स्थिति के समान चित्त की स्थिति को जानना चाहिये । 


६. चकि स्परां कै बाद ही वेदना उन्न होती है, इसलिये स्प वेदना के अधिष्ठान वाल है। 
२. अंगुत्तर नि०। 
३. वीयं आरम्भ करने की वस्तु आखदहैँ। देखिये दीघ नि० ३, ११। हिन्दी अनुवाद 
पष्ट ३०९। 
४, देखिये, जीवितेन्द्रिय का वर्णन, दूसरा भाग, प्रष्ठ ६४ । 
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श्रद्धा 


इससे विश्वास करते है, स्वयं विङ्वास करता है या यह विवास करना मान्न ही हे, 
इसखिये श्रद्धा कही जाती है । वह विवास करने या आलम्बन के भीतर प्रवेश कर विवास करने 
के लक्षण वाी हे । जरु को परिशुद्ध करने वाली मणि के समान परिशुद्ध करना इसका कृत्य है । 
या बादृके जरु को पार करने के समान रँधनेके कृत्यवाखी है । कलुषित न होना इसका प्रद्यु. 
पस्थान है या अधिभुक्ति ८ = दद भक्ति) । शरद्धा करने के योग्य वस्तुः के पदस्थान वारी हेया 
सद्धमै-श्रवण आदि खोतापत्ति के अंगो के पदस्थानवारी हे । हाथ, धन, बीज के समानः 
जाननी चाहिये । 


स्मृति 


उससे स्मरण करते है, स्वयं र॑मरण करता है या यह स्मरण मात्रही है, इसलिये स्मृति 
कही जाती है । वह न इने के लक्षण वाली है । नहीं विस्मरण करना इसका कृत्य है । आरक्षा 
करना या विषय की ओर बना रहना प्रव्युपस्थान दै । स्थिर-संज्ञा के पदस्थान वाली है याकाय 
आदि स्प्रति-प्रस्थान के पदस्थान बाली है। आरुम्बन में ददृतापूर्ध॑क प्रतिष्ठित होने से एशिका 
( = इन्द्रकी ) के समान ओर चक्षु-द्वार आदि की रक्षः करने से द्वारपाल के समान ( इसे ) 
जानना चाहिये । 


ही ओर अत्रपा 


काय-दुङचरित आदि से जिगुष्सा करता है, इसलिये ही कही जाती हे । यह छन्ना का नाम 
है | उसी से संकोच करता है, इसंखियि अत्रपा कहा जाता है । पपसे उदेग होने का यह नाम 
` हे । पाप से घणा करने के लक्षण वाली ही हे ओर भयभीत होने के रक्षण वारी अत्रपा । रुजा 
के आकारसे पापों को नहीं करने के कृत्य बाली ही हे भौर भयभीत होने के आकार से अत्रपा। 
उक्त प्रकार सेदह्ी पाप से संकोच करने सेये जान पड़ने वारी है । अपने ओर पराये ढे गौरव के 
पद्स्थान वारी हँ । अपना गौरव करके ऊुरुवधू के समान जा से पापको छोड़ देता है ओर पराये 
का गौरव करके वेश्या के समान अत्रपा ( = संकोच ) से पापको छोड देता हे। इन दोनों धर्मा 

को रोक-पारुक^ जानना चाहिये । 


१. पूर्वकारू मे “उदक प्रसादन मणिः होती थी, जिससे मयमेटे जल को परिशुद्ध किया 
जाता था। 

२. चरिरत्न, क्म, कमं-फल | 

३. सत्संग, सद्धर्म-श्रवण, योनिश्चः सनस्कार, ध्मानुधमं प्रतिपत्ति । 

४, पुण्य कर्मोकोकरनेमे दाथ कै समान, सव सम्पत्तियो को देने मे धन कै समान ओर 
अमृत-कृषि फल कै फटने मे बीज कै समान ` जाननी चाहिये । सद्धा हत्थो महानागो सद्धीध वित्तं 
पुरिसस्स सेद" “सद्धा बीजं तपोवुद्धि-यदह उपमायें द । 

५. जैसे कदा है-“मिक्षुओ, दो शुक्ल धर्म॑लोक का पालन करते दै । कौनसेदोष्ही 
(= कजा ). ओर अत्रपा (= संकोच ) ।--अंगुत्तर नि० २, १, ९। 
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अरोभ, अद्वेष ओर अमोह 


इसे लभाया नहीं जाता है, स्वयं न्ध नहीं होता हं था वह नहीं छन्ध होना मान्रही 
है, इसखिये अ-खोभ कहा जाता है । जं ष ओर अ-मोह मे भी इसी भ्रकार । उनम अलोभ आल- 
म्बन में चित्त के नहीं लब्ध होने के लक्षण बारा दहै या कमरू-पन्न पर जर की वद्‌ के समान नहीं 
छगी होने के रक्षण वारा है । मुक्त भिश्चु के समान अपरिग्रहः इसका इत्य है । अशुचि मे गिरे 
इए पुरुष के समन छीन न होना इसका प्रस्युपस्थान दे । 

अद्रेष चण्ड नहीं होने के रक्षण वाखा हैया अनुकर भित्र के समान विरोध नहीं करने 
के रक्षण वाखा है । आघात (= वैर) को दूर करना इसका कृत्य ह या चन्दन के समान जलन 
को दूर करना । पूणं चन्द्र के समान सोम्य-भाव प्रसयुपस्थान हे । 

अमोह स्वभाव के अनुसार जानने के रुक्चषण वाला दहै या दृक्ष धनुषधघारी के फेके गये वाण 
के छेदने के समान अचृक.प्रतिवेध के रक्षण वाखा हे । दीपक कै समान विषय को प्रकाशित करने 
के कृत्य वारा है। जंगरू में गये हष भरी प्रकार मागं जानने वाख व्यक्ति के समान अ-सम्मोह 
्रद्युपस्थान है । ये तीनों भी सब कुशलो के मूर हें ~ एेखा जानना चाहिये । 


काय-प्रभ्रन्धि ओर चित्त-प्रश्रन्धि 


काय की श्ञान्ति काय-प्रश्रब्धि है ओर चित्त की शान्ति चित्त-परश्रञ्ि। यहां, काय वेदना . 
आदि तीन स्कन्धो को कहते हँ । इन दोनों को एक मे करके काय-चित्त की .पीडाकी शान्तिके 
लक्षण वारी काय-चित्त की प्रश्रब्धियाँ है । काय-चित्त की पीडा को मिटाना इनका कत्य हे । काय- 
चित्त का अ-चंचर = शान्त होना प्रस्युपस्थान ह । काय-चित्त के पद्स्थान वाली हे । काय-चित्त को 
अशान्त करने बारे ओद्धत्य आदि क्टेशों का विरोधी ( इन्हं ) जानना चहिये । 


काय-चित्त कौ रघुता 


काय ( = वेदना, संज्ञा, संस्कार ) का हस्का होना काय-ङघुता हे । चित्त का हटंका होना 
चित्त-खघुता है । वे काय-चित्त के भारीपन को शान्त करनेके लक्षणं वारी है ।. काय-चित्त के 
भारीपन को मिटाना इनका कृत्य है । काय.चित्त का हर्कापन प्रव्युपस्थान हे । काय-चित्त के 
पद्स्थान बारी है । काय-चित्त को भारी करने बारे स्त्यान, शद्ध आदि क्टेशो का विरोधी ( इन्दे) 
जानना चाहिये । । 


काय-चित्त की मृदुता 


काय का खु होना काय-दुता हे । चित्त का शु होना चित्त-षटुता हे । वे काय-चित्त के 
कटोरपन को श्रान्त करने के रक्षण वाली हँ । काय.चित्त कै कटोरपन को मिटाना इनका कृत्य हे । 
( किसी भी आरुम्बन को ) संघर्षण नहीं करना प्रस्युपस्थान हे । काय-चित्त के पदस्थान वाली 
है । काय-चित्त को कठोर करने वारे दृष्टि, मान आदि क्लेशो का विरोधी ( इन्हे ) जानना 
चाहिये । 


१. किसी वक्तु को ममत्व से नहीं ग्रहण करना । 
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काय-चित्त की कर्मण्यता 


काय कर्मण्यः होना कायै-कर्मण्यता हे । चित्त का कर्मण्य होना चित्तकर्मण्यता हे । वे काय- 
चित्त के अकर्मण्य-भाव को शान्त करने के रक्षण वारी हे । काय-चित्तके अकर्मण्य होने को मिटाना 
इनका छस्य है । काय-चित्त के आलम्बन को प्रहण करने मे समथं होना प्रस्युपस्थान हे । काय- 
चित्त के पदस्थान वादी है । काय-चित्त को अकमंण्य करने वारे अवदोष नीवरण आदि का विरोधी, 
प्रसादनीय वस्तुओं में प्रसाद्‌ रने वाकी, हितकर कामों मे लगाने मँ दक्षता काने बारी, सुवणं 
की शुद्धि के समान ( इन्हें ) जानना चाहिये । 


` काय-चित्त कौ प्रागुण्यता 
काय का प्रागुण्य होना काय-प्रागुण्यता दै । चित्त का प्रागुण्य होना चित्त-प्रागुण्यता हे । वै 
काय-चित्त के निरोग ह्येने के रक्षण वाली हैँ । काय-चित्त के रोगीपन को मिटाना इनका कृत्य हे । 
निर्दोष होना प्रव्युपस्थान है । काय-चित्त के पदृस्थान वारी हें । काय-चित्त को रोगी बनाने बा 
अ-श्रद्धा आदि ( धमौँ ) का इन्हे विरोधी जानना चाहिये । 


काय-चित्त कौ ऋजुता 
काय का चज होना काय-ऋज॒ता है । चित्त का ऋजु होना चित्त-कजुता है । वे काय-चित्त 
के बज होने के रक्षण वारी है। काय.चित्त के टेठैपन को मिटाना इनका कृत्य हे । अ-जुम्भता 
्रस्युपस्थान है । काय-चित्त के पद्स्थान वाकी है । काय-चित्त को टेढ़ा करने बारे माया, राता 
आदि ( धर्मौ) का इन्दं विरोधी जानना चाहिये । 


छन्द 
छन्द--किंसी काम को करने की इच्छा का यह नाम है । इसलिये वह करने की इच्छाके 
लक्षण वाला छन्द है । आलम्बन को दना इसका कृत्य है । आलम्बन का होना प्रस्युपस्थान हे । 
वही इसका पदस्थान भी है । इसे आरुम्बन को अ्रहण करने मे चित्त के हाथ पसारने के समान 
जानना चाहिये । 


अधिमोक्ष 


निश्चय करना अधिमोकश्च है । वह जिश्चय करने कै रक्षण वाला है । आगा-पीडछा न करना 
इसका कृत्य है । निश्चय ही इसका प्रतयुपस्थान है । निश्चय किये जाने वारे धर्म के पदस्थान वाका 
हे । आरम्बन मे निश्चरु होने से इसे इन्द्रकीर के समान जानना चाहिये । 


मन्रस्कार 
करना ही “कार” कहा जाता है । मनम करना मनस्कार ह । पहे के मन से अन्य श्रकारं 
का मन करता है, इसचिये भी मनस्कार हे। वह आलम्बन प्रतिपादक, वीथि प्रतिपादक, जवन 
प्रतिपादक-तीन श्रकार का होता हे 


१, दान, शीर आदि पुण्य-कायोँ भ गने योग्य काय का दोना । 
२; बुद्ध, धर्म, संघ मे | 
44 





८२ 1] विद्युद्धि मागं [ परिच्छद्‌ ६४ 


उनम, आलस्बन-प्रतिपादक- मन मे करना मनस्कार हे । वह स्मरण कराने के रक्षण 
वारा है । सम्प्रयुक्तौ को आरम्बन मे भिदाना इसका कृत्य है । आखम्बन का अभिसुख होना 
्रसयुपस्थान है । आरुम्बन के पदस्थान वाका हे । संस्कार.स्कन्ध म आनेवारा है। आर्म्बन का 
प्रतिपादक होने से सम्प्रयुक्त के रिय इसे सारथी के समान जानना चाहिये । 

वीथि-प्रतिपादक--यह पञ्चद्वार मे आवजंन का नाम है। जवन-प्रतिपाद्क--यह 
मनोद्भार मे आव्जन का नाम है। वे यहाँ अभिप्रेत नहींहे। 


तत्र पन्यस्यता 


उन धमं ने मध्यस्थ होना तत्र मध्यस्थता है । बह चित्त-चेतसिकों को सम करके उनके 
काम मे र्गानेके लक्षण वारी दहै। न्यूनाधिक से रोकना इसका कृत्य हैया पक्षपात को 
मिटाना । मध्यस्थ होना प्व्युपस्थान ह । चित्त-चेतसिकों के प्रति उपेक्षा-भाव से एक जेसी चार से 
चलते हर्‌ आजानीय (अवो) के प्रति उपेक्षा करनेवारे सारथी के समान (इसे) जानना चहिषे । 


करुणा ओर मुदिता 


करुणा ओर मुदिता ब्रह्मविहार-निदश भे कहे गये प्रकार से जाननी चाद्ये । केवर वे 
अपंणा-परा्च रूपावचर की ह ओर ये कामाधचर की--यही विदोषता है । कोद-कोदं मेत्री, उपेक्षा 
ङो भी अनियतो म मानते ह | उसे नहीं अहण करना चाहिये । अर्थं से बद्वेष ही मत्री ओर तत्र- 
मध्यस्थता की उपेक्षा ही उपेश्चा हे। 


काय-दुर्चरित से षिरति आदि 


काय-दुदचरित से विरमना काय-दुङचरित से विरति है । इसी प्रकार शेषां मे भो । लक्षण 
आदि से थे तीनों भी काय.दुरचरित आदि वस्तुओं? को अतिक्रमण करने के क्षण वाली हँ । मदन 
नहीं करने के रक्षण वाङी है--यह कहा गया है । काय-दुडचरित आदि वस्तु से संकोच करना 
इनका कृत्य है । (काय दुश्चरित आदि का) न करना प्रतयुषस्थान है । श्रद्धा, ही, त्रपा, अस्पेच्छता 
आदि गुण के पद्स्थान वारी हँ । पाप क्म को करने से चिन्त का विमुख होना (इन्हं) जानना 
चाहिये । 


इस प्रकार मे छत्तीस संस्कार प्रथम कामावचर कुरार-विज्ञान से सम्प्रयुक्त दो जते है-- 
रेखा जानना चाहिये । ओर जैसे प्रथम से रेसे ही दूसरे से भी । स-संस्छृतं होना माच्र ही यर्हो 
विलञेष है । किन्तु तीसरे से अमोह को छोडकर अवशेष जानने चाहिये । वैसे ही चौथे से । य्ह 
स-संशकृत होन! मात्र ही विशेष ह । प्रथम म कदे गये (धर्मो) मे से प्रीति को छोडकर शेष पांचवें 
के साथ सम्प्रयुक्त हो जते है । भर जैसे पौँचवंसे, पेसेष्ी चसे भी। यहां स-संस्कृत होना 
मार हयी विश्लेष है। सातवें से अमोह को छोडकर शेष जानने चाहिये । वैसे ही बघ्वसे। स 
संस्कृत होना माच्र ही यदहो विश्लेष हे । 


प्रथम म कहे गये (धर्मौ) मे से तीन विरति्यो को छोड़कर शोष रूपावचर-ङ्ललो मे प्रथम 


से सम्प्रयुक्त हो जाते हे । दूसरे से उससे वितकं रहित । तीसरे से उससे विचार रहित । चौथे से 





१, पराया धन, परायी खरी आदि को। 


@ 


क 
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उससे प्रीति रहित । पाँचवं से उससे अनियतों मेँ करूणा ओर मुदिता रहित । वे ही चारों अरूपावचर 
के कुशलो से भी । यहं भरूप(वचर होना ही विरोष हे । 

लोकोत्तरो स~ प्रथम ध्यान बारे मार्ग-विन्ञान मेँ प्रथम रूपावचर-विक्ञान मे कहे गये 
प्रकार से, द्वितीय-ध्यान वारे आदि के मेदो मे द्वितीय रूपावचर-विक्ञान भादि मे कहे गये के अनु 
सार जानना चाहिये । किन्तु करुणा, मुदिता का अभाव, नियत से विरत होना ओर लोकोत्तर 
होना--यहौ यह विशेषता है । एसे कुशलो को ही संस्कार जानना चाहिये । 

अङुरारो मे--रोभमूकू में प्रथम अङुरार से सम्प्रयुक्त नियत स्वरूप से आये हुए तेरह, 
ओर येवापनक चार रेसे सच्रह हँ । उने, स्पशं, चेतना, वितक॑, विचार, ` प्रीति, वीर्य, जीवित, 
समाधि, अ-हीक, अन्‌-अत्रपा, कोभ, मोह, मिथ्या-द्टि-ये स्वरूप से आये इए तेरह; छन्द, अधि- 
मोक्ष, ओद्धव्य, मनस्कार-ये येवापनक चार । 

वहो रज्ञा नहीं करता है, इसके श-ही (= निज ) कषा जाता हे । निरु होना 
अ-हीकः है । संकोच नहीं करता हे, "इसलिये अन्‌-अच्रपा कहा जाता है उनम, अहीक काय 
दुश्चरित आदि से नहीं जिगुप्सा करने के लक्षण वाखा है या निरुजता के रक्षण वाला । अनू , 
अन्रपा उन्हीं से निभ॑य होने के खक्षण वाला । यह संक्षेप हे । विस्तार ही जीर अन्रपा के के गये 
वणन के विपरीत जानन। चाहिये । 

उससे लब्ध होते है. स्वयं लुब्ध होता है या वह ल्न्ध होना माच्रही है, इसलियि टोभ 
कहा जाता हे । उससे मोहित होते है, स्वथं मोहित होतादहैया वह मोहित होना मान्रहीदहै 
इसखिये मोह कहा जाता हे । 

उनमें, लोभ न्द्रो को बँधनेके छिएु र्गाये आरोप के समान आरुम्बन को ग्रहण 
करने के लक्षण वाखा है । गम कडाही मं फेकी हह मांस की पेशी के समान चिपकना इसका कत्य 
हे । कजरी (= तेराज्जञन ) के रगाने के समान नहीं स्यागना प्रस्युपस्थान हे । संयोलनीय धर्मो मँ 
आस्वाद देखने के पदस्थान बाला है । वृष्णा की नदी के समान बढता हभ तेजधार वारी नदी 
के समान अपाय रूपी महासमुद्र को ही खेकर जाता है-- रेखा जानना चाहिये । 

मोद चित्त को अन्धा करने के लक्षण वारा या जन्ञान रक्षण वाला है । जानने मे अस- 
मं होना इसका कृत्य है या आलम्बन के स्वभाव को ठँकना । अ-सम्यक्‌ प्रतिपत्ति या अन्धकार 
का होना प्रवयुपस्थान है । अयोनिः मनस्कार कै पदस्थान वारा है । इसे सब अङ्शलो का मूल 
जानना चाहिये । 


उखसे मिथ्या देखते है, स्वयं मिथ्या देखता है या यह मिथ्या देखना मात्र ही है, इसचिए 
मिथ्या-दृष्ि की जाती हे । वह बे-ठीक तौर से अभिनिवेश करने के लक्षण वारी है | ददता पूर्वक 
रहण करना उसका कृत्य है । मिथ्या-अभिनिवेश प्रस्युपस्थान हे । आर्यो को न देखने की इच्छा 
आदि के पद्स्थान वारा है । हसे परम दोषपूर्ण जानना चाष्टिये । 

उद्धतपन ओंद्धत्य ह ! पह वायु के रुगने से चरने वारे जर के समान अशान्ति क्षण 
वारा है। वायु के रुगने से उडने वात्छी ध्वजा, पताका के समान स्थिर नरहनेके इत्य वाला 
हे । पत्थर से मारने पर ऊपर उटी भस्म के समान भ्रान्त होना इसका प्रव्युपस्थान हे । चित्तके 
नहीं शान्त होने पर अयोनिश्ः मनस्कार के पदस्थान वारा हे।८ इसे ) चित्तविक्षेप जानना 
चाहिथे । 

दोष शरू मे के गये के अनुसार ही नानने चाहिये । अङ्कशरु का होना ही भोर अङुशक 
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होने से इनका विहीन होना ही विशेष हे । इतर प्रकार ये सव्रह संस्कार प्रथम कुश्शर-विक्लान से 
सम्प्रयुक्त हो जते हँ । रेखा जानना चाहिये । ओर जैसे प्रथम रेखे ही दूसरे भी । यहो स्त्यान 
का ख-संस्कृत ओर अनियत होना विदोष हे । 

उत्साह न होना स्त्यान है । साम्यं रहित होना सुद्ध हे । उत्साह नहीं होना, आरूसी 
होना ओर आसक्ति को नाश करना--यह अर्थं हे । स्त्यानभोर खद स्त्यानसद्ध है । उनमें स्त्यान 
अनुत्साह लक्षण वाका हे । वीयं को दूर करना इसका इत्य हे । पछाइना प्रवयुपस्थान हे । दध 
अकर्मण्यता के रक्षण वाखा है। ( चिक्तानके द्वारो को) बन्द्‌ करना इसका कृत्य ह । संकुचित 
होना प्रघ्युपस्थान है । या जम्हाहई की निद्रा प्रष्युपस्थान हे। दोनों भी अरति-जम्हां आदिम 
अयोनिः मनस्कार के पदस्थान बारे है । 

तृतीय से प्रथम में कहे गयेमें से मिथ्या दृष्टि को छोडकर अवज्ञेष जानने चाहिये । मान 
भी यहं अनियत होता है- यह विष्ोषता हे | बह ऊपर उने के रक्षण वाला हे । ऊपर उठाना 
इसका कृत्य है । ऊँची ध्वजा के समान होने की इच्छा श््युपस्थान है । दृष्टि से रहित छोभ के 
पदस्थान वाका है । इसे उन्माद्‌ के समान समञ्चना चाहिये । चतुर्थं से द्वितीय मे कदे गये मसे 
मिथ्या दृष्टि को छोडकर शेष जानने चाहिये । यह्यँ भी मान अनियतो मे होता ही हे । 

प्रथम म कषे गथेमे से प्रीति को छोढकर पाँचवें से सम्प्रयुक्त हो जते ह ओर जेसे 
पौचव से रेसे हयी छं से भी । यहं स्त्यानशरद्ध का स-संस्कृत मोर अनियत होना विशेष हे । सातवें 
ते पचने कहे गये से दृष्टि को छोडकर अवदोष जानने चाहिये । यं मान भी अनियत होता 
हे । अस्वैसे च्यम कहे गयेमे से दृष्टि को छोडकर अवरोष ज।नने चाहिये । यहाँ भी मान अनि- 


यतोंमेहोताहीहै। 


द्वे षमूल वारे दोनो मँ प्रथम से सम्प्रयुक्त स्वरूप से भये हुए ग्यारह, येवापनक चार, 
अनियत तीन--( रु ) अठारह हँ । स्पशं, चेतना, वितकं, विचार, वीय, जीवित, समाधि, 
अहीक, अन्‌-अत्रपा, द्वेष, मोह- ये स्वरूप से आये हए ग्यारह है । छन्द, अधिमोक्ष, ओदधत्य, 
मनस्कार--ये येवापनक चार ह । ईषया, मात्सर्यं, कौकृत्य--ये तीन अनियत हैँ । 

उससे दूषित होते हे, स्वयं दूषित होता है या वह दूषित होना मात्र है, इसलिि द्वेष 
कहा जाता हे । वह कोप के रक्षण वाला है, मार खाये हुये आशीविष के समान । ( अनिष्ट करने 
से ) विष के चदने के समान फेलनेके कृत्य वाका है। या दावाग्नि के समान अपने निश्चित 
( हृदय आदि सबको ) जलाने के कृत्य वारा ह । अवसर पये हुए वेर के समान दूषित करने से 
ज्ञान पड़ने वाका है । आधातवस्तु के पदस्थान वाखा है। ( इसे ) विष भिरे सदे मूत्र के समान 
समञ्चना चाद्ये | 


ष्या 


डाह करना इयां ह । बह दृखरे की सम्पत्ति को नहीं सहने के लक्षण वारी हे । उसमें 
ही उदास होना इसका कृत्य है । उससे विमुख होना इसका प्रदयुपस्थान ह । दूसरे की सम्पत्ति 
के पदस्थान वारी है। इसे संयोजन समञ्चन! चाहिये । 


मात्सय 
कंजूसी का होना मात्स्यं है । वह पाद इदं या पायी जाने बाली अपनी सम्पत्तियं को 


१, आघात वस्तु दस होती दै, देखिये, अंगुत्तर नि० १०; ३, ९। ट 
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छिपाने के लक्षण वाखा है। उनको ही दूखरो के किए साधारण होने की अनिच्छा के कृत्य वाखा 
हे । संकोच करना पर्युपस्थान हे या कटुक-आकार । अपनी सम्पत्ति के पदस्थान वाला हे । इसे 
चित्त का विरूप होना जानना चाहिये । 


कौकृत्य 

बुरा किथा गया कृत्य कहा जाता है । उसका भाव कोडृत्य है । वह पश्चात्ताप करने के 
लक्षण वारा हे । किये इष्‌ ओर नहीं किये हए कार्यो के विषय मे शोक करना इसका छ्य है । 
पश्चात्ताप से जान पड़ने वारा है । करिये हए जर नहीं करिये इए कार्यो के पद्स्थान बाला हे । इसे 
दास्य के समान संमञ्चना चाहिये । | 

तेष उक्त प्रकारके दहीषहै। इस प्रकार ये अटारह संस्कार प्रथम द्वेषमूरू से सम्प्रयुक्त होते 
ै--एेसा जानना चाहिये । ओर जसे प्रथम से एेसे ही दूसरे से भी । अनियता मे स-संस्कृत ओर 
स्त्यानमृद्ध का होना विदोषदहे। “ ं 

मोहमूर वारे दोनो मँ--विचिकित्सा-सम्भ्युक्त से स्प, चेतना, विक, विचार, वीर्य, 
जीवित, चित्त की स्थिति, अहीक, अन्‌-अत्रपा, मोह, विचिकित्सा-स्वरूप से आये इए ग्यारह 
ओर आद्त्य, मनस्कार, येवपनक दो-एेसे (ल) तेरह हें । | 

व्ह, चित्त की स्थिति कहते हँ (चित्त की) प्रविं की स्थिति मात्र दुवंङ समाधि को। 

चिक्रिस्सा से विगत ( = रदित) विचिकित्छा है। वह संशय लक्षण वाली हे । (आारुम्बनो मे) 
कम्पित होना इखका कृत्य है । अनिश्चय या नाना भावों को अ्रहण करने से जान पद्ने वारी हे । 
विचिकित्सा मे बे-दीक तौर पर मनस्कार करने के पदृस्थान वाद्टी है । इसे प्रतिपत्ति मे विव्नकारक 
जानना चाहिये । दोष उक्त प्रकारके ही हें। 

ओदधत्य-सभ्प्रयुक्त से विचिकित्सा-सम्भ्युक्त मे कहे गये मे से विचिकित्सा को छोडकर शेष 
बारह होते ह । विचिकित्सा के अभाव से यह अधिमोक्ष उत्पन्न होता हे । उसके साथ तेरह ही 
होते हे । अधिमोक्ष के होने से समाधि बर्वानतर होती ह । जो यहाँ भौद्धप्य हे, घह स्वरूप से ही 
आया हे । अधिमोश्च ञौर मनस्कार येवापनक के तौर पर । रेखे अकृश सं सकारो को जानना चाहिये | 

अव्याकृता मे विपाक-भव्याकृत अहेतुक ओर सहेतुक के भेद से दो प्रकारका होता हे । 
उनमें अहेतुक-विपाक-बित्ञान से सम्प्रयुक्त अहेतुक है । वरहा, कशल -अङुशर-विपाक चक्षु -विन्तान से 
सम्प्रयुक्त स्पशं, चेतना, जीवित, चित्त की र्थिति--स्वरूप से आये इए चार, येवापनक मनस्कार 
हयी ठेसे पँ हँ । श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय-विज्ञान से सम्प्रयुक्त भीये दही हं । 

दोनों विपाक-मनोधातुः मे ये ओर वितर्क, विचार, अधिमोक्ष-आाठ हे । वैसे तीनों प्रकार 
की भी अहेतुक मनोविन्ञान-धातुर् मे । जो यहाँ सौमनस्य सहगत' हे, उसके साथ प्रीति अधिक 
होती है-एेसा जानना चाहिये । 

सदेतुक विपाक- विज्ञान से सम्प्रयुक्त सहेतुक हैँ । उनमें आठ कामावचर-विपाक से युक्त 
आठ कामावचर कुशलो से युक्तं संस्कार के समान ही होते ह । किन्तु जो अनियतों में कर्णा, 

१. जैवे दासं दूरे के अधीन होता दै, एेषे दी कोस्य से युक्त व्यक्ति । 

२. कुराल ओर अकुशल अदितुक.विपाक कँ दोनों उपेक्षा सदहगत सम्प्रतिच्छन्न चित्त | 

३. तीनों प्रकार कै सन्तीरण चित्तो मे। 

४. सौमनस्य सहगत सन्तीरण चित्त दै । 
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खदित है, वे प्राणियों का धारम्बन होने से विपाको म नहीं $ । कामावचर-विपाक बिच्छुरु परित्र 
भारम्बन वारे हे । केवर करुणा, खुदिता ही नहीं, प्रव्युत विरतियाँ भी विपाको भ नहीं ड । पाँच 
शिक्षा-पद्‌' “'कुश्र ही है" ठेसा कहा गया हे । 

रूपावचर, अरूपावचर, रोकोत्तर विपाक के विह्ञान से युक्त, उनके ऊुरार-विज्ञान से युक्त 
संस्कार के समान हीहैं। 


क्रिया-अभ्याकृत भी अहेतुक के भेदरसे दो प्रकार का होता है । उनमें अहेतुकं क्रिया-विज्ञान 
से युक्त अहेतुक हैँ । वे छशरु-विपाक मनोधातु ओर दो अहेतुकं मनोविक्ञान धातु से युक्त के समान 
ह । दो मनोविक्तनधातु मे वीर्यं अधिके भर वीयं कैहोनेसे समाधि बलप्राक्च होती ह। यह 
यहो विशेष है । | 


सहेतुक क्रिया .विन्ञान से सम्प्रयुक्त सहेतुक है । उनम आट कामावचर.क्रिया-विक्ञान से 
सम्प्रयुक्त विरियं को छोडकर आठ कामावचर-कुशारो से सम्श्रयुक्त संस्कार के समान है । रूपाव- 


चर ओर अरूपावचर की क्रिया से सम्प्रयुक्त सब श्रकार से भी उनके कुशर-विह्तान से सम्प्रयुक्त कै 
समान ही हँ । देसे अभ्याकरृत संस्कारो को भी जानना चाहिये । 


स्कन्धो की विस्तार-कथा 

यह अभिधमं भाजनीयः के अनुसार स्कन्धो पर विस्तार-कथः है। भगवान्‌ ने- “यं किञ्चि 
रूपं अतीतानागतपच्चुप्पन्न अञ्न्चत्तं वा वदिद्धा वा ओलारिकं वा खुखुमं वा हीनं वा 
पणीतं वा यं दूरे सन्तिके वा, तदेकज्दं अभिसंयटित्वा अभिसद्धिपित्वा अयं वुच्चति रूप- 
क्खन्धो । या काचि वेदना.....-या काचि सञ्ञा... ये केचि सङ्खारा,.....-यं किञ्चि 
विज्जाणं अतीतानागतपच्चुष्पननं ..... .अभिसङ्खिपित्वा अयं बुति विञ्जाणक्खधो' 
विद += 

| जो कछ रूप भूत, भविष्यत्‌ , वतमान है; भीतरी या बाहरी, स्थुल या सूक्ष्म, हीन या 
प्रणीत (= उत्तम) है, जो दूरमेहैयापासमे है, उसे एकमे खाकर, संक्षेप करके-यह कहा 
जाता ह रूपस्कन्ध । जो कोड वेदना......जो कोई संका... ...जो कोद संस्कार... ...जो कों 
विज्ञान भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान... ..संक्षेप करके--यह कदा जाता है विक्ञान.स्कन्ध । ] 

--एेसे स्कन्धो का विस्तार छ्किया है। 


वहां, यं किञ्चि--अनवश्नेष ग्रहण करना है । रूप-यह जानने के कारण का नियम 

करना हे । इस प्रकार दोनों पदों सेभीरूपको पूर्णतः रहण किया गया हे । अब इसकी भूत 

आदि से ग्याख्या प्रारम्भ होती हे । क्योकि वह कुछ भूतकालिक है, कुछ भविष्यत्‌ आदि के मेद्‌ 

वारा । दसी प्रकार वेदना आदि मेँ भी । वहां, अध्व, सन्तति, समय, क्षण के अनुसार चार प्रकार 
कारूष भूतकाक्कि होता हे । वैसे ही भविष्यत्‌ ओर व्तंमान्‌ कार का भी । 


१. पञ्चशील को पोच शिक्षापद कहते है । 

२. विभङ्ग | 

२. अभिधमं ॐ अनुसार बोटे गये भाग को अभिधर्म-माजनीय कहते दै । 
४. विभङ्ग १,१। 





। 
। 
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अध्व 
अध्व के अनुसार एक का एक जन्म मेँ प्रतिसन्धि से पूवं भूत, च्युति से आगे भविष्यत्‌ 
ओर दोनों के बीच मे वतमान होता हे । 
सन्तति 


सन्तति ॐ अनुसार एकं समान की ऋतु से उत्पन्न ओर एक आहार से उत्पन्न पूवं ओर 
उपर के अनुखार होते इद्‌ भी वतमान्‌ हे, उखसे परे असदृश ऋतु, आहार से उप्पन्न भूत ओर 
पीछे भविष्यत्‌ है । चित्त से उत्पन्न एक वीथि, एक जवन, एक समापत्ति म उत्पन्न वर्तमान्‌ 
ह । उससे परे भूत मौर पीछे भविष्यत्‌ है । कमं से उत्पन्न इए (स्कन्ध) का अरग कोद 
एक सन्तति क अनुखार भूत आदि का भेद नहीं है । उनके ही ऋतु, जहार ओर चित्त से उत्पन्न 
होनेधालो क सम्हारने के अनुसार उसके भूत आदि होने को जानना चा हिये । 


= समय 


समय ॐ अनुसार एक सुहत, पूवांह्, अपराह्न, रात, दिन आदि समय मे परस्परा के अनु- 
सार प्रवर्तित होता हआ वह.वह समय वतमान दै, उससे पहटे भूत जौर पीछे भविष्यत्‌ । 


क्षण 

क्षण क अनुसार उश्पत्ति आदि तीन क्षणो मं इभा वर्तमान्‌ हे, उससे परे (नहीं उत्पन्न 
होने से) भविष्यत्‌, पीछे (तीनों क्षणो को पाकर बीत जाने पर) भूत | | 

ओर भी- हेतु ओर प्रष्ययके कृत्य के बीत जने से भूत हे । (जनक) हेत का कत्य 
समा इआ ओर (उपस्थम्भक-) प्रत्यय का कृत्य नही समाप्त इजा वर्तमान्‌ है। दोनों कृत्यो को 
नहीं पाया इआ भविष्यत्‌ है । या अपने छृव्य के क्षण मं वत॑मान्‌ दे, उससे परे भविष्यत्‌ ओर 
पीछे भूत । यँ क्षण आदि कथा ह निष्पर्याय हे, शेष सःपरयाय । | 

भीतरी-बाहरी मेद्‌ को कहे गये के अनुसार हो जानना चहिये । फिर भी यदयं अपना 
भीतरी भी भीतरी ( = आध्यात्म) दे ओर दूखरे व्यक्ति का बाहरी । देखा जानना चाहिये । स्थूल. 
सृक्ष्म भेद के गये प्रकार से ही। 

ह्यैन-प्रणीत का भेद दो प्रकार का होता हे पर्याय ओर निष्पर्याय । अकनिष्ठ (-ब्रह्मरोक) 
वालों क रूप से सुदर्श वारो का रूप हीन होता हे । बही सुदर्शावारों के रूप से प्रणीत । एसे 
जहौ तक नरक के प्राणियों कारूपहै, वर्ह तक पर्याय से हीन-प्रणीत होना जानना चाहिये । 
निष्पर्याय से जहौ अकुशल विपाक उत्पन्न होता हे, वह प्रणीत दे । 

दूरे सन्तिके (= दूर-पास)--यह भौ के गये भकार तेही। फिर भी अवकाशसे भी 
यँ एक दूखरे को केकर दृर-पाख होना जानना चादिये । 

तदेकञ्ं अभिसंयूहित्वा अभिसङ्किपित्वा ( = उसे एक म छाकर, संक्षेप करक) उस 
भूत आदि पदो से अख्ग-अरूग कहे गये रूप सब विनाश्च होने के रक्षण वारे एक प्रकार के होने 
पर प्रज्ञा से राशि करके रूप-स्कन्ध कहा जाता है-यह यहौँ अथं हे । 

इससे सारा भी रूप नाश होनेके लक्षण मने राशि होने से रूपस्कन्ध दिखलाया गया 
हे । रूप से दूसरा ( कोद ) रूपस्कन्ध नहीं है । ओर जैसे रूप हे, रेसे ही वेदना जादि भी अनु- 
भव करने क क्षण आदिमे राशि होने से। वेदना आदि से दृखरे वेद्ना-स्कन्ध आदि नहीं हे । 
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भूत आदि के विभाग मे यँ सन्तति ओर क्षण के अनुसार वेदना के भूत, भविष्यत्‌, 
वतंमान्‌ का होना जानना चाहिये । वहां, सन्तति के अनुसार एक वीथि, एक जवन, एक समा- 
पत्ति मे इद ओर एक प्रकार के समायोग को प्राप्त वतेमान्‌ है । उससे पहर भूत, पीछे भविष्यत्‌ 
क्षण आदि के अनुसार तीनो क्षणो मे इद पूवं, अपरान्त, मध्य-माव को प्रा, अपने कृत्य को 
करती इद बेदना वत्त॑मान है, उसके पहले भूत ओर पीछे भविष्यत्‌ । 
भीतरी.बाहरी मेद अपने भीतर के अनुखार जानना चादिष्‌। स्थूर-सृक्षम मेद्‌ “अङुशर वेदना 
स्थूल, कशक-अव्याछृत वेदना सूक्ष्म हे आदि प्रकार से विभङ्ग मे के गये जाति, स्वभाव, पुद्भर, 
ोकरिक, रोकोत्तर के अनुसार जानना चाहिये । 


जाति 


जाति क अनुसार अङुशार-बेदना सदोष, क्रिया, अहेतु ओर वेशो के सन्ताप के होने से 
अ-उपशान्त वृत्ति वारी है, इसकिए कुशक-वेद्‌ना से स्थूर दे । अपने काम मे रगे होने से, उत्साह 
वाकी होने से, विपाक सहित होने से, पीडा सहित होने से ओर सदोष होने से क्रिया-जभ्याकृत 
. से स्थूर है । ुशख-अव्याकृत कटे गये के विपर्याय से अकश से सृष्षम है। दोनों भी कुरार- 
अङुश्चर वेदनाः अपने-अपने काम मे र्गी होने से, उत्साह सहित होने से ओर विपाक सहित 
होने से यथायोग्य तीनों प्रकार की भी अब्याङृत से स्थूल दँ । के गण्‌ के विपयाय से दोनों प्रकार 
की भी अग्या्रत उनसे सूक्ष्म हँ । एेसे जाति के अनुसार स्थूलसूक्ष्म होना जानना चाहिये । 


स्वभ 
स्व भाव क अनुसार दुःख वेदना, निःस्वाद्‌, स-विष्फार (=चं चरत) सदहित=अ-उपश्ञ।न्त), क्षोभ 
करने, उद्वेग करने योग्य होने ओर अभिभव करने से भन्य दो से स्थूल हे । किन्तु अन्य दो सुख, 
शान्त, प्रणीत, मनाप भौर मध्यस्थ से यथायोग्य दुःख से सृष्ष्म है । दोनो सुख-दुःख स-विष्फार, 
लोभ करने ओर प्रगट होने से अदुःख.असुख से स्थूल हैँ । वह के गये के विपयाय से उन दोनो 
से सूक्ष्म ह । रसे स्वभाव के अनुसार स्थूर-सृष्ष्म होना जानना चाहिये । 


पदक 
पुद्रर के अनुसार (ध्यान) नहीं समापन्न होने वारे कौ वेदना नाना आलम्बन मे विक्षिप्त 


होने से समापन की वेदना से स्थर ह । विपर्याय से दृसरी सृक्ष्म हें । रेखे पुद्रल के अनुखार 
स्थूल-सृक्ष्म होना जानना चाहिये । 


लोकिक-लोकोत्तर 


लौकिक-रोकोत्तर क अनुसार साश्रव वेदना खोकिक है । वह आश्चव की उत्पत्ति का हेतु 
होने से, बाढ़ के समान ौरुकर बहा रे जाने से, तथा योग, प्नन्य, नीवरण, उपाद्ानीय, संक्ले- 
दविक ओर प्रथग्जन साधारण से अनाश्रव से स्थूल है । बह विपर्याय से साश्रव से सृक्षम हे । पेसे 
लोकिङ-कोकोत्तर के भनुसार स्थूरु-सृक्ष्म होना जानना चादिये । 

जाति आदि कै अनुसार सम्भेद (= मिश्रण) नीं करना चाहिये । अङुज्ञल-विपाककाय- 
विज्ञान से सम्प्रयुक्त वेदना जाति ऊ अनुसार अच्याकृत होने से सूक्ष्म भी होती इदं स्वभाव आदि 


१,विभङ्ग । 


। 
| 


- ------- यः ~~ 
ध 
~ ~ निक 
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के अनुसार स्थूर होती है । यह कहा है-““अब्याङ्त वेदना सृष्ष्म है । दुःख वेदना स्थूल है.“ ` 
वही समापन्न की वेदना सथू है“-"साश्रव वेदना स्थूरु है ।** ओर जेसे दुःख वेदना है, रेसे ही 
सुख आदि भी जाति के अनुसार स्थर ओर स्वभाव आदि के अनुसार सूृष्ष्म होतो हैं । 

इसङ्िए जेसे जाति आदि ॐ अनुसारं सम्भेद्‌ नहीं होता है, वैसे वेदनां की स्थता 
नोर सूक्ष्मता जाननी चाहिये । जेसे कि अब्याकरृत जति के अनुसार छररू-अकुद्यर से सृक्ष्म हे । 
कोन-सी अब्याछ्रत हँ १ क्या दुःख १ क्या सुख ? क्या समापन्न की } क्था असमापन्न की १ क्या 
साश्व ? क्या अनाश्रव ! एेसे स्वभाव अदिकेमेड्‌ को नहीं म्रहण करना चाहिये। इसी प्रकार 
स्वंत्र। 

ओर भी-““उख.उस वेदना को रे-रेकर स्थूर-सृक्ष्म वेदना समक्चनी चाहिये ।९ 
इस वचन से अङुशरु आदिमे- मी रोभद्रेषसे युक्त वेदना अभि के समान अपने निश्चय 
( = हद्य-वस्तु आदि ) को जलने से स्थर है, रोभ सहगत सूक्ष्म है । हेष सहगत भी नियत 
स्थूरु हैँ ओर अनियत सुक्ष्म । नियत शी कट्प भर तक स्थित रहने वारी! सथूरु भोर अन्य सुक्ष्म 
ह । कल्प भर तक स्थित रहने वारी ८ वेदना ) मे भी असंस्कृत स्थृरू जर दूसरी सूक्ष्म है । 
रोभ सहगत दष्टि-सम्प्रयुक्त स्थूरु ओर दूसरी सूक्ष्म हैँ । बह भी नियत कल्प भर स्थित रहने 
वारी असंस्कृत स्थूरू हैँ ओर अन्य सूक्ष्म । अविशेष रूप से अङकुशर बहुत चिपाक वाली स्थ 
ओर अल्प विपाक बारी सूक्ष्म है । किन्तु शरू अल्प विपाक वारी स्थूरु ओर बहुत विपाक 
वी सृष्ष्म हे । 

ओर भी, कामावचर की राल-( वेदना ) स्थूल ओर रूपावचर की सूक्ष्म है। उससे 
अरूपावचर ओर उससे खोकोत्तर की सूक्ष्म हँ । कामावचर की दानमय-( वेदना ) स्थ है, शील- 
मय सृक्ष्म हे ओर उससे भावना-मय सुक्ष्म है। भावनामय भी द्विहेतुक स्थर है ओर त्रिहेतुक 
सृक्ष्म है । त्रिहेतुक भी स-संस्कृत स्थूल है ओर अ-स सकृत सूक्ष्म है । रूपावचर कै प्रथम ध्यान 
वारी स्थूरु है "पन्चम ध्यान वाखी सूक्ष्म हे । भरूपावचर के आकाज्ञानन्त्यायतन से सम्प्रयुक्त 
स्थूल है `` `नैवसंज्ञ।नासंल्ञायतन से सम्प्रयुक्त सूक्ष्म ही हे । रोकोत्तर खोतापत्ति मागं से सम्प्रयुक्त 
स्थूल है `` "अर्हत्‌ मागं से सम्प्रयुक्त सूक्ष्म ही हे । इसी प्रकार उसख-उस भूमि, विपाक, क्रिया की 
वेदनाभों मे दुःख आदि, अ-समापन्न आदि, साश्रव आदि के अनुसार कही गयी बेदनाओं मे । 

अवकाश के अनुसार भी निरय मँ दुःख ( वेदना ) स्थूरू है, तिर्यक्‌ ( = पश्च ) योनि में 
सृष्ष्म......परनिर्भितवशव्ती मे सूक्ष्म ही हे। भोर जेसे दुःख हे, एेसे ही सुख भी-- सर्वत्र यथा. 
नुखूप जोड़ना चाहिये । 

वस्तु के अनुसार भी हीन वस्तु वाली जो कोट वेदना स्थृख है ओर प्रणीत वस्तु बाली 
सृक्ष्म है । हीन.प्रणीत कै भेदम जो स्थर हे, बह हीन है ओर जो सूक्ष्म हे बह प्रणीत है- रेखा 
समञ्चना चाहिये । 

दूर शब्द-- “अङ्कुश ओर अव्याकृत वेदनाओं से दूर है ।' पास शब्द्‌ ~-““अङुशकं 
वेदन। अकुशल वेदना के पास हँ ।' आदि प्रकार से विभङ्ग मे विभक्तं किया गया है । इसरियि 


१. विभङ्ग । 
२. आनन्तरिक कर्मा को करके कस्प भर विपाक को भोगने से देवदत्तं आदि कै समान कस्पं 
भर रहने वाली बेदना कही जाती हे । 
३.-हीन वस्तु को आलम्बन करक उत्पन्न हई वेदना । 
१२ 1 
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अकुशरू वेदना वि-सभाग, संसं रहित जर अ-सदश होने से कुश ओर अव्याकृत से दूर हे । 
वेसे ही कुशल ओर अव्याकृत अकुशरु से । रसे ही सब वारो मे जानना चाद्ये । अङुशश-वेदना 
सभाग ओर सदश होने से अङुशचरू के पास हे। 

यह वेदना-स्कन्ध का भूत आदि के विभाग के अनुसार विस्तार पूर्वक वर्णन हे। 


विनिरश्चय-कथा 
उस-उख वेदना से सम्प्रयुक्त संज्ञा आदि का भी यह देसे ही जानना चाहिये ओर पेसे 
जानकर, फिर इन्दीम- 
| खन्धेखु उगणमेदत्थं कमतो थ विसेखतो । 
अनूनाधिकतो चेव उपमातो तथेव च ॥ 
दद्ुव्बो द्धिधा पवं पस्सन्तस्सत्थ सिद्धितो । 
 विनिच्छयनयो सम्मा विञ्जातन्बो विभाविना ॥ 
[ स्कन्धो मे नाना प्रकार से ्ानप्रभेद्‌ के किए क्रम से, विश्षोेषता से, अन्यूनाधिक से, 
ओर वैसे ही उपमा से, दो प्रकार से देखने से, तथः एेसे देखने वारे के अथं की सिद्धि से--प्रजञाः 
वान्‌ को भली प्रकार विनिर्वय का नियम जानना चादिये । ] 


त्रम्‌ 

क्रम से-- यह, उत्पत्तिक्रम, प्रहाण-कम, प्रतिपत्ति-करम, भूमि-कम, देशना-क्रम-- बहुत 
प्रकार का क्रम होता है । उने, “पहर कटर होता हे, करर से अबद होता है ।'? ेसा भादि 
उत्पत्ति-क्रम हे । “दशन से प्रहातन्य धर्म, मावना से प्रहातव्य ध्म ।'' एेसा आदि प्रहाण-करम 
हे । “शीर विद्धि" ` `" "चित्त विशुद्धि? रेखा आदि प्रतिपत्ति-करम है । “कामावचर, रूपाव- 
चर” एेसा आदि भूमि-करम हे ।“चार स्छति.प्रस्थान, चार सम्यक्‌ प्रधान ।'“ या “दान कथा, 
शीर कथाः, ठेसा देशना-कम हे । 

उनमें य्ह, करक आदि के समान स्कन्धो की पूवं-अपर के व्यवस्थान से उत्पत्तिन 
होने से उत्पत्ति करम नहीं जडता है । कुशल ओर अव्याङृत के अ-प्रहातथ्य होने से प्रहाण-करम (भी) 
नहीं है । अङुशलों कै प्रतिपन्न न होने से प्रतिपत्ति-करम भी नहीं हे । वेदना आदि के चारो भूमियों 
म होने से भूमि-क्रम मी नहीं है । किन्तु देशन।-करम जडता है । 

अ-भेद से पाचों स्कन्धो मे आत्मा होने के आह मे पड़े वेनेय जन को समूह, घन, बिनि- 
भाग ( = अरूग-अलग करके बोटना) के दशंन से आत्मा के राह से चुदाने की इच्छा वारे भगवान्‌ 
ने दहित की इच्छा से उस जन को सुखपूवंक जाननेके खियि चक्षु आदिके भी चिषय इये स्थ 


रूपस्कन्ध को पहरे दिखाया । उसके परचात्‌ प्रिय-अग्रिय रूप का अनुभव करने वारी वेदना को । 


, संयुत्त नि० १, १०, १। 
, धम्मस्ङ्गणी १। 

, मज्ज्िम नि० १; ३, ४। 
, परटिसमभ्मिदामग्ग १। 
५. दीष नि०२,३। 

६, मज्क्षिम नि०१,३,४। 


५ ९ ~€! ~< 
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“जिसका अनुभव करता है, उसे जानता है ।**' पसे वेदना के विषय के आकार को अरहण करने- 
वाली सक्ता को। संज्ञा ॐ अनुसार अभिसंस्करण करनेवारे संस्कारों को। उन वेदना आदि के 
निश्रय ओर अधिपति इए चिक्ञान को । रेस क्रम से विनिरचय जानना चाहिये । 


विद्चेषता 


विन्नेषता से- स्कन्ध ओर उपादान-स्कन्ध की विद्रोषता से । कौन-सी इनकी वि्ञोषता है! 
स्कन्ध साधारण रूप से कहे गये हँ ओर उपादान-स्कन्ध साश्रव, उपादानीय होने की विद्नोषता 
कर के । जैसे कहा है-“भिष्चुओ, पाँच स्कन्धो ओर पाँच उपादान स्कन्धो का उपदेश दूंगा, 
उसे सुनो । भिष्ुओ, कौन से पाँच स्कन्ध है १ भिश्चुओ, जो कोद रूप भूत, भविष्यत्‌, वतंमानू 
का डेˆ“"पास मे ३-- यह रूपस्कन्ध कहा जाता दे। जो कोटं वेदना"“-जो कोद विज्ञान"""पासमें 
हे- यदह विक्तानस्कन्ध कहा जाता है । भिश्चुओ, ये पन्चस्कन्ध कहे जते हैँ । ओर भिष्षुभओ, कोन 
से पौच उपादान-स्कन्ध ह १ भिश्ुओ, जो कोद रूप-पास मे, साश्रव, उपादानीय है--यह रूप 
उपादान स्कन्ध कहा जाता है । जो कोद वेदना ` जो कोद विक्ञान""`पास मे, खाश्रव, उपादानीय 
हे- यह विज्ञान उपादान स्कन्ध कहा जाता है । भिष्चुभो, ये पौँच उपादान स्कन्ध कहे जाते हैर । 
, यहाँ जैसे वेदना आदि अनाश्रव भी है, रसे रूप नहीं ह । चूक इसकी रादि के अथं में 
स्कन्ध होना ठीक है, इसदिये स्कन्धो मे कहा गया हे । चकि राशि ओर साश्रवके अथं मे उपा- 
दान स्कन्ध का होना टीक है, इसलिये उपादान स्कन्धो मे कहा गया हे । वेदना आदि अनाश्रव 
ही स्कन्धो मे कही गई है । साश्रव उपादान स्कन्धो मे। ओर यहां उपादानःस्कन्ध का अथं है 
उपादान के गोचर स्कन्ध--एेसे अथं खमञश्चना चाहिये । य्य सभी एकम करके स्कन्ध 
अभिप्रेत है । 


अन्युनाधिक 
अन्यूनाधिक से - क्यो भगवान्‌ ने न कम न अधिक पोच ही स्कन्ध कहा है? सब संस्कृतो 

का सभाग से एकम संग्रह होने से । आत्मा, आत्मीय के महण करने की वस्तु का यही अन्तिम 
होने से ओर दुसरो के उसके अवरोध से। 

अनेक प्रभेद वाखे संस्कृत धर्मौ सभाग के अनुसार संग्रह किये जाने वारे (स्कन्धो) मे 
रूप रूप क सभाग के एक संग्रह के अनुसार एक स्कन्ध होता हे । वेदना वेदना के सभाग के एक 
संग्रह के अनुसार एक स्कन्ध होता हे । इसी प्रकार संज्ञा आदिमे । इसकिए सब संस्कृत (धर्मौ) 
को सभागसे एकमे संग्रह करने से पाँचहीक्हे गणु हैं। 

ओर आत्मा, आत्मीय कै अनुसार श्रहण करने वारे यही परम ह जो कि चह रूप आदि पाँच 
(स्कन्ध) ह । यह कहा गया है--“भिष्चुजओः खूप के होने पर, रूप को टेकर, रूप का अभिनिवेश 
करके रेखी दष्ट उत्पन्न होती है-यह मेरा है, यह मँ द, यह मेरी आत्मा हे । वेदना `` “` सं्ञा- 
न संस्कार ----“ "विज्ञान के होने पर, विज्ञान को रेकर, विह्न का अभिनिवेश करके एेसी 
दृष्टि उश्पन्न होती है-यह मेरा है, यह सैं ह, यह मेरी अत्मा है ।** इसकिषु अत्मा, आत्मीय के 
महण करने की वस्तु के ये परम होने से भी पच ही कहे गणु हे । 


१. मज्ज्िम नि १, ३, ४। 
२, संयुत्त नि २१; १, ५ ६ । 
३. संयुत्त नि २१, ३, ५५ १। 
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जो भोर भी शीरु आदि पाँच धमं स्कन्ध! कटे गए है, वे भी संस्कार स्कन्ध मं होने से यही 
आ जाते है । इसकिए दूसरों के सभ्मिकित हो जाने से भी पाँच ही कटे गए हे । ेसे अन्यून. 
धिक से विनिर्चय के नियम को जानना चाहिये । 


उपमा 
उपमा से- यों रोग की शन्तिके छिएु विक्ञान-उपादानस्कन्ध के वस्तु, द्वार, आरुम्बन 
होने के अनुसार निवास-स्थान से रूप-उपादान-स्कन्ध ग्ान-शाला (=अस्पतारू) कै समान हे । 
पीडा करने से रोग के समान वेदना-उपादान-र्कन्ध है । काम-संज्ञा आदि के अनुसार राग आदि 
से संप्रयुक्त वेदना की उत्पत्ति से संज्ञा-उपादान-स्कन्ध रोग के उत्पन्न होने के समान है । वेदना 
रोग का निदान होने से ंस्कार-उपादान-स्कन्ध अपथ्य का सेवन करने के समान है । “वेदना 
को वेदना के छिएु अभिसंस्करण करता हैः ।* कहा गया है । वैसे “अकुशल क्म के किए होने से 
उपचित किये होने से विपाक दुःख सहगत काय-विज्ञान उत्पन्न होता हैर ।'' वेदना को रोग से 
नहीं मुक्त होने से विज्ञान-उपादान स्कन्ध रोगके समानदहे। 
ओर भी, केदस्वाना ( =चारक ), सज्ञा ८ =दण्ड ), अपराध, सज्ञा करने वारा, अपराधी 
के समान ओर बर्तन, भोजन, व्यज्जन, परोखने वारे, खाने वारे के समानयेदहै। रेखे उपमा से 
विनिश्वय को जानना चाहिये । 


देखना 


दो प्रकार से देखने से- संक्षेप ओर विस्तार से-एेसे दो प्रकारसे देखने से भी यहाँ 
चिनिर्चय को जानना चाहिये । 

संक्षेप से पांच.उपादान-स्कन्ध भआशौविष ( खपरं ) की उपमा मे" कहे गये प्रकार से तल- 
वार उखाये वैरः के समान, भारसूत्नः के अनुसार भार के समान, खाद्यनीय पर्यायः के अनुसार 
खाने वारे के समान, यमक सूत्र के भनुसखार अनित्य, दुःख, अनात्म, संस्कृत होने से वधक के 
समान समक्षना चाहिये । | | 

विस्तार से यहां फेन के पिण्ड के समान परिमर्दन को न सहने से रूप को जानना चाहिये। 
मुहूतं भर रमणीय होने से जकर के बुख्बुरे के समान वेदना को। धोखा देने से मरीचिका के 
समान संज्ञा को । सार रहित होनेसेकेरे के खम्भेके समान संस्कार को। ठगनेसे मायाके 
समान विल्ञान को ओर विदोष रूप से भव्युत्तम भी भीतरी रूप को अञ्युभ समञ्चना चाहिये । 
वेदना तीन दुःखो से नहीं मुक्त होने से दुःख है, संज्ञा, संस्कार अविधेय से अनारम हैँ ओर विज्ञान 


उस्पत्ति.विनाश के स्वभाव वाखा होने से जनिव्य हे-एेसा समन्चना चाहिये । 


१. शीर, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति ओर विमुक्ति ज्ञान दर्शन- यह पोच धमं स्कन्ध ई। 
२. संयुत्त नि० २१, २, ३, ७। 

३. धम्मसंगणी | 

४, दे आसीविसूपम सुत्त, संयुत्त नि ० ३४, ४, ४, १ ; हिन्दी अनुवाद पृष्ट ५२२ । 
५. संयुक्त नि० २१, १,३,१। 

६, दे संयुत्त नि ° मे खजनीय परियाय सुच । 

७, संयुत्त नि० २१; २४,३। 
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अथे की सिद्वि 


ेसे देखने वारे के अर्थं की सिद्धि से- रेखे संक्षेप ओर विस्तार-दो प्रकार से देखने 
वारेकोजो अथं की सिद्धि होती है, उससे भी विनिश्चय का नियम जानना चाहिये । जेसे- 
संक्षेप से पौँच उपादान स्कन्धो को तरूवार उटाये हुए वैरी आदि होने के समान देखते हुए स्कन्धो 
से पीडित नहीं होत्ता है। भौर विस्तार से रूप आदि को फेन के पिण्ड आदि के समन होने के 
रूप में देखते हए सार रदित मे सार देखने वारा नहं होता है । 

विश्लेष खूप से भीतरी रूप को अश्युभ के तोर पर देखता हुआ कवशिङ्गकार आहार (में 
छन्द्राग ) को त्यागता है । अश्युभ में छभहोनेके भ्रमको छोडता है । काम की बाद्‌ को तर 
जाता हे । काम के योग॒ (= बन्धन ) से अलग हो जातादहै। कामके आश्रव से अनाश्रवहो 
जाता है । अभिध्या (= रोभ ) रूपी काय के म्रन्थ ( = गोठ ) को तोड्‌ देताहे। काम के उपा. 
दान को नहीं ग्रहण करता हे । £ 

वेदना को दुःख के तौर पर देखता हुआ स्पशं के आहार को त्यागता है। दुःखम सुख 
होने के ्रमको छोडतादहे। भवक्रीबादको तर जाताहे। भवे योगसे अरग हो जाता दह। 
भवाश्रव से अनाश्रव हो जाता हे । व्यापाद्‌ रूपी कायकेम्रन्थ को तोड़ देता है। शीलब्रत ॐ 
उपादान को नहीं रहण करता हे। 

संज्ञा ओर संस्कार को अनात्मा के तौर पर देखता हुभा मनोसं चेतना के आहार को त्यागता 
है । अनात्मा मे आत्मा होने के भ्रमकोषछोडतादहे | दष्टिकी बादृकोतरजातादहै। दृ्टिकेयोग 
से अल्गदहो जाता है । दृष्टाश्रव से अनाश्रव हो जताहे। हयी सत्य है--इसके अभिनिवेश 
रूपी काय के मन्थ को तोड़ डारता हे । आत्म-वाद्‌ के उपादान को नहीं ग्रहण करता है । 

विज्ञान को अनित्य कै तौर पर देखता हुआ विज्ञान के आहार को त्यागता है । अनित्य में 
नित्य होने के अम को छोडता है । अविद्याकी वाद्‌ को तर जाता हे। अविद्याकेयोगसे अलग 
हो जाता ह । अविद्या-आश्रव से अनाश्रव हो जाता है । शील.तपरामशं रूपी काय कै म्न्थको 
तोड़ डालता है । दृष्टि के उपादान को नहँ म्रहण करतः हे । 


एवं महानिसंसं बधकादिवसेन दस्सनं यस्मा । 
तस्मा खन्धे घीरो वधकादिवसेन पस्सेय्या' ति ॥ 


[ चकि एसे वधक आदि के अनुसार देखना महागुणवानच्‌ होता हे, इसयिये प्रज्ञावान्‌ 
( -ग्यक्ति ) स्कन्धो को वधक आदि के अनुखार देखे । ] 


सज्जनो कै प्रमोद कै ल्यि लिखि गये विद्ुद्धिमार्गं में 
प्रल्ा-भावना कै भागम स्कन्ध निर्देश नामक 
चोदहर्वो परिच्छेद समाप्त | 








पन्द्रह्बाँ परिच्छेद 


आयतन-षातु-निर्देरा 


आयतन-कथा 

आयतन--बारहं आयतन होते है--(१) चष्षु-भायतन (२) रूपायतन (३) श्रोत्र-आयतन 

(४) शब्दायतन (५) घ्रणायतन (६) गन्धायतन (७) जिह्वायतन (८) रसायतन (९) कायायतन 
(१०) स्पशायतन (११) मनायतन (१ २) धरमायतन । 





वर्हा- 
अस्थ टक्खण-तावत्व-कम-संखेपवित्थारा । 
तथा दद्भव्वतो चेव विञजातव्वो विनिच्छयो ॥ 

[ अर्थ, लक्षण, उत्तना होने, करम, संक्षेप-विस्तार ओर वैसे ही द्रष्टव्य से विनिश्चय जानना 

चाहिए । | 
¢ 
अथ 

उने, विशेष अर्थं से, चखत। ह इसकिणए्‌ चश्छु कहते | रूप का आस्वादन नोर विभावन 
करता (=कहता) है-यह अथं है । रूप को प्रगट करता है, इसटिष्‌ रूप कहते हँ । वण-विकार 
को प्रास्त होकर हृदय के भाव को प्रगट करता है-- यह अथं है।\ सुनता हे इसरिए श्रोत्र कहते 
ह । अपने प्रत्ययो से प्रकाशित होता है, इसकिये शब्द्‌ कहते हँ । कहा जाता है--यह अथं हे। 
घता है, इसलिए घ्राण कहते हँ । महका जाता हे, इसकिषए गन्ध क जाता है । अपनी वस्तु 
परगट करता हे--यद् अथं है । जीवन को बुलाती दै, इसङिष्‌ जिह्वा कते है । उसमे श्राणी रस 
छते है इसकिष रख कहते हे । आस्वादन करते ह--यह अथं है । प्सित आश्रव-युक्त धर्मो की 
आय है , इसकिएु काथ कहते ह । आय का अथं हे उत्पत्ति-देश् । दभा जाता है, इसकिण्‌ स्पशं 
कते ह । (आरम्बन को) जानत। हे, इसकिएु मन कहते हँ । अपने रक्षण को धारण करते हँ इस 
किए धर्म कहते ह । 

साधरण अर्थं से, (अपने परिच्छेद के अनुसार) यत्न करने से, आय हये स्वभाव-घर्मौ को 
तानने (=केराने) से ओर दीं संसारके दुःख को छाने से आयतन जानना चाहिए । रूप आदि 
> उस-उख द्वार के आङभ्बन वाके चित्त-चैतसिक धमं अपने-अपने कर्यो से आते हे, उदते हे, 
प्रयत्न करते ह, उत्साह करते है--कषा गया हे । ओर उन आये हए धर्मो को ये तानते दै, फराते 
हे--यह कहा गथा है । यह अनादि संसार मं प्रवर्तित अत्यन्त दीघं संसार का दुःख जब्र तक 
नहीं सकता हे, तव तक छे आते ही है । जारी रखते हैहा गया हे। इस प्रकार ये खभी धमं 
(अपने परिच्छेद के अनुसार) यत्न करने से, आधये हुए स्वभाव-धर्मो को तानने से, ओर दीघं 
संसारके दुःख को रने से न ^ । कटे जाते है । 
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ओर भी, निवास-स्थान, आकार, समोखरण (=जुरना). स्थान, उत्पत्ति देश ओर कारण के 
अर्थं स्ने आयतन जानना चाहिये । वैखा हीखोकमे दश्वर का आयतन, वासुदेव का आयतन, 
शादि मे निवास-स्थान आयतन कहा गया हे । सुवर्णं का आयतन, रत्न का आयतन आदि में 
आकर (= खान) । किन्तु शासन (= धर्म) मे “मनोरम आयतन मे जिसे पक्षी सेवन करते 
हैः 1 आदि मे समोसरण (= जञटना).स्थान । “दक्षिणापथ गायो का आयतन है" आदिमे 
उत्पत्ति देश । “वहाँ वहाँ ही आयतन ( = कारण) होने पर साक्षात्‌ करने मे समथं होता हैः ।"' 
आदि में कारण । 
चश्च (दि मे भी वे-वे चित्त-चेतसिक धमं उनके अधीन होने से निवास करते हँ, इसलिये 
चक्षु अ।दि उनके निवास.स्थान हैँ । चकु आदिमे वे उनके आश्रित ओर उनके आरम्बन होने से 
बिखरे हए हैँ । इसकिए चक्षु आदिं उनका आकर है । बहा वहां वस्तु, द्वार, आलम्बन के अनुसार 
जटने से चक्षु आदि उनका समोसरण-स्थान ह । उनकै आश्रित आलम्बन होकर वही उरपन्न होने 
से चक्षु आदि उनका उत्पत्ति.र्थान है ओर उनके अभावे अभाव होने से चक्षु आदि उनका 
कारण है । 
इस प्रकार निवास-स्थान, आकर, समोसरण-स्थान, उप्पत्ति-देश ओर कारण के अर्थं से-- 
इन भी कारणों से ये धर्म भायतन, आयतन कषे जते हें । इसरिएु यथोक्त अथं से चक्षु भीदहै 


ओर वह आयतन भी है, इसरिए चक्षु-भायतन कह जाता है ।““` `* "धमे भी है ओर वह आयतन 
भी है, इसि धर्मायतन कहा जाता है--रेसे यहाँ अर्थं से विनिश्चय जानना चाहिये । 
टक्षण 
लक्षण से--चक्ु आदि के लक्षणसे भी यहां विनिश्चय जानना चाहिये । वे उनके लक्षण 
स्कन्ध-निर्देश मे कषे गये के भनुसार जानना चहिये । ५ 
उतना होना 


उतना होने से-- उतने के भाव से । यह कहा गया है--चष्लु आदि भी धमैहीहैं। रेसा 
होने पर धर्मायतन है इतना ही न कहकर क्यो बारह आयतन कहे गये हैँ ! छः वि्ानकाय के 
उत्पत्ति, द्वार, आलम्बन के व्यवस्थान से । यहो छः विन्ञान-कायों कै द्वार ओर आकम्बन के भ्यव- 
स्थान से यह इनका भेद्‌ होता हे, इसचिए बारह कटे गये हैँ । 


चश्षु-विन्ञान की वीथि मं हए वित्ान-काय का चक्षु-जायतन ही उर्प्तिदवार है ओर रूपा- 
यतन ही आलम्बन है । वेते ही दूसरे दृसरो के । किन्तु छ्टं का भवाङ्ग-मन कहे जाने वारु मनाय- 
तन का एक भाग ही उत्पत्ति द्वार हेर ओर अ-साधारण धर्माथतन आलम्बन दहे। इस प्रकार छः 
विज्ञान.कायों के उत्पत्ति्वार-आरुम्बन क भ्यवस्थान से बारह कहे गये है । रएेसे यँ उतना होने 
से" विनिश्चय जानना चाहिये । 


१. अंगुत्तर नि० ४, १, ८ | 
२. अंगुत्तर नि° १] | 
३. दो बार चलकर प्रवर्तित भवाङ्ग चित्त । चलने कै अनुसार भवाङ्ग की प्रवर्ति होने पर ही आवर्जन 
की उत्पत्ति होती दै अन्यथा नहीं । इसलिए आवर्जन का भी कारण हआ बतलाया गया है | 
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क्रम 


करम से- यरं भी पके के गये उत्पत्ति-क्रम आदि में देशना-कम ही युक्त हे । भीतरी 
आयतनो मे सनिदृशंन, स-प्रतिघ, विषय वाला होने से चक्षु-जायतन प्रगट है, इसलिये 
पहरे कहा गया है । उसके परचात्‌ अनिदुर्शंन ( =नहीं दिखा देने बाला), स-प्रतिष विषयवारे 
श्रोत्र-जायतन आदि अथवा, दशं नानुत्तरीय ओर श्रवणानुत्तरीय' हेतु से बहुत उपकारक होने से 
भीतरी म चक्ु-जायतन आदि तीनः। पाचों का भी गोचर-विषय होने से अन्तमं मनायतन। 
चक्षु-आयतन आदि का गोचर होने से उस-उसके बाद बाहरी मे रूप-भआयतन भादि । 

ओर भी, विज्ञान की उत्पत्तिके कारण के व्यवस्थापन से भी यह इनका क्रम जानना 
चाहिये । यह कहा गया है-- “चक्षु के कारण रूप में चश्चुविन्ञान उत्पन्न होता हैः-मनके कारण 
ध्म मे मनोविक्ञान उ्पन्न होता हैर ।'› एेसे क्रम से भी यहाँ विनिरचय जानना चाहिये । 


संक्षेप ओर विस्तार 


संक्षेप-विस्तार से- संक्षेप से मनायतन ओर धमायतन का एक भाग नाम से ओर उससे 
दोष बचे हर्‌ आथतनो कारूपसे संग्रह होने से बारह भी आयतन नामरूप माच्रही होतेहैं। 

विस्तार से भीतरी म चक्चु-आयतन जाति के अनुसार चश्षु-साद मात्र ही है, किन्तु प्रत्यय, 
गति, निकाय, पुद्धरु के भेदं से अनन्त प्रभेद्‌ होता हे । वैसे ही धोत्र-आयतन आदि चार । मनाय. 
तन कुशर, अकुशल, विपाक, क्रिया विज्ञान के भेद से नवासी (= ८९) प्रकारका होत! है। 


य। एक सौ इक्कीस प्रकार का ।* वस्तु, प्रतिपदा आदि के भेद से अनन्त प्रकार का। रूप, शब्द्‌ 


१, दद्ध ओर बुद्ध कै श्रावको का दर्शन दर्शनानुत्तरीय कहा जाता है तथा सद्धर्म-्रवण 
श्रवणानुत्तरीय ।'"-- सिंहल सन्नय । अनुत्तरीय धर्म छः होते दै--(१) दर्शन (२) श्रवण (३) लाभ 
(४) शिक्षा (५) परिचर्यां (६) अनुस्मृति । विस्तार कै लिये देखिये, संगीति परियाय सूत्र दीघ नि° 
३, १० । किन्तु, बडे आश्चर्य की बात है किं सिंहर विशुद्धिमार्ग-सन्नय के खेखक ने लिखा है कि यह 
पाठ अद्रकथा ओर टीकाओं मे नहीं है, केवल पुरानी सन्नय मेँ ही मिलता है | 

२. इस शरीर मे चक्षु सवसे ऊपर है, उसके नीचे श्रो, उसकै नीचे धाण, जिह्ा । कोयं 
सर्वर ही है, किन्तु मन अरूपी होने से सव्रसे पीछे कहा गया है ओर उन फे गोचर होने से उस-उसकै 
बाद बाहरी आयतन-एेसे भी यह क्रम जानना चाहिये--रीका। ॑ 

३. संयुत्त नि° १२, २, १०। 

४. ८१+४०=१२१ विज्ञान होते दै 
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गन्ध, रस आयतन अनमे प्रत्यय आदि के भेद से अनन्त प्रकार के होते है । स्पशं भायतन पृथ्वी- 
धातु, अञ्निधातु, वायु-धातु के अनुसार तीन प्रकार का होता है। प्रत्यय आदि के मेद्‌ से अनेक 
प्रकार का होता हे । धर्मायतन वेदना, संक्ञा, संस्कार-स्कन्ध, सृक्ष्मरूप, निर्वाण स्वभाव-नानत्व के 
भद्‌ से अनेक प्रकारका होता हे। एसे संक्षेप-विस्तार से विनिश्चय जानना चाहिये । 


द्रव्य 

दष्टव्य से- यहो खरारे ही संस्कत आयतन नहीं आने ओर नहीं जने से दष्टव्य है । वै 
उत्पत्ति के पूवं कहीं से नहीं आवे भरन तो विनाश्च के आमे कहीं जाते है । प्रत्युत उत्पत्ति के 
पूवं नहीं भिरने के स्वभाव वारे ओर विनाद्य ङके आगे छिन्न-भिन्न हो जाने के स्वभाव बारे है। 
पूवं ओर जपरान्त के वीच प्रत्ययो ॐ अधीन होने से अवश होकर प्रवर्तित होते है, इसरिये नहीं 
आने ओर महीं जाने से द्व्य हैँ । वैसे निरीह ( = चेष्टारहित ) ओर अध्यापार (= कामें 
नदीं लगने ) से । चक्चु-रूप आदि को .देखा नहीं होता है-- बहुत अच्छा कि हमारे मेर से विन्ञान 
उत्पन्न हो ओर वे विदान को उत्पन्न करने के लिये द्वार, वस्तु या जएम्बन होने से नहीं चेष्ट 
करते हँ । काम में नहीं र्गते है, भ्ल्युत यह स्वभाव ही है जो कि चक्षु-रूप आदि के मेरु मे चश्च 
विज्ञान आदि उत्पन्न होते है, इसलिये निरीह जर अभ्यापार से च्य हं । 

ओर भी, भीतरी (आयतन) ध्रुव, छभ, सुख, आत्मा से रहित होने से शून्य गोव के 
समान द्रष्टव्य हँ । भीतरी (आयतनो) का अभिघात करने से बाहरी (आयतन) गव को विनाश 
करने वे चोरो के समान हैं| यह कहा गथादहै 'भिष्षुओ, चक्षु प्रिय ओर अप्रिय रूपों से हना 
जाता हे ।*, रसे विस्तार (करना चाहिये) । ओर भ, भीतरी (आयतन) छः कीक के समान 
द्रष्टव्य हैँ ओर बाहरी उनके गोचर के समान । देसे यहौँ द्रष्टव्य से विनिङ्चय जानना चाहिये । 

यह भायतनों का विस्तारपूर्वक वर्णन है। 


वाठु-क्था 
उसके पर्चात्‌, धातुर्पँ-- अठारह धातु है--(१) चक्षु-धातु (२) रूप धातु (३) चक्षु 
विज्ञान धातु (४) श्रोत्र धातु (५) शब्द्‌ धातु (६) श्रोत्र विज्ञान-घातु (७) घरण धातु (८) गन्ध 
धातु (९) घ्रण.विज्ञान धातु (१०) जिह्वा धातु (११) रस धातु (१२) जिह्वा विज्ञान धातु (४ ३) 


काय धातु (१४) स्पशं धातु (१५) काय विज्ञान धातु (१६) मनो-धातु (१७) "धमं धातु (१८) 
मनोविज्ञान धातु | 








लोको त्तर-विज्ञान 
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व्हौ- 
अत्थतो क्खणादीहि कम-तावत्व-सङ्घतो । 
पञच्चया अथ दद्धुन्वा वेदितब्बो विनिच्छयो ॥ 


[ अर्थं, लक्षण आदि, क्रम, उतना होने, संख्या, प्रत्यय ओर द्रष्टव्य से विनिश्चय जानना 
चाहिये । ] 
| ७ 
अथ 
वर्ह, अर्थं से--चखता है इसख्यि च्यु हे । रूप को प्रगट करता है इसचियि रूप हे । च्च 
का विज्ञान चष्चुर्विज्ञान है । रेसे आदि प्रकार से चक्षु आदि का विक्ञेष अर्थं से विनिश्चय जानना 
चाहिये । अ-विशोष से विधान करती है, धारण की जाती है, विधान इसके द्वारा चाया जाता है 
या यट रखा जाता है, इसय्यि धतु है । 
किक धातु कारण भाव से व्यवस्थित होकर सोवचोँदी आदि धातुओं के समन सोना- 
चौद आदि अनेक प्रकार के संसारदुःख का विधान करती है भर बोश्च ढोने वारे ( व्यक्तियों 
द्वारा ) जैसे बोक्च रे जाया नाता है, वैसे ही बोश्च के समान प्राणियों द्वारा धारण की जाती है 1... 
(अपने) वश मे नहीं होने से ये दुःख विधान मत्री ह| कारण इ इन ८ धातुओं ) से संसार- 


हुः प्राणि्यो के पीछे-पीछे चराया जाता है ओर उस प्रकार का वह इन्हीं से रखा जाता दे । 


स्थापित किया जाता है--यह अं है । इस प्रकार चष्चु जादि मेँ एक-एक धमं यथासम्भव विधान 
करती है, धरण की जाती है--अादि अथं के अनुसार धातु कही जाती हे । 

जैसे तीर्थौ ( = अन्य मतावरूभ्बिर्यो ) की आत्मा स्वभाव से नहीं है, वसी ये नहीं हे । किन्तु 
ये अपने स्वभाव को धारण करती है, इसल्यि धातु हैँ । जेसे रोक म चित्रित हरिता ( = पीछे 
रंग की मणि विक्लेष ), मनोक्िरा ( = मनः शिका = कारु रङ्ग कौ मणि विज्ञेष) आदि पत्थर 
के अवयव धातु की जाती है, एेसे ही इनमे भी पञ्चस्कन्ध वारे शरीर के अवयवो मे धातु नाम 
होना जानना चाहिये । ये चकु आदि परस्पर अ-समान लक्षणसे बेरे हए है। 

ओर भी, धातु - यह निर्जीव मात्र काही नामदहे। वैसा ही भागवान्‌ ने--“*भिष्षु, यह 
पुरुष छः धातुभों वारा है ।'? आदि मे जीव होने की संज्ञा को मिटाने के चये चक्चु-धातु हे... ... 
मनोविज्ञान है ओर वह धातुभीदहै, इसरियि मनोविक्ञन धतु है-एेसे यहो अथं से विनिश्चय 
जानना चाहिये । 


छक्षण 
लक्षण भादि से-- चष्ु आदिके रक्षण आदि सरे भी यहां विनिश्चय जानना चादहिये। वे 
उनके लक्षण आदि स्कन्ध-निर्दश्य मे के गये प्रकार से ही जानने चाहिये । 
क्रम 


क्रम से- यहाँ भी पहर कटे गये उत्पत्ति-क्रम आदिमे देशाना-करम ही युक्त है ओर वह 
हेतु, फर के क्रम से उ्यवस्थान के अनुसार कहा गया हे । चक्षु-धातु, रूप-धतु-ये दोनों हेतु ह, 


चक्चु-विन्ञान धातु फर हे । एेसे ही सवत्र । 


१. मज्ज्िम नि० ३, ४, १० । 
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उतना हीना 


उतना होने से--उतने के भाव से। यह कहा गया है-उन-उन सूत्र ओर अभिधम्म के 
उपदेशा मं--“आभा धातु, श्चभ धातु, आकाशानन्त्यायतन धातु, विज्ञानन्त्यातन धातु, अररिचन्या- 
यतन धातु, नैवसंज्ञानासं ज्ञायतन धातु, सं ज्ञावेद्यित निरोध धातु ।'?, “काम-घातु, व्यापाद्-घातु, 
विर्हिसा-धातु, नेष्कम्य धातु, अब्यापाद्‌ धातु, अविर्हिसा धातु ९, “सुख घातु, दुःख धातु, 
सौमनस्य धातु, दौर्मनस्य धातु, उपेक्षा धातु, अविद्या धातु ।*९, “आरम्भ धातु, निष्क्रम धातु, 
पराक्रम धातु 1", “हीन धातु, मध्यम धातु, प्रणीत धातु |, “पृथ्वी धातु, जर धातु, अञ्चि 
धातु, वायु-धातु, आकाशश-धातु, विज्ञान धातु ।** * संस्कृत धातु, असंस्कृत धातु 11, “अनेक धातु 
नानाधातु वाला लोक ।'"^ इत्यादि इस प्रकार की अन्य भी धातु दिखलादं देती ह । रेखा होने 
पर सबके अनुसार परिच्छेद न करके क्यो “अठारह यही परिच्छेद किया गया है} स्वभाव से 
विद्यमान सब धातुओं को उसी में आगजने से । 


खूप धातु ही आभा धातुदहे। छम रूप आदिसेजरे हए ह । क्यों १ छभ.निनित्त होने 
से । छुभ निमित्त ही शुभ धतु है। ओर वह रूप आदि से भिन्न नींहै। या कुरल-विपाक के 
आरम्बन वारे रूप आदि हयी छुभ धातु है । इसलिए यह रूप आदिमाच्र ही है । आकाश्चानन्त्या- 
यतन धातु आदि में चित्त मनोविज्ञान धातु ही हे । शेष धमं-घातु है । संज्ञवेदयित निरोध-धातु 
स्वभाव से नहीं है । वह दो धातुभो* का विरोधमाच्र ही हे। 


काम-घातु धमं-धातु मात्र होती है । जेसे कहा है- “कौन सी कामधातु है १ काम सम्ब 
न्धी तकं-वितकं `“ "मिथ्या संकल्प ।*२ या अठारह भी धातु । जसे कहा है- ““नीचे अवीचि 
निरय से छेकर उपर परनिर्मित वशव्तौ देवों के अन्त तक--जो इस बीच में यहाँ विचरने वारे, 
यहां होनेवारे स्कन्ध, धातु, आयतन, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विन्ञान है-- गुह काम धातु 
कही जाती हे ।**९ 

नैष्करम्य-घातु धर्म॑-घतु ही हे। “सभी कुश धमं नेष्करम्य धातु है ।”* इस वचन से 
मनोविज्ञान धातु भी होती हे ही। व्यापाद, विर्हिसा, अव्यापाद्‌, अविर्हिसा, सुख, दुःख, 
सौमनस्य, दौर्मनस्य, उपेश्चा, अविद्या, आरम्भ, निष्कम, पराक्रम धातु धर्मधातु ही है । 

हीन, मध्यम, प्रणीत धातुर्थै भटारह धातु मान्न ही हँ । हीन चष्युआदि हीन धातु है भौर 
मध्यम-प्रणीत,. मध्यम तथा प्रणीत । निष्पर्याय से अकुशरु धर्म धातु ओर मनोविज्ञान धातु हीन 
धातु है । रोकिक कुशर, भभ्याङ्ृत दोनों भी, ओर चक्चु- धातु आदि मध्यम धातु है । लोकोत्तर 

धर्म॑धातु, मनोविन्ञान-धातु ये प्रणीत धातु हे। 


, संयत्त ० १३, २, १। 

, विभङ्ग २। 

, संयुक्त नि ° ४३, ७। 

, दीष नि० ३, १०। 

५. मज्ज्िम नि० ३, २,५। 

, मच््िम नि १, २, २। 

७. मनोविज्ञान धातु ओर धमेधातु । 
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ध्वी, अग्नि, वायु धातुः स्पश्षे-धातु दी ह । जर धतु ओर आकाश-धातु धमं-घातु ही 
ह । विज्ञान.धातु, चक्ु-विल्ञान आदि सात विज्ञान धातु" का समूह ही हे। 

सत्रह धातु ओर ओर धमंधातु का एकं भाग संस्छृत धातु ह । किन्तु असंस्कृत धातु 
धमै-धातु का एक भाग ही है । अनेक धातु, नाना धातु वाला रोक जञरह धातु का प्रमेद मात्र 
ही ह इस प्रकार स्वभाव से विद्यमान सब धातुओं को उनमें ओआ। ज्ञाने से अखारह ही की 
गद हे । 

जानने के स्वभाव वारे विन्लान मेँ जीव काख्यारु रखने वालों के ख्थार को मिटाने के 
लिये भौ अटारह हयी कही गह हँ । जानने के स्वभाव वाले वित्तान मं जीव का स्या रखने वाके 
प्राणी ह । उनके किये च्च, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय, मनोधातु, मनोविक्लान धातु कै भेद से उस 
(विज्ञान) की अनेकता ओर चश्च रूप आदि क प्रत्ययो के अधीन होने से अनित्यता को प्रकाशित 
करक दीर्घकाल तक अनुशय हुए जीव के होने के ख्याल को नाश करने कौ इच्छा से भगवान्‌ ने 
अठारह धातुर्भो को प्रकारित किया दै । ४ 

क्या अधिक कहं १ उस प्रकार से सिखाये जाने के योग्य व्यक्ति के आशय के अनुसार ओर 
जो इस न बहत संश्ेप-विस्तार की देशना से वैनेय सतव ह, उनके आशय के अनुसारं अटारह ही 
प्रकाशित किया हे। 

सङ्घेपवित्थरनयेन तथा तथा हि 
धम्मं पकासयति एस यथा यथास्स। 
सद्धम्मतेजविहतं ` विद्यं खणेन 
वेनेय्यसत्तददयेखु तमो पयाति ॥ 

[ यह (=मगवान्‌ ) जैसे-जैखे संक्षेप ओर विस्तार से घमं को प्रकाशित करते है, वेसे.वेसे 
उनके सद्धं के तेज से नष्ट हो, वैनेय सस्व के हृद्य का अन्धकार क्षण भरमेंहीख्य को प्राक्च 
हो जाता है । | 

ठेसे यछ “उतना होने से विनिर्चय जानना चाहिये । 

संख्या 

संख्या से--चक्षु-धातु जति से चश्चु्रसाद-ए्क धर्मं बाली कही जक्तीहे। वेसेही 
्नोच्र, प्राण, जिह्धा, काय, रूप, शाब्द, गन्ध, रस धातु श्रोत्र प्रसाद्‌ आदि के अनुसार । स्पशं -धातु 
थ्वी, अनि, वायु के अनुखार तीन धमं वाली कही जाती है । चक्षु-विक्ञान-धातु कुश, अकुशार 
के विपाक के अनुसार दो धर्म वाली कही जाती हे । वैसे ही श्रोत्र, प्राण, जिह्वा, काय-वित्ान 
धातु । किन्तु मनोधातु पञ्च द्वारावजंन, शर, अङुशर, विपाक, सम्प्रतिच्छन्न के अनुसार 
तीन धमं वाली की जाती ह । धमं धतु तीनों अरूपी-स्कन्धो, सोर सृष्ष्म रूपा ओर असंस्कृत 
धातु के अनुसार = | धर्म॑ वाली कही जाती ह। मनोविन्ञान-घातु शेष शरू, अङ्कशङ ओर 
अब्याकरत.विन्ञान के अनुसार चिहत्तरः ( = ७६ ) धर्मवादी कही जाती दहे पेसे संख्यासेभी 
विनिश्चय जानना चाहिये | 

१. चक्ष, श्रोत्र, भाण, जिह्वा, काय विज्ञान धातु तथा मनोधातु ओर मनोविज्ञान धातु का। 

२. नवासी चित्ता मे से कुल, अकुशक विपाक वाठे द्विपञ्च विज्ञान ओर मनोधाठु सम्बन्धी 
तीन विज्ञानो को छोड कर दोष छत्तर चित्त | 
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प्रत्यय 


प्रत्यय से--यहं चक्चु-विन्ञान धतु का विप्रयुक्तः, पुरेजात, अस्ति, अविगत, निश्चय 
इन्द्रिय प्रत्ययो के अनुसार छः प्रत्ययो से प्रत्यय होती हे । रूप-घातु पुरेजात, अस्ति, अविगत 
आरम्बन प्रत्ययो के अनुसार चार प्रत्ययो से प्रत्यय होती हे। एेसे श्रोत्र-विन्ञान धातुआदिका 
श्रोत्र-धातु, शब्द्‌ धातु आदि । 

उन पाचों का आवर्जन मनोध।तु अनन्तर, समनन्तर, नास्ति, विगत, अनन्तर.उपनिश्रय 
कै अनुसार पाच प्र्पयों से प्रव्यय होती दहै। वे पाचों भी सम्प्रतिच्छन्न मनोधातुका, वसे ही 
सम्प्रतिच्छन्न मनोधातु सन्तीरण मनोधातु का ओर वह उयरस्थापन मनोविन्तान-ध।तु का । व्यवस्था- 
पन मनोविक्ान धातु जवन मनोविज्ञान धातु का । जवन मनोविज्ञान धातु ठीक उसके पश्वातवाी 
जघन-मनो विज्ञान धातु का। उन पाचों से ओर आसेवन प्रत्यय से-एेसे छः प्रत्ययो से प्रत्यय 
होता है । यह एल्चद्वार मेँ नियम हे | 

किन्तु मनोद्वार मे भवाङ्ग मनोविक्ञान-धात॒ आवजंन मनोविज्ञान धातु का ओर आवजंन 
मनोविज्ञान धातु जवन मनोविज्ञान धातु का पहरेके ही पाँच प्रत्ययो से प्रत्यय होती हे। 

धमं धातु सात विक्ञान धातुओं का सहजात, अन्योन्य, निश्रय, सम्प्रयुक्त, अस्ति, अविगत 
आदि से बहुत प्रकार से प्र्यय होती है । चक्षु-धातु अदि कोको ध्म॑धातु किसी-किंसी मनौ 
विज्ञान घातु का अ!छम्बन प्रत्यय आदि से प्रत्यय होती हैं । 


चक्षु-विक्ञान धातु आदि कान केवर चक्षुरूप आदि ही प्रत्यय होते हँ, प्रस्युत आलोक 
आदि भी । उसी से पूं के आचार्यो ने कहा है--“ चक्षु, रूप, आलोक, मनस्कार के कारण चश्चरविं 
तान उत्पन्न होता है । श्रोत्र, शब्द्‌, विवर (= छेद), मनस्कार के कारण श्रोत्र-विन्ञान उत्पन्न 
होता हे | घ्राण, गन्ध, वायु, मनस्कार के कारण ध्र'ण-विज्ञान उत्पन्न होता है । जिह्वा, रस, जर 
मनस्कार के कारण जिह्वा-विक्तान उत्पन्न होता है । काय, स्पशं, पृथ्वी, मनस्कार के कारण काय- 
विज्ञान उत्पन्न होता है । भवाङ्ग, मन, धर्म, मनस्कार के कारण मनोविन्लान उत्पन्न होता है । 
यह यहाँ संक्षेप है । विस्तार से प्रत्ययो के प्रभेद वारे प्रतीत्यसमुत्पाद निर्दशे प्रगट होगा । से 
प्रत्यय से भी विनिदचय जानना चाहिये । 


द्रव्य 


दष्टव्य से--दरष्टव्य से भी यहौँ विनिश्चय जानना चाहिये--यह अथं है । सारी ही संस्कृत 

धातुये पूर्वापरान्त के अभाव से ध्रुव, छुभ, सुख, आत्मा से शून्य शोने ओर प्रत्ययो के अधीन 
होने से द्रष्टव्य हैँ । 

विक्ञेष से य्ह मेरि-तर के समान चक्षु-घातु को देखना चाहिये । डण्डे के समान रूप धातु 

ओर शब्द्‌ के समान चक्चु-विक्ञान धातु को। वैसे ही आदशं-तल के समान चश्चु-धातु, सुख क 

समान रूप धातु जीर सुख के निमित के समान चक्चु-घातु को । अथवा ऊख ओर तिर के समान 

चक्षु-ातु, कोह ओर चक्रयष्टि ( = कतरी-मूसर ) के समान रूप-धातु ओर उख के रस तथा 

तेर के समान चक्षु विज्ञान-धातु को । वैसे ही निचली अरणी के समान चक्षु-धातु, उपरी, अरणी 


१, विप्रयुक्त आदि प्रत्ययो का वर्णन सत्रह्वे परिच्छेद मे देखिये । 
२. काष्ठ विद्धोष, जिसे रगड़कर आग निकालते ई । 
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के समान रूपनधातु ओर अग्नि के समान चक्चुविज्ञान-धातु को। इसी प्रकार शोच्र-धातु 
भादिमें। | 

मनोध।तु यथासम्भव चक्षु-विन्ञान-घातु आदि के आगे चलख्ने वारे अनुचर कै समान 
द्रष्टव्य हे । धर्म॑-धातु मँ वेदना-स्कन्ध कटा भौर शरूके समान द्रष्टव्य है। ओर संज्ञा-संकार- 
स्कन्ध वेदना रूपी कोडा, शूर लगे आतुर व्यक्ति के समान । -या पृथग्जन की संज्ञा आशा-दुःख 
उत्पन्न करने से रिक्त सुदही के समान ( द्षटव्य हे), असत्य मे सत्य होने के निमित्त को रहण 
करने से बन के खग के समान ।' संस्कार प्रतिसन्धि मे फंकनेसे अंगार के गड मे फकने वा 
व्यक्तियों के समान जन्मके दुःखों के पीछे-पीछे पड़ने से सिपाहियों से पीछा किये जाते हृष्‌ चोरों 
के समान । सब प्रकार के अनथं को बुखाने वाली स्कन्ध-परम्परा के दहेतु से विष-वृक्ष के बीजां के 
समान । रूप नाना प्रकार के उपद्रव के निभित्तां से (कमरुके पलां की मारा के समान जान 
पढने वारे ) श्चुर-चक्र के समान द्रष्टव्य है । असंस्कृत धातु अग्रत, शन्त ओरक्षेम केखूपसे 
ब्र्टव्य है । क्यो ? सारे अनर्थौ का विरोधी होनेसे। 

मनोविक्ञान धातु आलम्बनं मे व्यवस्थान के अभाव से जंगली बन्द्र के समान, कठिनां 
से दमन किये जाने से बदमाश घोडे के समान, जहां कीं इच्छानुसार ( आरुम्बन मे ) गिरने के 
स्वभाव बारा होने से आकाश मे फरके डण्डेके समान ओर खोभ,द्वष आदि नाना प्रकारके 
क्लेशो के वेश वाला होने से ( नाना वेश्ञधरी) रङ्गनट (= नाटकीय पुरुष = अभिनेता ) के 
समान द्रष्टव्य हे । 


सज्जनो कै प्रमोद कै ल्यि छि गये विद्युद्धिमागं मे प्रज्ञभावना 
कै भागम आयतन-घातु-निर्देश नामक 
पन्द्रहवा परिच्छेद समाप्त । 


१, वन का मृग तृण-पुरूष को देखकर प्रकृति पुरुष समन्नता है । 








सोहा परिच्छेद 
इन्द्रिय-सत्य-निर्देरा 


इन्द्रिय-कथा 


धातुओं के अनन्तर कही गदे, इन्द्रियं & । इन्द्रिया बाइस होती ई--८ १ ) चक्चु-इन्द्रिय 
(२) धोत्र-इन्द्रिय (३) घ्रणेन्द्रिय (४) जिद्धा-इन्द्रिय (५) कायेन्द्रिय (8) मनेन्द्रिय 
(७ ) खी-इन्दरिय ८ ८ ) पुर्षेन्दरियं { ९ ) जीवितेन्द्रिय ( १०) सुखेन्दिय ( ११) दुःखेन्द्रिय 
( १२ ) सौमनस्येन्द्रिय ( १३ ) दौमं नस्येन्द्रिय (१४) उपेक्ष(-इन्द्रिय ( १५ ) शद्धन्दिय ( १६ ) 
वीर्न्द्रिय ( १७ ) स््रति.इन्द्रिय ८ १८ ›) समधि-इन्द्रिय ( १९) प्रसेन्द्रिय (३० ) अनज्ञात- 
तस्यामीति-दन्द्रिय ( २१ ) आल्तेन्द्रिय ( २२ ) आक्ततावेन्द्रिय । 

वर्हा-- 
अत्थतो छक्खणादीहि कमतो च विजानिया । 

| भेदाभेदा तथा किंञ्च भूमितो च विनिच्छयं ॥ 

[ अथं, लक्षण आदि, कम, मेद्-अभेद्‌, छ्य ओर वसे ही भूमि से विनिर्चय 
जाने । ) 

अथे 

चक्षु आदि का--चखता है, इसलिये चक्षु हे--आदि प्रकार से अथं प्रकाशित किया गया 
है । पिच्छे के तीन में प्रथम, पूवं भाग मे अज्ञत अशत पद्‌ या चार सत्य धमं को जानूंगा- 
एसे प्रतिपन्न होने वारे को उत्पन्न होने ओर इन्द्रियाथं के सम्भव से अनक्तातज्ञस्यामीति-इन्दियः 
कही गयी है । दृसरी, जानने ओर इन्द्रियां के सम्भव से आज्ञेन्द्िय ।' तीसरी, आज्ञातावीर के 
चारों सत्यो मं ज्ञान के छ्रत्य के समाप्त हो गये क्षीणाश्रव को उत्पन्न होने ओर इन्द्रियार्थ में 
सम्भव होने से आन्ञातावेन्द्रिय । 

कौन-सा इनका इन्द्रियां ह ! इन्द्र का रिङ्गाथं इन्द्रियाथं हे । इन्द द्वारा उपदे दिया 
गया अथं इन्द्रियां हे । इन्द्र दरा देख गया अथं इन्द्रियां हे । इन्द्र द्वारा उत्पन्न किया गया 
अथं "स हे । इन्द्र दवारा सेवन किया गया अर्थं इन्द्रियाथं है। वह सभी यहं यथायोग्य 
युक्त हे । 

कुशरु ओर अङुशरु कमं है, कर्मो" मे किसी के पेरवयं के अभाव से भगवान्‌ सम्यक्‌ 
सम्बुद्धः परम देश्व्यप्राक्च इन्द्र है । उनसे यहाँ, कमं से उत्पन्न इन्द्रिय कशल, अङ्कुश कमं को 

१. सखोतापत्ति-मागं -ज्ञान । 


२. खोतापत्ति फल-ज्ञान से लेकर अर्हत्‌ मागं -ज्ञान तक छः ज्ञान । 
३. अहंत्‌-फरू-ज्ञान । 
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प्रगट करती हँ ओर उनसे उष्पन्न की हदे है, इसच्यि इन्द्र के गाथं ओर इन्द्र से उत्पन्न 
किये जाने के अथंमे इन्द्रिय हैँ । ये सभी भगवान्‌ द्वारा यथार्थं रूपसे प्रकाशित की 
गदे है, ज्ञान से देखी गदं है । इसलिये इन्दर द्वारा उपदेश की गई ओर इन्द्र द्वारा देखी गई के 
अथं से इन्द्रिय हे । उन्हीं भगवान्‌ सुनीन्द्र दरा कोद-कोडई गोचर . का सेवन करने ओर कोहै-कोह 
भावनाका सेवन करने से सेवित दहै, इसख्यि इन्द्र द्वारा सेवन किये जाने के अथंसेभी 
इन्ड्िय हे । 

चश्चु-विन्ञान आदि की प्रवर्ति मे, उसके तीक्ष्ण होने ओर मन्द्‌ होने से-चक्चु आदि का 


आधिपत्य सिद्ध है, इसख्यि आधिपत्य कहे जाने बः एेदव्यं के अथ॑ से भी ये इन्द्रिय है । यहौँ 


यष्ट अर्थं से विनिङचय हे । ` 


छक्षण 
लक्षण आदि से--लक्षण, रस (= कत्य ), प्रद्युपस्थान ( = जान पड़ने का आकार ), 
पद्स्थान ( = खमीपीकारण } से भी चकु आदि का विनिर्च॑य जाने-यह अथंदहे। वे उनके रक्षण 
आदि स्कन्ध-निर्दैश मे कहे ही गये हें । प्र्तेन्द्रिय आदि चार अथं अमोह हीह । शेष वहाँ स्वरूप 
ते ही जड हें। 
क्रम 
क्रम से-यह भौ देशना-क्रम ही हे। वहाँ, आध्यार्म-धर्मो को जानने से आ्य-मूमि की 
प्रक्षि होती हे । इसखिये शरीर (= आत्म-भाव ) में होने वाली चक्चु-इन्द्िय रादि परे वतर 
गर हं । वह रारीर जिस धमं के होनेसेखीया पुरुष कहा जाता है, बह यह दै-एेसे दिखाने 
के खिये उसके पश्चात्‌ खी.इन्द्रिय ओर पुरुषेन्द्रिय ( बतला गड हैँ ) । वह दोनों प्रकार की भी 
( इन्द्रियो ) जीवितेन्द्रिय से भतिबद्ध बृत्ति वाखी है-- यह बताने के श्ये उसके परचात्‌ जीवि- 
तेन्द्रिथ । जब तक वह वतमान रहती हे, तब तक इनके अनुभव आदि नहीं सकते है ओर जो कुछ 
अनुभव हे वह सब दुःख है--यह बतरने के छिए्‌ उसके परचात्‌ सुखेन्दरिय आदि । उसके निरोध 
के किये इन धर्मौ की भावना करनी चाहिये-- प्रतिपत्ति को दिखराने क लिये उसके पश्चात्‌ श्रद्धा 
आदि । इस प्रतिपत्ति से यह ध्म पहरे अपनेमें प्रगट होता है--ेसे प्रतिपत्ति के अचूक होने 
को दिखाने के लिये उसके परचात्‌ अनज्ञात-ज्ञस्यामीति-इन्दि्र । उसी का फर होने ओर उसके 
परचात्‌ भावना करने के योग्य होने से उसके बाद्‌ आ्ञेन्द्रिय। उसके बाद्‌ भावना से इसकी 
पराकषि होती हे भर इसके प्रास्त हो जाने पर अगे कुछ करणीय नहं है- यह बतराने ॐ किये अन्त 
मे परम आवास वारी आज्ञातवेन्द्रिय का उपदेश शिया गया है । यह यह कम हे। 
| मेद-अमेद 
भेद्‌-अभेद्‌ से--जीवितेन्दिय का ही यह मेदहे। वह रूप जीवितेन्द्रिय ओर अरूप- 
जीवितेन्द्रिय के भेद सेदो प्रकार कौ होती है । शेष ( इन्दियो ) का मेद्‌ नहीं है । एेसे यहाँ, मेद्‌- 
अभेद्‌ से विनिश्चय जाने। 
कृत्य 
कृत्य से--इन्द्रियो का क्या काम हे ? चक्षु-दन्दिथ का--“चक्चु-आयतन चक्चु-विक्ञान-धातु 


भोर उससे सम्प्रयुक्त धर्मौ का इन्द्रिय प्रव्यय से प्रत्यय होता है ।*९ वचन से जो वह इन्द्रिय. 


१. तिक पट्रान । 
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प्रत्यय से सिद्ध करने योग्य अपने तीक्ष्ण-मन्द्‌ आदि होने पर चक्षु.विक्ञन आदि धर्मो का तीक्ष्ण 

मन्द्‌ आदि के जाने वाके अपने (तीक्ष्ण-मन्द आदि) आकार के अनुसार प्रवतित कराना है- 
यह कृत्य हे । देसे श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय का । छन्तु मनेन्दरिय का अपने साथ उत्पन्न हु 
धर्मो को अपने वश्च म करना । जीवितेन्द्रिय का अपने साथ उत्पन्न धर्मौ को पालना। खी इन्द्रिय, 
पुरुषेन्द्रिय का खी-पुरुष के रिग, निमित्त, कृत्त, आकप्प (=हावभाव) के आकार का अनुविधान 
करना । घुख, दुःख, सौमनस्य, दौमनस्य इन्द्रियो का अपने साथ उत्पन्न धर्मोको पछाद्‌ कर 
यथासम्भव स्थर आकार को पहुंचाना । उपेक्षा-इन्दिय का शान्त, प्रणीत, मध्यस्थ के भाकार को 
पर्हुचाना । श्रद्धा आदि का विरोधियों को पछाइना ओर सम्प्रयुक्त धर्मा को प्रसन्न आकार आदि 
के माव को पटुचाना । अनक्ञतक्ञस्यामीति-दन्दिध का तीन संयोजनोः का प्रहाण ओर सम्प्रयुक्त 
(धर्मो) को उसके प्रहमण की ओर करना । अश्तेन्द्रिय का कामराग, व्यापाद्‌ आदि को तनु करना, 
प्रहमण ओर अपने स।थ उत्पन्न (धर्मो) को अपने वज्ञ मे करना । अनल्ञितवेन्दरिय का सब कामों 
मे उत्साह को छोडना भर सम्श्रयुक्त (धर्मो) को अष्त (निर्वाण) की ओर होने का प्रस्यय होना । 
एसे यहां कृत्य से विनिईचय को जाने । 


, भूमि 
भूमि से--चक्षु, श्रोत्र, घरण, जिह्वा, काय, खी, पुरुष, सुख, दुःख ओर दौर्मनस्य इन्दि 
कामावचर की ही हैँ । मनेन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय, उपेक्षा-दन्द्िय, श्रद्धा, वीयै, स्ति, समाधि, प्रज्ञ 
न्द्िय चारों भूमियो मे होने वाकी हैँ | सौमनस्येन्द्रिय, कामावचर, रूपावचर, खोकोत्तर के अनुसार 
तीन भूमियों म होने वारी हे । अन्त की तीन रोकोत्तर ही है । एेसे यहो भूमि से भी विनिरचय 
को जने। 
एसे जनते इए- 


संवेगबहुखो भिक्खु टितो इन्द्रिय-संवरे । 
इन्द्रियानि परिञ्जाय दुक्खस्सन्तं करिस्सती'ति ॥ 
[ संवेग-बहुर भिक्षु इन्द्रिय-संवर में स्थित हुआ, इन्द्रियो को भरी प्रकार जानकर दुःख 
का अन्त कर डाखेगा । ] | 
यह इन्द्रियों का विस्तारपूर्वक वर्णने । 


सत्य-कथा 
उसके पश्चात्‌ सत्य हँ । चार आर्यसत्य होते दै--(१) दुःख.आ्य॑सस्य (२) दुःख-समु- 
द्य आयेसत्य (३) दुःख-निरोध आर्यसत्य (४) दुःख-निरोध-गाभिनी.प्रतिपदा आर्यसत्य । 
वहा-- 
विभागतो निव्वचन-खक्खणादिप्पभेदतो । 
अत्थत्थुद्धारतो चेव अनुनाधिकतो तथा ॥ 
कमतो जातिआदीनं निच्छया जाणकिञ्चतो । 
अन्तोगतानं पभेदा उपमातो चतुक्रतो ॥ 


१. सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा ओर शीख्तरत परामर्शं । 
१४ 
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खञ्जतेकविधादीदहि सभागविसभागतो । 
विनिच्छयो वेदितञ्बो विज्ञुना सासनक्कमे ॥ 

[ विभाग, शब्द्‌-विग्रह (= निव॑ चन), लक्षण आदि के प्रभेद, अथं, अर्थोद्धार, अन्यूना- 
धिक, क्रम, जाति आदि के निर्चय, क्तान के कृत्य, भन्तगंत प्रभेद, उपमा, चतुष्क्‌, शून्यता, एकः 
विध आदि ओर बसे ही समान-भसमान से विज्ञ द्वारा आधसत्य ( = शासन-क्रम)' मे विनिदचय 
जानना चाहिये । ] 


विभाग 


वह, विभाग से--दुःख आदि के चारचार अथं (=स्वभ(व) तथ्य (= सत्य), अवितथ 
(यथां), न-अन्यथ विभक्त हुए है, जो कि दुःख आदि को जानने वालों से ज्ञातव्य ह । जसे 
कहा है-“दुःख का पीडा देने का स्वभाव दहै, भरत्यय द्वारा बनाया गया स्वभाव हे, सन्ताप का 
स्वभाव है, विपरिणाम का स्वभाव है-ये चर दुःख के तथ्य, अवितथ, न-अन्यथा स्वभाव हे! 
००००१. समुदय का (दुःख की) राशि करने का स्वमाव है, (दुःख का) कारण होने का स्वभाव दहे, 
(इःलौ से) संयोग करने का स्वभाव है, विध्न करने का स्वभाव हे ।"“ “निरोध का निस्तार का 
स्वभाव है, विवेक का स्वभाव है, असंस्कृत स्वभाव है, अशत स्वभाव हे 1“ “" "मागं का निक- 
रने का स्वभाव ह, (मोश्च को दिखाने वारे) हेषु का स्वभाव हे, (च।र आर्य॑सल्यो को) देखने का 
स्वभाव है, (सम्भ्रयुक्त धर्मो को) अपने वश्च में रखने का स्वभाव है-ये चार मागं के तथ्य, अवि- 
तथ, न-अन्यथा मागं -सवमाव ह, वैसे ही-दुःख का पीद्ति करने का स्वभाव है, संस्छृत- 
स्वभाव है, सन्ताप करने का स्वभाव है, विपरिणाम का स्वभावहे, प्रतिवेध का स्वभाव है ।›*२ 
देसे आदि । इष प्रकार विभक्त चार-चार अर्थौ (स्वभावं) के अनुसार दुःख आदि को जानना 
चाहिये । यह यहो, विभाग से विनिर्चय हे । 


शब्द-विग्रह 


शञ्द्‌.विग्रह जोर लक्षण आदि कै प्रमेद सेयह शब्द्‌-विग्रह से "दु" यह शब्द्‌ कुत्सित 
(= निन्दित) के अथं मे दिखा देता है । कस्सित पुत्र को दुःपुत्र ( = पुत्र) कहते हँ । ^ख' शब्द्‌ 
तुच्छ के अर्थं मे । तुच्छ आकाश्च "खं" कहा खाता है । यह पहरा सत्य अनेक उपद्रवं का वास. 
स्थान होने से कुत्सित है । मूर्ख॑जनों द्वारा परिकल्पित, ध्‌ व, छुभ, सुख, आस्मा-रहित होने से 
तुच्छ हे । इसलिये कस्सित ओर तुच्छ होने से दुःख का जाता हे । 

“सं” यह शब्द्‌ समागम (= सं + आगम), समेत ( = सं + एत) आदि में संयोग प्रगट 
करता है । “उ, यह उत्पन्न, उदित आदि में उत्पत्ति ओर “अय” शब्द्‌ कारण प्रगट करता हे । यह 
भी दूसरा खस्य अवक्ञेष प्रस्ययों के समायोग होने पर दुःख की उत्पत्ति का कारण है । इस प्रकार 
दुःख के संयोग मे उत्पत्ति का कारण होने से 'दुःख-सुद्य' कहा जाता हे । 

१. शासनक्रम आर्यसत्य को ही कहते है, क्योकि सम्पूर्णं शासन, भगवान्‌ का वचन सत्य से 
रदित नदीं है । । 

२. पटिसम्मिदामग्ग २। 

३. पटिसम्मिदामग्ग १। 





| 


--- ~ ~ ----~ - ----- जक ~~ 


नज्या ---- व्क 
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तीसरा सत्य, चूँकि "नि" शब्द्‌ अभाव ओर ^रोध' शब्द्‌ बन्धनागार प्रगट करता हे, 
इसखिये यहाँ, संसार रूपी बन्धनागार कहे जाने वारे दुःख के रोध की सब गतियो के श्चून्य होने 
से अभावदहै। या उसके प्राष्च होने पर संसार रूपी बन्धनागार कहे जाने वे दुःखरोधका 
अभाव होता है, उसका प्रतिपक्षी ( = विरोधी ) होने से भी दुःखनिरोध कहा जाता है । अथवा 
दुःख के अनुत्पाद = निरोध का प्रत्यय होने से दुःखनिरोध हे । 
चौथा सत्य, चकि आरम्बन के अनुसार उसकी ओर होने से यह दुःखनिरोध ( = निर्वाण ) 
को ज्ञाता हे ओर दुःखनिरोध की प्रचि के लिये प्रतिपदा भी होता हे, इसलिये दुःख-निरोध- 
गामिनी-प्रतिपदा का जाता है । 
चकि इनं बुद्ध आदि आयं प्रतिवेध करते हैँ, इषख्यि आर्यसत्य कहे जाते हैँ । जेसे कहा 
है-““भिष्चुभो, ये चार आर्यसत्य ह । कौन से चार ?ˆ““ "-भिक्षुओ, ये चार आर्यसत्य है |" 
आर्य इन्हें प्रतिवेध करते है, इसरिये आर्य-सत्य कहे जाते हे । 
ओर भी, आयं के सत्य है, इञ्लखियि भी आर्यसत्य हे । जैसे कहा है--“भिष्षुभो, देवों 
के साथ मनुष्य रोक मेँ ˆ^“ “" तथागत आय हैँ, इसलिये आर्यसत्य कहे जाते हैँ ।?* अथवा इनके 
प्रतिवेध से आर्य-भाव की सिद्धि होने से भी आर्यसत्य है । जेते कहा हे--भिष्षु ओ, इन चार भयं 
सत्यो का यथार्थं ज्ञान प्राप्त होने से तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धः के जते हें । ** | 
जोर भी, आर्य-सत्य ( = यथाथं ) है, इसलिये भी अयैसस्य हैँ । आर्यं कहते हैँ सत्य 
को । श्ञूठ नहीं होने वाला-अथं है । जेषे कहा है--““भिष्षुभो, ये चार अ्य॑सत्य तथ्य, अवितथ 
( = सत्य ), न-अन्यथा होने वाले ह, इसलिये भा्य-सत्थ कषे जते हे |"! एसे शब्द्‌-विग्रह से 
विनिरचय जानना चाहिये । 


लक्षण आदि का प्रभेद 

कैसे रक्षण आदि के प्रभेद से! यहां पीदित करने के रक्षण वाला दुःख-सव्थ हैँ । सन्ताप 
करना उसका कष्य है । प्रवृत्ति से बह जान पड़ता है । समुदय-सत्य उत्पत्ति के लक्षण वारा है । 
उपच्छेद न करना उसका कृत्य है । विध्न से वह ज्ञान पडता हे । निरोध-सत्य शान्तिके लक्षण 
वारा है । नहीं च्युत होना उसका त्य है । अनिभित्त से बह जान पडता हे । मागं-सत्य ८ संसार 
रूपी बन्धनागार से ) निकलने के लक्षण वारा है । क्लेशो का प्रहाण करना उसका कृत्य हे । 
( निभित्त से ) चित्त के उठने से वह जान पदता है । ये क्रमशः प्रवर्ति, प्रवत॑न, निवृत्ति, निवन्त॑न 
के रक्षण वारे हैँ ओर वसे ही संस्कृत, तृष्णा, भ-संस्छृत, दशन के लक्षण वाले । एेसे रक्षण 
आदि के प्रभेद से विनिरदचय जानना चहिये । 


अथे 
अथं ओर अर्थोद्धार से--यहों अथं से, क्या सव्याथं हे? जो प्रज्ञा-चष्ु से भलीभाति 
देखने वालों को माया के समान विपरीत के तौर पर, मरीचि के समान अप्तव्य ओर अन्य मताव- 
रुभ्बियो की आत्मा के समान न रहने के स्वभाव बाला नहीं होता हे, प्रव्युत' रोग, उत्पत्ति, शान्ति, 
निस्तार ( = निर्याण ) के प्रकार से तश्र, अ-विपरीत, सत्य होने से भयंन का गोचर होता 


१, संयत्त नि° ५४, २, १। 
२. संयुत्त नि° ५४, २, १। 
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ही हे । इसे अन्नि के रक्षणः के समान ओर लोक की प्रकृतिः के समान तथ्य, अ-विपरीत, सत्य 
होने वाका सत्याथं जानना चाहिये । जैसे कहा है--““भि्चुओ, यह दुःख है, यह तथ्य हे, यह 
अवितथ है, यह अन्यथा नीं ह ।*** ( विस्त(र करना चाहिये ) । 
जीर भी- 
नावाधकं यतो दुक्खं दुक्ला अज्जं न बाधकं । 
व!धकत्तनियामेन ततो सञ्चमिदं मतं ॥ 
[ जिख कारण दुःख न पौीदित करने वाला नहीं है, ओर दुःख को छोढ़कर अन्य पीडित 
करने वाका नहीं है, उस कारण पीडित करने के नियम से यह सस्य माना जाता हे । ] 
तं विना नाञ्जतो दुक्खं न दोतिन च तं ततो। 
दुकखदेतुनियामेन इति सच्चं विसत्तिका ॥ | 
[ उस ( तृष्णा) कै बिना दृसरेसे दुःख नहीं है ओर बह ८ दुःख ) न उखसे होता नहीं 
हे ( अरात्‌ होता ही है), इस प्रकार दुःख के हे के नियम से तृष्णा सत्य हे । ] 
नाज्ञा निव्वानतो सन्ति खन्तंनचन तं यतो। 
सन्तभावनियामेन ततो स्वमिदं मतं ॥ 
[ जिस कारण निर्वाण से अन्य शान्ति नहीं है जर वह ( निर्वाण ) अश्षान्त नहीं हे, उस 
कारण शान्त-भाव कै नियम से यह सत्य माना जाता हे । ] 
मग्गा अज्ञं न निय्यानं अनिय्यानोन चापिसो। 
तच्छनिय्यानभावत्ता इति सो सच्चसम्मतो ॥ 
[ म,गं से अन्य निस्तर नहीं है जौर वह ( मार्गं }) अनिस्तार भी नहीं हे, इस प्रकार 
तथ्य निस्तार होने से वह सत्य माना जाता हे । | | 
इति तच्छाविपस्लास-भूतभावं चतुस्वपि । 
दुकखादिखविसेसेन सच्चटटं आहु पण्डिता'ति ॥ 
[ इस प्रकार तथ्य ओर अ.विपरीत अस्तित्व वाले दुःख आदि चारों (सत्यो) मेभी 
सामान्य रूप से पण्डित सत्यां कहते ह । |] 
एेसे अथं से विनिरचय जानना चाहिये । 


अर्थद्धार 


कैसे अर्थोद्धार से ! ययँ यह सव्यः शब्द अनेक अर्थो मे दिखादं देता है। जैसे कि-- 
“सत्य बोरे, क्रोध न करे"? आदि में वचन-खत्य मे । “सत्य म स्थित श्रमणःतराह्मणः?) आदि में 


विरत्ति-खत्य मे । “अपने को दक्ष कने वाले प्रवादी ( = अन्य रुन्धि वारे) नाना प्रकार के सत्यो 


१, ऊष्ण होना अथि का लक्षण है । 

२. जाति (= जन्म ), जरा आदि का होना लोक की प्रकृति है । 
३. संयुक्त नि० ५४, ४, १। 

४, धम्मपद्‌ ९७, ४ । 

५. संयुत्त नि° | 





। 
| 
। 
† 
| 
| 
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कौ वथो कहते ह १, आदि भँ च्टि-सत्य म । एक ही सत्य है, दृखरा नही" आदि मेँ परमार्थ. 
सत्य, निर्वाण ओर मागं में । “चार स्यो मे कितने शल हैँ १ आदि मे अग्य-सत्य म । वह 
यहो भी आ्यै-सखव्य मेँ ह्येता है । एसे अर्थोद्धार से मी विनिश्चय जानना चहिये । 


अन्युनाधिक 


अन्युनाधिक से--क्यो न कम न अधिक चार ही आर्थ-सत्य कहे गये हँ † दृ्रे के नं 
होने ओर किंसी एक के नहीं निकरे जने योग्य होने से) इनसे दूसरा अधिक इनमे भिर नहीं 
सकता ह भौर मन इनमे से कोई एक निकालाही जा सकता है । जैसे कहा है--““भिश्चुभो, यदहौँ 
( कोद ) श्रमण या ब्राह्मण आये ( ओर कहे )-- यह दुःख अआयैसव्य नहीं है, दूसरा दुःख आयै- 
सव्य है, मैं इस दुःख आ्य-सत्य को छोडकर दूसरे दुःख आर्यसत्य का प्रक्तपन करूंगा ।' यह 
सम्भव नहीं ।५ आदि । ओर भी जेते कह! है--“भिष्चु, जो कोड श्रमण या ब्राह्मण रसा कहे-- 
"यह दुःख आर्यसत्य प्रथम नहीं हेजोँ कि श्रमण गोतम द्वारा उपदेश दिया गया है, म इष दुःख 
प्रथम आर्यसत्य को छोडकर दूसरे दुःख को प्रथम आर्यसत्य प्रक्तापन करूग-एेसा सम्भव 
नहीं हे 1“ आदि । 


ओर भी भगवान्‌ ने प्रवृत्तिको कहते हुए हेतु के साथ कहा ओर निचरृत्ति को उपाय के 
साथ इख प्रकार प्रवृत्ति, निचरत्ति दोनों केहेतुओंके.इतनादही होनेसे चारही कहे गयेहै। वैसे 
ही परिक्तेय, प्रहातव्य, साक्षात्‌ करने योग्य, भावना करने के योग्य, तृष्णाकी वस्तु, तृष्णाका 
निरोध, वृष्णा के निरोध के उपाय ओर आख्य, आलयरामता, आख्य का नाश, आख्य को नाश्ञ 
करने के उपाय के अनुसार भी चार ही कहे गये हैँ । एेसे यहौँ, अन्यूनाधिक से विनिडचय जानना 
च{हिये । 


क्रम 


क्रम से-यह भी देशन-करम ही है । यहाँ स्थूल होने तथा सव सत्वां के किए साधारण 
होने से भी प्रकार जानने योग्य है, इसचखियि दुःख सत्य पशे कहा गथा है । उखीकेहेतुको 
दिखलाने के लिये उसके पश्चात्‌ खमुदय सत्य । हेतु-निरोध से फर का निरोध होता है--इसे 
बताने के लिये उसके पश्चात्‌ निरोध सत्य । उखकी प्राचि के उपाय को दिखाने के सिये अन्त 
मे मण्गं सत्य । 


या संसार-सुख के आस्वादं मे शिक्त हए स्वां को संवेग उत्पन्न करने के चिये प्रथम दुःख 

कहा गया है । । वह न तो बिना कयि हुए आता है, न ईैदवर निर्माण आदि से ही होता है, किन्तु 
(इससे होता हेः बतकने के लिये उसके बाद समुद्य ओर उसके बाद हेतु के सहित दुःख से 

अभिभूत होने से संवेग को प्राच इए्‌ मन वारे तथा दुःख के निस्तारको दने वारे ( व्यक्ति) 
१. सुत्तनि° ४, १२, ८ । 
२, सुत्तनि° ४, १२, ७ | 
३. विभङ्ग | 
४, संयुक्त नि° ५४, ३, १। 
५, संयुत्त नि ५४ २३ ४। 
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त ` थ तनो कनक कको हक = 
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को निस्तार के दर्शन से आवास उत्पन्न करने के लिये निरोध एवं उसके पञ्चात्‌ निरोध की 
प्रा्षि के लिये निरोध को पहुचाने वारा मागं । एसे यहां, करम से विनिर्चय जानना चाहिये । 


जाति आदि का निय 


जाति आदि के निश्चय -से-जो बे आयै-सत्यों का निर्देश करते इषु भगवान्‌ दारा-- 
““ज्ञातिपि दुक्ला, जरापि दुका, मरणमस्पि दुक्खं, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्छुपायासा- 
पि द्क्खा, अण्पियेदि सम्पयोगो दुकलो, पियेहि विप्पयोगो दुक्खो, यम्पिच्छं न रमति 
तम्पि दुक्खं स्धित्तेन पञ्चुपादानक्खन्धा दुक्ला |" 

८“ज्ञाति ( = जन्म) भी दुःख है, जरा (= इदप ) भी दुःख हे, मरण भी दुःख हे, शोक, 
परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य, उपायास भी दुःख है, अग्रिय से सम्प्रयोग होना दुःख हे, प्रिय से वियोग 
होना दुःख है, जो भी चाहा दुभा नहीं मिलता है वह मी दुःख दहे, संक्षेप मे पोँचउपादान-स्कन्ध 
दुःख है ।'› दुःख-निरदश मे बारह धमं हे । 

` ध्यायं तण्डा पोनन्भविका नन्दिरागसदगता तच्-तच्राभिनन्दिनी, सेय्ययिदं- 

कामतण्डा भवतण्डा विभवतण्डा ।*" 

जो यह वृष्णा पुनव वारी, नन्दी-राग से युक्त, वरहो -वह अभिनन्दन करने वारी है, 
जैसे किं काम-ठृष्णा, भव-तृष्णा, विभव-तृष्णा ।* समुद्य-निर्देश्च मे तीन प्रकार की तृष्णा हे । 


भ्यो तस्सा येव तण्ाय असेस-विरागनिरोधो चागो पटिनिस्सग्गो सत्ति 
अनाद्यो }"” 
जो उसी तृष्णा का सभ्पूणैतः विराग हे, निरोध है, त्याग है, प्रतिनिःखगं हे, युक्ति हे, 
भाख्य नहीं करना हे ।'› एसे निरोध-निर्देश मे अथं से एक ही निर्वाण हे। 


“कतम्रं दुक्खनिरोधगामिनीपयिपदा अरियसच्चं १ अयमेव अरियो अद्ङ्गिको 
मग्गो सेस्यथिदं-सम्भादिद्ि "` "` पे'` `` सम्मासमाधि ।' 

“कोन.सा है दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपदा आयै-सत्य १ यही आयै अष्ट्िक-मार्गं जेसे 
कि~- सम्यक्‌ दृष्ट `" "" सम्यक्‌ स माधि ।”' एसे मागं -निरदैश मे आढ धमं हे । 

इस प्रकार चारों सत्यो के निर्दृश मे जाति आदि धमं कहे गये हं, उन नाति आदि के 
निङ्चय से भी यहं विनिदचय जानना चहिये । 

जैसे कि--यह जातिः शब्द्‌ अनेक अथं वारा हे । वेसा ही यह-““एक भी जाति (= 
जन्म) को, दो भी जाति को ।५ यह भव के अर्थ में आया हुआ हे । “विन्ञाखे, निभ्र॑न्थ नाम की 
श्रमण-जाति है ।२ यहाँ समूह के अथं मं । “जति दो स्कन्धो से संग्रहीत हे।** यहां संस्कृत 
लक्षण मे । “जो माता के पेट मे प्रथम चित्त उत्पन्न हुआ, प्रथम विज्ञान प्रादुभूत इभा, यहां से 
केकर बह वर्षं जाति है 1" यहौँ प्रतिसन्धि मे । '“अनन्द्‌, सम्प्रति उत्पन्न (= जात) बोधि- 





१, संयुत्त नि ° ५४,२,१ । 

२. दीघनि° १, २। 

३. अंगुत्तर नि० ३, २, १०। 
४, धाठतुकथा । 

५. महानिरेस । 
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सत्व °! यहां प्रसूति मेँ । ““अक्षिष्ठ, अनिन्दित जातिवाद्‌ से ।”° यहां छर मे । “भगिनी, जब 
से मैं आर्य-जाति मे उत्पन्न हआ ।*२ यदह आर्यशशीरू मे । 

वह यह गभं म खोने वालों की प्रतिसन्धि से ठेकर जब तक माता के पेट से निकलता है, 
तब तक प्रवतित-स्कन्धो मे, अन्य (संस्वेदज ओर ओपपातिक) की प्रतिसन्धि के स्कन्धो मेही 
समञ्चना चाहिये । यह भी पर्यांय-कथा ही है । निष्पर्याय से वहाँ -वह्य उत्पन्न होने वारे सत्वो के 
जो.-जो स्कन्ध प्रगट होते है, उनका-उनका प्रथम प्रगट होना जति हे । 

वह वर्हौवहौ भव मे प्रथम उत्पन्न होने के रक्षण वाखीदहे। (दुःखको) सपना 
इसका कृष्य है । भूतकाल के भव से यँ उतिराने ( = निकलने ) से जान पड़ने वारी हे या 
दुःख की विचित्रता से जान पड़ने वाली है । क्यों यह दुःख हे? अनेक दुःखो की वस्तु होने से। 
अनेक दुःख है । जैसे कि-(१) दुःख दुःख (२) विपरिणाम दुःख, (३) संस्कार दुःख 
( ४ ) प्रतिच्छन्न दुःख (५) अप्रतिच्छन्नं दुःख (६) प्याय दुःख (७) निष्पर्याय 


ख । 
४ वरहा, कायिक-चेतसिक दुःख-वेदना स्वभाव भोर नाम से दुःख होने के कारण दुःख-दुःख 


की जाती हे । सुख-वेदना विपरिणाम मे दुःख की उत्पत्ति के कारण विपरिणाम दुःख 1 उपेश्चा 
वेदना ओर अवदोष त्रेभूमिक संस्कार उत्पत्ति-विनाश से पीडित होने के कारण संस्कार-दुःख । 
कर्ण.दयूरु, दन्त.युर, राग से उत्पन्न परिदाह, द्वेष से उत्पन्न परिदाह आदि कायिक-चैतसिक 
रोग पूछठकर जान सकने के कारण ओर उपक्रम के अश्रगट होने से प्रतिच्छन्न दुःख हे। अप्रगट 
दुःख भी कहा जाता हे । बत्तीस प्रकार के दण्डः आदि से उत्पन्न रोग बिना पूछकर ही जान 
सकने के कारण ओर उपक्रम कै प्रगट होने से अप्रतिच्छन्न दुप्ख हे । प्रगट दुःख भी कहा जाता 
हे । दुःखदुःख को छोडकर दोष दुःख दुःख-सत्य के बटवारे मे आये हए जाति आदि, सभी उस. 
उस दुःख की वस्तु होने से पयाय-दुःख हे । दुःखन्ुःख निष्पर्याय-दुःख कहा जाता है । 

वहां यह जाति, जो वह बारूपण्डित सूत्र, आदि मे भगवान्‌ द्वारा भी उपमा के अनुसार 
अपाय का दुःख प्रकाशित किया गया हे जर सुगति मे भी तथा मनुष्य लोक मे गभं मे भाने 
आअदिसे दुःख उत्पन्न होता है, उसकी बस्तु होने से दुःख हे। 

यह गर्भ मे अने आदि से उत्पन्न दुख है--यह सत्व माँके पेट उत्पन्न होते इए 
उत्प, पद्य, पुण्डरीक आदि मे नहीं उत्पन्न होता हे, प्रदयुत आमाश्चय के नीचे पक्वाशय के ऊपर 
पेट-पटरू ओर पीठ के कोटं के बीच अत्यन्त थोड़े से स्थान में, घने अन्धकार मे, नाना गन्दगियों 
की गन्ध से परिभावित, परम दुग॑न्ध वायु के घूमते इए, अत्यन्त घृणित, पेट के प्रदेश भे, सड्ी 
मछली, सड़ी दार, गदही आदि मे कीड़े के समान उत्पन्न होता है । वह वह उत्पन्न इजा दस 
महीने मों के पेट मेँ उत्पन्न इदे गमीं से पोटली बोधकर पकाने के समान पकता हभ, आटाकी 
पिण्डी के समान ग्म किया जाता हुआ, मोंडने-पसारने आदि से रहित अत्यन्त दुःख का अनुभव 

करता है । यह गर्भं मे आने आदि से उत्पन्न दुःख है । 


१. मज्क्िमनि० ३, ३, ३। 

२, दीधनि° १, ३। 

३. मज्द्िमनि० २, ४, ६। 

४, देखिये मज्ज्षिम नि° १; २, ३; हिन्दी अनुवाद मे प्रष्ठ ५४-५५ | 
५, मञ्ज्िम नि° ३, ३, ९। 
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जो वह माँ के सहसा फिंसखलने, चलने, बैठने, उरने, खोटने आदि मे शराबी के हाथ पड़ी 
मेड के समान ओर सपेरे के हाथ पडे सोप के बच्चे के समान खींचना, मांजना, धुनना, पटकना 
आदि उपक्रम से बहुत दुःख अनुभव करतादहे। भीरजो मों के शीतर जकर को पने के समय 
शीतत-नरकःमे उत्पन्न हृषु के समान, गमं यवागु, भात आदि खाने के समय अंगार की वृष्टि से भरे 
इए के समान, नमकीन, खट्टे आदि के खाने के समय खारापच्छिकाः आदि दण्ड पाये हुए के 
समान तीतर दुःख का अनुभव करता हे । यह गभं-परिहरण-मूलक दुःख हे । 

जो गभं से बेहोश इदं मां को मित्र, अमात्य, सुहृद्‌ आदि द्वारा भी नहीं . देखने योग्य 
दुःखोत्यत्ति के स्थान भे काटने-फाढने आदि से दुःख उत्पन्न होता हे, यह गभं-विपत्ति-मूलक 
दुःख हे । 

जो उत्पन्न करती हृद मो की कर्मज वायु से उरुटकर नरक-प्रपात के समान भयानक योनि- 
मागं पर रे जाये जते हुए, बहुत ही संकरे योनि-सुख से तारेकेषेदु से निकार जाते हुए बहुत 
बद सपं के समान ओर नरक के सस्व के समान संघत.प्वतों से चूणं-विचूणं किये जाते इए को 
दुःख उत्पन्न होता है, यह विजायन-मूरुक दुःख हे । 

जो उत्पन्न हुए नये घाव के समान सुकुमार शरीर वारको हाथ से पकड्ने, नहषाने, 
धोने, वख से मरने भादि के समय सूर (= श्चुचि ) के सुख ओर रे की धार से छेदने, फाडने 
कै समान दुःख उत्पन्न होता हे, यहमांकेषेट से बाहर निकलने से उत्पन्न होने वाला 
दुःख हे। 

जो उसके परचात्‌ नीवन.काल मे अपनेदही आपका वध (= अत्मघत ) करने वारे 
को, अचेरक व्रतः आदि के अनुसार आतापन, परितापनभ्के योगम रगे इए को, क्रोध से नहीं 
खाने वारको ओर फांसी लगाने वारे को दुःख होता हे, यह अपने उपक्रम से उत्पन्न 
दुः ह । 

जो पीछे वध, बन्धन आदि भोगने वारे को उत्पन्न होता हे, यह दूसरे के उपक्रमसे 
उत्पन्न दुःख है । इस प्रकार इस सभी दुःख की यह जाति ( = जन्म ) वस्तु ही होती हे। 
इसङिएु यह कहा जाता है- 

जायेथ नो चे नरकेखु सत्तो, तत्थग्गिदादादिकमप्पसय्ं । 
रभमेथ दुक्खं चु कुटि पतिदटं इ्याह दुक्खाति मुनीश जाति ॥ 


[ यदि सस्व नरको म न उत्पन्न हो तो बहो का अषद्य दुःख कहां प्रतिष्टा पाये १ दइखसे 
यहां समुनिने जाति को दुःख कहा । | 


दुक्खं तिरच्छेखु कसापतोद्‌-दण्डाभिघातादिभवं अनेकं । 
यं तं कथं तत्थ भवेय्य जाति विना तदहि जाति ततोपि दुला ॥ 
[ पञ्युओं मे चाजुक, पतोद (= छेकना ), इण्डा से मारना आदि से उत्पन्न जो अनेक 


१. शरीर को बसू आदि से छीटखकर क्षार से सींचनेके दण्ड को खारापच्छिका कहते 
है--टीका । 

२. वख को न धारण करते का त्रत | 

३. भूख, प्यास ओर आतप आदि से अपने को पीडित करना । 

४, पञ्चाचि से अपने शरीर को तपाना । 





¢ ि 
॥ 
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प्रकारका दुःख हे, वह वहम बिना उस जाति (= जन्म ) के कैसे होगा? उस कारण सेभी 
जाति दुःख है। | 
पेतेखु दुक्खं पन ॒ खुष्पिपासा वातातपादिप्पभवं विचित्तं । 
यस्मा अजातस्स न तत्थ अत्थि तस्मापि दुक्खं मुनि जातिमाह ॥ 
[ ्रव्यो मे भूख , प्यास, हवा, धूप आदि से उत्पन्न विचित्र दुःख है। चकि वहाँ नहीं 
उत्पन्न हए को ( वह ) नहीं है, इसखिये भी सुनि (= भगवान्‌ बुद्ध) ने जाति को दुःख कहा । ] 
तिब्वन्धकारे च असय्सखीते लोकन्तरे यं अखुरेखु दुक्खं । 
न तं भवे तत्थ न चस्स जाति यतो अयं जाति ततोपि दुक्खा ॥ 
[ घने अन्धकार ओर असदह्य-शीत वारे छोकान्तर ( निरय ) तथा असुरो मे जो दुःख है, 
यदि वर्हौँजतिनदहो, तो वहन हो, जिस कारण से यह दहै, उस कारणस भी जाति दुःख है। ] 


यञ्चापि गूथनरके विय मातुगन्भे सत्तो वसं चिरमतो वहि निक्खमञ्च । 
पप्पोति दुक्खमतिघोरमिदभ्पि नत्थि जाति विना इतिपि जाति अयं टि दुक्ला॥ 


[ गूथ-नरक मे रहने के समान मों के गभंमें बहुत दिनों तक रहकर, उससे बाहर निक- 
रते हुए सर्व अत्यन्त भयानक जिस दुख को पाताहै, यह भी दुःख जाति के बिना नहीं है; 
इस कारण से भी यह जाति दुःख हे।] 


किं भासितेन बहुना ननु यं कुटहिञ्चि अत्थीध किञ्चिदपि दुक्खमिदं कदाचि । 

नेवत्थि जातिविरहे यदतो महेसि दुक्खाति सब्बपटमं इममाह जाति ॥ 

[ बहुत कदने से क्या १ जिससे यहोँ कहीं भी, कभी भी, कच भी, जो दुःख है, यह जाति 
को छोडकर नहं है न ? उससे महिं ने सबसे परे इस जाति को दुःख कहा । ] 

यह जाति पर विनिश्चय है । | 


जरा 


जरा भी दुःख है--यहौ जरा दो प्रकार की होती है-( 4) संस्कृत रक्षण ओर ८२) 
( दांत ) टूटने आदि से सम्मत, सन्तति मे एक भवम होने वारे स्कन्धो का पुराना होना । वह 
यह अभिप्रेत है । बह जरा स्कन्धो को परिप करने के लक्षण बाली दहै। व्यु कोरे जाना 
उसका कृत्य है । यौवन के विनाश से जान पड्ने वारी है । संस्कारो के दुःख होने भौर दुःख की 
वस्तु होने से दुःख है। 

जो अङ्गभस्याङ्गां का दीरा पड़ जाना, इन्द्रियो का विकार, कुरूप होना, योवन का विनाश, 
बरु का हास, स्ष्रति ओर बुद्धि का विभ्रवास तथा दूसरों द्वारा परिभव किया जाना भादि अनेक 
कारण से कायिक ओर चैतसिक दुःख उत्पन्न होता है, जरा उसकी वस्तु हे। इसिए यह कहा 
जाता है- 


अङ्गानं सिथटीभावा इन्द्रियानं विकारतो । 
योञ्वनस्स विनासेन वलस्स उपधाततो ॥ 
विप्पवासखा सतादीनं पुत्तदारेहि अत्तनो । 
र अपसादनीयतो चेव भिय्यो बाखत्तपत्तिया ॥ 
१९५९ 
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| | पप्पोति दुक्खं यं मच्यो कायिकं मानखं तथा । 
सञ्वमेतं जगा देतु यस्मा तस्मा जरा दुखा ॥ 
| [ अङ्गा के ढीरे पड़ जाने, इन्द्रियो के विकार, यौवन के विनाश, बल के हास, स्मरति 
आदि ॐ विभ्रवाख, अपने खी-पुत्र से अप्रसाद क योग्य ओर अत्यन्त ही मूर्ख-माव को प्राक्च होने से 
व्यक्ति कायिक ओर मानसिक जिस दुःख को पाता है, वैसा सब यड चकि जरा के कारण होता हे, 
इसख्िये जरा दुःख है ¦ ] | 
यह जरा पर विनिश्चय हे । 





मरण भी दुःख है--यद्य भी मरण (= ख्यु ) दौ प्रकार का होता है--( ५ ) संस्छृत 
रक्षण, जिखके भ्रति कहा गया है -““जरा-मरण दो स्कन्धो से संगृहीत हे । " ओर (२) एक 
भव में इदं जीवितेन्दरिय की परम्परा का विच्छेद । जिसके प्रति कहा गया है--““निष्य मरण से 
भय हे ।१२ बह य्य अभिप्रेत है । जाति ( =जन्म ) के कारण मरण, उपक्रम से मरण, सरस 
( = स्वभाव )-प्रण, आयु के क्षप से मरण, ओर पुण्य के क्षय से मरण मी उसी का नाम हे । 

यह च्युति कै रक्षण वाला है । वियोग करना इसका कृत्य ह । गति के विघ्रवास से जान 
पड्ने वाला है। दुःख की वस्तु होने से (इसे) दुःख जानना चाहिये । इसङिए्‌ यह कहा जाता है-- 


पापस्स पापकम्मादि-निभित्तमसुपस्सतो । 
मदस्सापसहन्तस्स वियोगं पियवत्थुक ॥ 
मीयमानस्स यं दुक्खं मानसं अविसेखतो । 
सन्वेखञ्चापि यं सन्धि-बन्धनच्छेदनादिकः ॥ 
वितुज्ञमानस्मानं होति दुक्खं सरीरजं । 
असखय्टमण्पतीकारं दुक्खस्सेतस्सिदं यतो । 
मरणं वल्थु तेनेतं दुक्खमिच्चेव भासितं ॥ 
पाप-कमं आदि क निमित्त को देखने वारे पापी को, पुण्थ-कमं करने वेको भी प्रिय 
वस्तु ॐ वियोग को सहते हष, मरते इए को जो मानसिक दुःख होता है, साधारण रूप से 
टत हए ममं वे सबके भी सन्धि के बन्र्नो का टना आदि असह्य, प्रतिकार-रहित । 
( =असाध्य ) शरीर से उतपन्न जो दुःख होता है, मरण इखका कारण है, इसलिए मरण दुःख | 
ही कहा गया है । | | | 
यह मरण पर विनिश्चय हे। 


मरण | 
| 


लोक 
शोक आदि भे शोकः कहते है जति के विनाशा आदि को प्राक्च हुए ( व्यक्ति) के चित्त के 
सन्ताप को | यद्यपि वह अथं से दौमंनस्य ही होता है, ठेखा होने पर भौ भीतर चिन्तन करने के 
लक्षण वाङा है । चित्त को जलाना इसका कृत्य हे । पञ्चात्ताप करने से जान पड्ने वारा हे । 
दुःखनदुःख ओर दुःख कौ बस्तु होने से दुःख ह । इयकिषए यह कद! जाता है- 


१. विभङ्ग । 
२, सुत्त नि° ३,८ । 


॥ 
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सन्तानं हदयं सोको विसर्छं व तुजति । 
अग्गितत्तोव नाराचो भुसश्च दहते पुन ॥ 
समावहति च व्याधि-जरामरण भेदनं । 

दुकखस्पि विविधं यस्मा तस्मा दुक्खो'ति बुति ॥ 

[ चकि प्राणियों के हदय को शोक विष-वुज्ञे कोटे के समान छेदता है, आग में तपाये हष 
नाराच ( =रोहे का वाण ) के समान अल्यन्त जाता है ओर फिर रोग, जरा, मरण आदि नाना 
प्रकार के दुःख को भी लाता है, इसलिये दुःख कहा जाता हे । | 

यह शोक पर विनिश्चय हे । 


परिदेव 


परिदेव कहते हैँ ज्ञाति-विनाश्च आदि को प्राक्त हृषु ( अ््रक्ति ) के बोलकर विकछाप करने 
को | वह अत्यन्त विराप करने के क्षण वाखा है। गुण-दोष को कहना इसका ङस्य है । घब 
राहट ( = संभ्रम ) से जान पढने वाखा है । संस्कार दुःख होने ओर दुःख की वस्तु सेदुःखदहै। 
इसकिए यह कहा जाता है- 

यं सोकसट्छविहतो परिदेवमानो 
कण्ठोद्ुताल्गटसोसजमप्पसय्हं । 

भिय्योधिमत्तमधिगच्छति येव दुक्खं 
दुक्खोति तेन भगवा परिदेवमादह ॥ 

[ जिससे शोक कै कोटे से हता इभ परिदेव करते कण्ठ, ओंठ, तालु, गरे के सुख 
जाने से असद्य, अत्यन्त अधिक दुःख को प्राप्ति होता है, इसि भगवान्‌ ने परिदेव को 
दुःख कहा । | ~ 

यह परिदेव पर चिनिर्चय है । 


&ख 
इुःख कहते ह कायिक टुःखको। बह काय को पीडित करने के लक्षण वारा है। 
दुष्प्रज्ञा के रिय दौर्मनस्य करने के छस्य वाला हे । कायिक आवाधा-से जान पड़ने वाला हे । दुःख- 
दुःख ओर मानसिक-दुःख को राने से दुःख हे। इसलिए यह कहा जात! है- 
पीटेति कायिकमिदं दक्खं दुक्खञ्च मानसं भिय्यो। 
जनयति यस्मा तस्मा दुकषखन्ति विसेसतो वुत्चं॥ 
चकि यह कायिकनदुःख पीडित करता है ओर बहुत अधिक मानसिक दुःख उत्पन्न 
करता है, इसरखियि विशेष खूप से दुःख कहा गया है । ] 
यह दुःख पर विनिर्चय है । 


दौमेनस्य 


दौमैनस्य कहते हैँ मानसिक दुःख को । वह चित्त को पीडित करने के रक्षण वाला है। 
मन को परेशन करना इसका कृष्य है । मन के रोग से जान पडने वाला है। दुःख-दुःख भीर 
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कायिक दुःख कोकनेसे दुःख हे । चित्तके दुःख को प्राक्च इए ( व्यक्ति) वारां को बिखेर कर 
रोते ह, छाती को पीटते है, रोरते-पोरते है, ऊपर पैर किये इए गिरते हैँ, आत्महत्या कर छेते हे, 
विष खाते है, रस्सी से फांसी र्गा रेते हे, आग में घुस जाते है एसे उस नाना प्रकार के दुःख 
का अनुभव करते ह । इसकिए यह कहा जता है- 

पीठं ति यतो चित्तं कायस्स च पीट्टनं समावहति । 

दुक्खन्ति दोमनस्सखं विदोमनस्सखा ततो आहु ॥ 

[ चकि चित्त को पीडित करता है ओर काय की पीड़ाको भी राता हे, इसलिए दौ म॑नस्य- 
रहित (= भगवान्‌ बुद्ध ) ने दौर्मनस्य को दुःख का हे । | 
यह दौर्मनस्य पर विनिर्चय है । 


उपायास 
उपायास कहते है ज्ञाति के विनाक्न आदि को प्राप्न हए ( व्यक्ति) कै अध्यन्त चित्तके 
दुःख से उत्पन्न द्वेष को ही । 'संस्कार-स्कन्ध में होने वारा एक धमं है- रेखा कोद्र-ोदे कइते हे । 
चित्त को जलाना इसका रक्षण हे । कंहरना इसका करस्य है । खेद्‌ ( = विषाद्‌ ) से जान पड़ने 
वाला ह । संस्कार-दुःख होने, चित्त को जरूने ओौर काय के विषाद से दुःखदे । इसकिए्‌ यद 
कहा जाता है-- 


चित्तस्स च परिदहना कायस्स विसादना च अधिमंत्तं 
यं दुक्खमुपायासो जनेति दुक्खो ततो वुत्तो ॥ 
[ चित्त को जाने ओर काय को विषाद्‌ उत्पन्न करने से जो अस्यन्त दुःख उत्पन्न करता 
हे, उससे उपायाख दुःख कहा गया हे । ] 
यह उपायास पर विनिङ्चय हे । 
यह मन्द्‌ श्नि से बर्तन के भीतर पकने के समान शोक, तेज अश्नि से पकते इए बर्तन 
से बार निकरने के समान परिदैव, ओर बाहर निकर्ने के अवशेष को नहीं निक 
सकने वारे बत्तंन के भीतर ही ( जखकर ) समाक्चं॑होने तक पकने के समान उपायास को सम- 
ह्यना चाहिये । 


* अग्रिय का सम्प्रयोग 


अप्रिय का सभ्प्रयोण कहते हँ भमनाप (= अप्रिय ) सस्व ओर वस्तुओं से मिलने को। 
वह अनिष्ट को भिरने के रक्षण वारा है । चित्त को परेशान करना उसका कृत्य हे । अनर्थं कै 
भाव से जान पड़ने वारा है । दुःख की वस्तुहोनेसे दुःख हे। इसलिए यह कहा जाता हे-- 
दिस्वाव अप्पिये दुक्खं पठमं होति चेतसि । 
तदुपक्रमसम्भूतमथ काये यतो इध ॥ 
ततो दुक्खद्वयस्सापि वत्थुतो सो महेसिना । 
दुक्खो बुत्तोति विजञ्जेय्यो अप्पियेहि समागमो ॥ 


[ जिसखसे अग्रियो को देखते ही पहरे चित्त मे दुःख होता हे, उसके बाद उसके उपक्रम 


१, कयं आदि अप्रिय वस्तुओं से । 
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से उत्पन्न काय मे । इसकिये दोनो दुःखों की भी वस्त॒ होने से वह अप्रियो से मेर होना, महपिं 
द्वारा दुःख कहा गया है--णेसा जानना चाहिये । ] 
यह अप्रिय का सम्प्रयोग पर विनिश्चय हे । 


प्रिय का वियोग 


त्रिय का वियोग कहते हँ मनाप ( = प्रिय ) सस्व ओर वस्तुओं! से अरुग होने को । बह 
इष्ट वस्तु के वियोग के रक्षण वाला है । शोक उत्पन्न करना इसका कृत्य हे । विना से जान 
पढते वाका है । शोकनदुःख की वस्तु होने से दुःख हे । इसकिए्‌ यह कहा जाता टे-- 


जातिधनादिवियोगा सोकसरसमण्पिता वितुजञन्ति । 
वाखा यतो ततोयं दुक्खोति मतो पियवियोगो ॥ 
[ जिससे मूख रोग ज्ञाति, घन आदि के वियोग से कोक रूपी वाण रगे पीडित होते है, 
उससे यह भिय का वियोग दुःख मानु जाता है । ] 
यह प्रिय का वियोग पर विनिश्चय है । 


इच्छित का अराभ 


५" 


जो चाहा इअ! नहीं मिरुता है--यर्टा, “बहुत अच्छा हो किं हम कोग उत्पन्न होने वाले 
नहो ।'*° आदि नहीं प्राक्च होने वाकी वस्तुओं के यि इच्छा ही “जो चाहा इजा नहीं मिरूता 
है, वह मी दुःख है ।'' कडा गया है । बह अरभ्पर वस्तु को चाहने के रक्षण वाखा है। उन्हे 
खोजना इसका कृष्य है । उनकी अप्रासि से जान पदृने वाला है । दुःख की वस्तु होने से दुःख हे । 
हइसरिए्‌ यह कहा जाता है-- 

तं तं पत्थयमानानं तस्स तस्स अलामतो । 
यं विघातमयं दुक्खं सत्तानं इध जायति ॥ 
अलब्भनेय्यवत्थूनं पत्थना तस्स कारणं । 
यस्मा तस्मा जिनो दुक्खं इच्छिताराभमन्रची ॥ 

[ चकि उस्ष-उस ( वस्तु ) की चाह करने वालो का उस-उस की अघ्राक्ति से प्राणिर्यो को 
जो परेशानी वाका दुःख उत्पन्न होता है, अरभ्य वस्तु कौ चाह उका कारण होती हे, इसचिये 
जिन ( = बुद्ध ) ने इच्छित के अलाभ को दुःख कडा हं । | > 

यह इच्छित का अभ पर विनिश्चय हे । 


पोच उपादान स्कन्ध 

संक्षेप मे पञ्च उपादान स्कन्ध दुःख हँ--यहो-- 
जातिप्पभुतिकं दुक्खं यं वुत्तमिध तादिना । 
अवुत्त' यञ्च तं खन्वं विना एते न विज्ति ॥ 
यस्मा, तस्मा उपादानक्खन्धा सङ्खेपतो इमे । 
दुक्षखाति वुत्ता दुक्खन्तदेसकेन मदहेसिना ॥ 

१. चीवर-पिण्डपात आदि प्रिय वस्तुओं से । 
२, विभङ्ग । 
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[ जाति आदि जो दुःख यौ कहा गया है ओर भगवान्‌ द्वारा जो ( बारुपण्डित आदि 
सूत्रों मे कहा गया है, वह भी यौ स्वरूप से ) नहीं कहा -गया है, चकि वह सत्र इसके बिना 
नहीं होता है, इसखियि दुःख के अन्त ( =निर्वाण ) के उपदेशक महिं द्वारा संक्षेपं ये पांच 
उपादान स्कन्ध दुःख कहे गये है । ] 

खकड़गे को जैसे अग्नि, रक्ष्य को जेसे प्रहार, गाय को नेसे ईंस.मच्छद आदि, खेत को 
जसे खेत काटने वारे, गौव को जेसे डद, वसे ही पाँच उपादान स्कन्धको ही जाति आदि 
नाना प्रकार से पीडित करते हुए, तृण-ख्ता आदि के समान भूमिम ओर पूर, फल, पल्खव के 
समान पेडों मँ ( उत्पन्न होने के समान ) उपाद्न.स्कन्धो मं ही उत्पन्न होते हैँ । ` 

उपादान-स्कन्धों का प्रारम्भिक दुःख जाति ( =जन्म ) है। मध्यका दुःख जरा८({ = 
बुदापा ) है । अन्तिम दुःख मरण ( =ष्त्यु ) है । मरणान्तक दुःख की पीड़ा से चित्त का सन्ताप 
कोक है । उसे नहीं सहने से अत्यन्त विखाप करने का दुःख परिदेव है । उसके बाद धातु-प्रकोप 
के लाने वारे अनिष्ट-स्पशं के मिलने सेकाय की पीडाका दुःख दुःख दहै। उससे पीडित होने 
वाके एथग्जनों का उस प्रतिघ की उत्पत्ति से चित्त को पीडित करने का दुःख दौर्मनस्य है। 
शोक आदि की वद्धि से उत्पन्न विषाद्‌ वालों के कंहरनेः का दुःख उपायास है। मनोरथ की पूति 
नहीं हुए ( व्यक्तियों ) की इच्छित वस्तु की अप्राक्षि का दुःख इच्छित का अलाभ दहै । पसे नाना 
प्रकार से भलीभांति देखते हए उपादान स्कन्ध ही दुःख है । 

इनमे से एक-एक को दिखलाकर कहने पर अनेक कव्पों में भी सभ्पृणं नहीं कदाजा 
सकता, इसिए वह सब दुःख है, एक पानी की र्वूदमे सम्पूर्णं सुद्र के जल के समान, जिन 
किन्हीं पाच उपादान स्कन्धो मे संक्षिप्त करके दिखने कै लिए संक्षेप मे पच उपादान स्कन्ध 
दुःख है-- भगवान्‌ ने कहा । 

यह उपादान स्कन्धो पर विनिश्चय है । 


र दुःख-समदय 

समुदय-निर्दैश् मे, यायं तण्डा- जो यह तृष्णा । पोनन्भविका- पुनः उत्पन्न होना 
पुनव हे, पुनभ॑व करना इसका स्वभाव दै, इसखियि पुनभ॑व वाली है । नन्दी ओर राग से युक्त 
नन्दिरागसहगता है । नन्दी ओररागके साथ अथं से एकत्रही दहो गदं है-कहा गया हे। 
त्र तज्ाभिनन्दिनी - जौ -जहौ शरीर उध्पन्न होता हे, वर्हौ.वहा अभिनन्दन करमे वाली है । 
सेस्यथिदं- यह निपात हे । उसका “वह कौन-सी हे १ यह अर्थं हे । कामतण्डा, भवतण्डा, 
विभवतण्डा--ये प्रतीत्यससुत्पाद निर्दशमें प्रगट होगे । यहां तीनों प्रकारके भी दुःख-सत्यको 
उत्पन्न करने के अथंमे इतनेको काकर दुःख समुदय-आर्थ-सत्य कहा गया है-ेसा 
जानना चाहियेः। | 


३-दुःख-निरोध 
दुःख-निरोध निरदेश्च मे, यो तस्सा येव तण्डाय आदि प्रकार से समुद्य का निरोध कहा 
गया है, वह क्यों कहा गया है ‰ समुद्य के निरोध से दुःख का निरोध होने से। क्योकि समुदय 
के निरोधसे दुःख निरुद्ध हो जाता है, अन्यथा नहीं । इसरिए्‌ कहा गया है-- 


१. भीतर चिन्ता करना-रीका | 
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यथापि मूखे अयुपदवे दव्ट.हे छिन्नोपि रुक्खो पुनदेव रूहति । 
पएवम्पि तण्डायुसये अनुहते निव्वत्तति दुक्खमिदं पुनप्युनं ॥' 

[ जे दृदमूर के विल्छुक नष्ट न हो जाने से कटा हुआ बरक्ष फिर भी बद्‌ जाता हे, वेसे 
तृष्णा ओर अनुशय ॐ समू न्ट न होने से यह दुःख बार-बार उत्पन्न होता ही रहता हे । | 

इस प्रकार चकि समुदय के निरोध से ही दुःख निरुद्ध हो जाता है, इसलियि भगवान्‌ ने 
दुःखनिरोध को दिखरते हुए समुद्य कै निरोध से उपदेश दिया । तथागत सिह के समानं 
स्वभाव वारे होते ह ।\ बे दुःख का निरोध करते इष्‌ ओर दुःखनिरोध को ब्रते हुए हेत मं 
भिढते है, फल मे नहीं । किन्तु अन्य मतावरम्बी ( =तीरथं ) कन्तो के स्वभाव वले हे । वे दुःख 
का निरोध करते इए ओर दुःखनिरोध को बतलाते इष्‌ अत्तकिरुमथानुयोग" के उपदेश आदि से 
फल मे भिदते हे, हेतु मे नहीं । एेसे दुःखनिरोध का सुद्य-निरोघ से उपदेश के प्रयोजन को 
जानना चाहिये । 

यह अथं है- तस्सा येव तण्टाय--उस पुनर्भव वाटी का--कह कर॒ कामतृष्णा आदि 
के अनुसार विभक्त तृष्णा का । चिराग का जाता हे मागं । “विराग से वियुक्त होता हे ।“* कहा 
गया हे। विराग से निरोध विराग-निरोध है। अनुशयो के विनाश से सम्पूणेतः विराग-निरोध 
असेसविरागनिरोध है। अथवा विराग प्रहाण को कहते है । इसरिए सम्पूणतः निरोध-- 
रेसे भी यहाँ, योजना द्रष्टव्य है । अथं सेसारेहीये निर्वाण के पर्याय हें। 

परमां से, दुःख-निरोध-आर्य-सल्य निर्वाण कहा जाता हे । चूक उसे पाकर वृष्णा अरग 
होती ओर निरुद्ध हो जाती है, इसल्यि विराग जर निरोध कषा जाता हे । ओर चूकि उसी 
को पाकर उसके त्याग आदि होते है, तथा काम-गुण के आलयो मे यहो एक भी आर्य नहीं है, 
इसलिये त्याग, प्रतिनिःसगं, मुक्ति, अनार्य कहा जाता हे । | 

यह शान्ति छक्षण वारा है । अच्युत या आद्वास करने के कृत्य वारा है) अनिमित्त से 
जान पड़ने बारा है या निष्प्रपञ्च से। 


क्या निर्वाण नहीं है १ 


क्या खरगोदा की सींग के नदी उपरुढ्ध होने के समान निर्वाण नहीं हे १ उपराय से उप- 

ब्ध होने से रेखी बात नहीं है । वह उसके अनुरूप प्रतिपत्ति कहे जाने वले उपाय से चैतोपयं 

जान से दृखरों के खोको त्तर चित्त को जनने के खमन उपरुञ्च हे। इसखिये उपरुब्ध न होने 

ते नहीं है- रेखा नहीं कहना चाहिये । जिसे मृखं-णथग्जन नहीं पते दै, बह नहीं है-ेसा 
नहीं कहना चाहिये । 

“निर्वाण नहीं है--एेसा नहीं कहना चाहिये । क्यो ¢ प्रतिपत्ति के वन्ध्या हो जाने से। 


१, धम्मपद्‌ २४, ५ | 

२. जैसे सिंह किसी चीज से मार खाने पर वस्तु पर अपना बल नहीं दिखलाता दै, प्रस्युत 
मारने बाठेका दही पीछा करता दै, एेसे ही तथागत कारण (= देत) को दी देखते हँ, फल को नदीं | 

२. कुत्ता देले से मार खाने पर टेटे को ही पकड़ता है, किन्तु मारने वले का पीछा नहीं 
करता है, एसे दी अन्यमतावलम्बी फल को ही देखते ई, देतु को नदीं । 

४. नाना प्रकार से अपने शरीर को कष्ट देकर तपाना । 

५. मज्ज्िम नि ३,२,२ । 
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क्योकि निर्वाण के नहीं होने पर सम्यच्-दष्टि को आगे करके शीर आदि तीन स्कन्धोः मं ष्षगरहीत 
प्रतिपत्ति बन्ध्या हो जाती हे जर यह निर्वाण को पर्हचाने से बन्ध्या नहीं ह । पाप करने वालों के 
अभाव से प्रतिपत्ति बन्ध्या नहीं है १ भूत, भविष्यत्‌ के होने पर भौ निर्वाण की प्राचि के अमाव 
से रेखा नीं है । निर्वाण हैतो वर्तमाम्‌ का भी अभावे? उनके अभाव के असम्भव होने से, 
अभावे वतमान न होने से ओर बतंमान्‌ स्कन्ध के आश्रित मागं केक्षण सोपादिश्ोष निर्वाण 
धातु की प्रा्षि से अभावके दोष से रेखा नहींदहे। तब क्छेशों के वर्तमान्‌ न होने से दोष नहीं 
हे १ आयं मागं के निरर्थक हो जाने से ेसा नहीं है । रेखा होने पर आ्यै-मागं के क्षण से पहर 
भी क्ेश नहीं होते है-- इस प्रकार आ्य-मागं निरथ॑क हो जाता है । इसख्यि यह अकारणः हे । 


क्या क्षय निर्वाण हे? 
आवुस, जो राग का क्षय हे ।२ आदि वचन से कया क्षय निर्वाण है १ नहीं; अहत्‌ के 
भी क्षय मात्र हो जाने से। वह भी “भावुस, जो राग का क्षय है" आदि प्रकारसे निदि हुजा 
ह । निर्वाण के स्वद्प-कालिक आदि होने के दोष से ओर क्या कहं । एेस। होने पर निर्वाण स्वट्प- 
काक, संस्कृत क्षण वाछा ओर सभ्यक्‌ व्यायाम तथा निरपेक्षा से प्राक्च होने वाका हो जाता ह । 
मौर संस्कृत रक्षण वाखा होनेसे संस्कृतम होने वारा तथा संस्कृतम होने से राग जादि 
अग्नि से आदिश्च, आदिषहोनेसे दुःख होनेवारा भी हो जाता दै । चूकिश्षय से रेकर फिर 
प्रवति नहीं होती है, तो उसके निर्वाण होने से क्या दोष नहीं हे ? नही; उस प्रकार के क्षय के 
न होने से। उसके होने पर भी उक्त प्रकारके दोष नहीं होने से ओर आय मागं के निर्बाण-भाव 
को प्राप्त होने से। आ्य-मागं दोषों को नाश्च करता दै, इसरिये क्षय कहा जाता है ओर तव से 
केकर फिर दोष प्रवर्तित नहीं होते है । 
अनुत्पत्ति ओर निरोध कहे जनि वारे क्षय का पर्याय से उपनिश्रय होनेसे, जिसका 
उपनिश्रय होता है, उसके उपचार ८ = व्यवहार ) से क्षय कहा श्या है । कथो स्वरूप से ही नही 
कहा गया है ? अस्यन्त सुक्ष्म होने से । उसकी अस्यन्त सूक्ष्मता भगवान्‌ को भी निर्साह करने 
वारी होने से, र आर्य-चक्चु से देखने योग्य होने से सिद्धः हे । 


निर्वाण कैसा है ! 


यह माग-समङ्गी द्वारा पाये जने से असाधारण दै। पू-कोटि के अभाव से अ-प्रभव 
ह। माग के होने पर भाव से अप्रभव नहींहे? नहीं; मागं से न उत्पन्न किये जाने से। यह मागं 


१, सील, समाधि, प्रलञा-इन तीन स्कन्धो मे संग्रहीत । 
२, अयुक्ति | 
३. संयुत्त नि ° ४१,२,१ | 
४. संयत्त नि ° ४१,२,१ । 
५. भगवान्‌ को बुद्धगया म धर्मोपदेश देने कै लिए. चित्त होने पर निर्त्साह उत्पन्न हुआ 
था ओर उन्होने कहा था-- 
“ध्यह धमं पाया कष्ट से इसका न युक्त प्रकाशना । 


नहिं राग-दरेष-प्रकिति को है सुकर इसका जानना ॥ 
गम्भीर उद्टीधार-युत दुद्द्य सुक्ष्म प्रबीणका। 
तम-पुंज-छादित रागरत द्वारा न सम्भव देखना ॥ दे° हिन्दी मञ्द्विम नि १,३,६। 
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से ही पाया जाता है, उत्पन्न नहीं किवा जातः हे, इसलियि अप्रभव हे । भप्रभव होने से अजरः 
अमर है । प्रभव नौर जरा-मरण के अमावस नित्य दै । | 

निर्वाण के समान अणु भादि भी नित्ये! नही, हेतु के अभाव से | निर्वाण के नित्य 
होने से वे नित्य है १ नहीं, हेतु स्वभाव के उः्पन्न नहीं होने से। उप्पत्ति आदि के अभाव से 
निर्वाण के समान नित्य टै १ नहीं, अणु आदि के नहीं सिद्ध होने से। 

यथोक्त युक्ति के होने से यही नित्य हे । रूप कै स्वभाव का अतिक्रमण कर जाने से अरूप 
ह । बुद्ध आदि की निष्ठा के विशेष भावसेएकदही निष्ठा हे । जिसके द्वारा भावना से पाया गया | 
है, उसके क्छेशों के उपशम ओर उपादिश्ेष को लेकर प्रज्ञापन किये जाने से उपादिश्ेष के साथ | 
्रज्ञापित होता दै, इसलिये सोपादिशोष दै । जौ उसके समुदय के प्रहाण से भविष्य के क्म-फल | 
के नाद हो जाने से जौर अन्तिम ८ च्युति- ) चित्त से आगे प्रवर्तित स्कन्धो के नहीं उत्पन्न होने 
से तथा उत्पन्न हुए (स्कन्धो) के अन्तर्धान हो जाने से उपादिक्ञेष का अभाव है, उसे रेकर के 
जाने से, नह है यहाँ उपादिज्ञेष, इसलिये अनुपादिरोष हे । 

अरिथिरू पराक्रम से सिद्ध विक्लेष ज्ञान से प्राप्च किये जने से ओर सर्व॑क्त के वचन तथा 
परमाथं से निर्वाण अविद्यमान नहीं है । यह कट! गया है -““भिक्षुओ, अ-जात, अभूत, अङृत, 
असंस्कृत हे । 

यह दुख-निरोध-निर्देश में विनिश्चय-कथा दे । 


४--दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा 


दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा के निर्दश मेँ के मये आठ धर्मः यद्यपि स्कन्ध निर्देशे 
भी अथं से प्रकाशित ही है, किन्तु यहं उनके एकक्षणमें होने वारे (धर्मौ) की विक्ञोष जानकारी 
के लिये कगे । | 


(१) सम्यक्‌ दृष्टि 
संक्षेप म चार ( आर्थ. ) सत्य के प्रतिवेध कै चियिल्गे हए योगी का, निर्वाण के 
आरुम्बन वाका, ओर अविद्या के अनुशय को नाश करने वारा प्रज्ञा-चष्चु, सम्यक्‌-दष्टि दे। वह 
ठीक से देखने के रक्षण वारी दहै। धातु को प्रकाशित करना उसका कृत्य है। भविद्यारूपी 
अन्धकार को विध्वंस करने से जान पढने वारी है । 


(२) सम्यक्‌ संकल्प 
उस प्रकार की दष्टिवारे का उससे युक्त मिथ्या संकल्प को नाश करने वाला, चित्त को 
निर्वाण-पद्‌ में छगानेवाला, सम्यक्‌ संकल्प ह । वह चित्त को ठीक से लगाने के रक्षणवाला है । 
(निर्वाण को आलम्बन करके) वहो तक पदँंचाना इसका कृत्य हे । मिथ्पा-संकल्प के प्रहाण से जान 
प्नेवाका हे । | 


५ 
१. उदान ८, ३; ओर इतिवुत्तक २, २, ६ । 
२. वे आठ धर्म इस प्रकार है (१) सम्यक्‌ दृष्टि (२) सम्यक्‌ संकल्प (३) सम्यक्‌ वचन 
(४) सम्यक्‌ कर्मान्त (५) सम्यक्‌ आजीव (६) सम्यक्‌ व्यायाम (७) सम्यक्‌ स्यति ओर (८) सम्यक्‌ 
समाधि | ॑ 


९६ 
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(२) सम्यक्‌ बचन 
वैसे देखनेवारे ओर वितर्कं करनेवाखे (व्यक्ति) की, उखसे युक्त वक्‌-दुश्चरित को नाश 


करनेवाली मिथ्या-वचन से विरति, सम्यक्‌ वचन द । वह परिग्रह के लक्षणवाला हे । विरत 
होना उसका करस्य है । मिथ्या वचन के प्रहाण से जान पड्नेवारा हे । 


(४) सम्यक्‌ कान्त 
वैसे विरत होनेवाखे का उससे युक्त मिथ्या कर्मान्त को ना करनेवाली जीवर्हिस। 
श्लादि से विरति, सम्यक्‌ कर्मान्त है । वह उरने के क्षणवालखा ह । विरत होना उसका कृत्य 
है । मिथ्या कर्मान्त के प्रहाण से जान पड्नेवारा हे । 


(५) सम्यक्‌ आजीव 
जो सम्पक्‌ वचन ओर सम्यक्‌ कर्मान्त की `चिश्युद्धि-स्वरूप, उससे युक्त ऊन 
आदि को नादा करनेवाखी भिश्या अजीव से विरति है, वह सम्यक्‌ आजीव दै। वह परिछुद्ध 


लक्षण वाला है । ज्ञान से आजीव को चराने के कृत्यवाला है । मिभ्या आजीव कै प्रहाण से जान 
पड़्नेवाला हे । 





(६) सम्यक्‌ व्यायाम - 
जो उस सम्यक्‌ वचन, सम्यक्‌ कर्मान्त ओर सम्यक्‌ आजीव कहलाने वारे शीर की भूमि 
पर प्रतिष्ठित हुषु (व्यक्ति) का उसके अनुरूप आरुस्य को नाश करनेवाला प्रयल्न है, यह सम्थचछ 
व्यायाम हे । बह पीछे नहीं हटने के रक्षणवाला है । अनुत्पन्न अकु को नहीं उत्पन्न होने देना 
आदि उसका कृत्य हे । मिथ्या व्यायाम के प्रहाण से जान पड़नेवारा हे । 


ॐ + 


(७) सम्यक्‌ स्मरति 
उस रेखे व्यायाम करनेव।रे (ब्थक्ति) का, मिथ्परा-स्छति को नाश करने वाले चित्तका न 
भूना, सम्यक्‌ स्ति ह । वह (आलम्बन के यथार्थं रूप से) जान पड़ने के स्वभाववाली 
ह । नहीं भूरना उसका कस्य है । मिथ्यास्ति के प्रहमण से जान पड्नेवाली हे । . 


(८) सम्यक्‌ समाधि 
ठेसे अनुत्तर स्ति से भली प्रकार बचाये जते हुए चिनत्तवारे (व्यक्ति) की उससे सम्बर- 
युक्त ही मिथ्या-समाधि को विध्वंस करनेवाली चित्त की एकाग्रता, सम्यक्‌ समाधि हे । वह अ~ 


विक्षेप के छश्षण वारी है । समाधान करन। उसका कृत्य हे । मिथ्या-समःधि के ब्रह्मण से जान 
पड्नेवारी है । 


यह दुःख-निरोध-गमिनी-परतिपद्‌ निर्देश मे ढंग है । पसे यहं जाति आदि के निङ्चय से 
विनिश्चय जानना चाहिये । 
ज्ञान के कृत्य 
ज्ञान के कृत्य से-सत्य-ज्ञान के कृत्य से भी विनिर्चय जानना चाहिये । सत्यज्ञान दो 
प्रकार का होता है--(१) अनुबोध ज्ञान ओर (२) प्रतिवेध इन । उनमें अनुबोध ञान रोकिक 
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हे। वह अनुश्रव आदि के अनुसार निरोध ओर मागं मे प्रवर्तित होता हे। प्रतिवेध-ज्ञान 
लोकोत्तर निरोध को आखम्बन करके कृत्य से चार सरस्यौ का प्रतिवेध करत! है। जैसे कहा 
हे--“भिष्षुभ, जो दुःख को देखता है, वह दुःख के समुद्य को भी देखता है, दुःख के निरोध 
को भी देखता है, दुःख.निरोध-गमिनी प्रतिपद्‌ को भी. देखता है ।*” सब कहना चाये । बह 
इसका कृत्य ज्ञान-दर्शान-विश्युद्धि मं प्रगर होग। । 
जो रोकिक है, वहाँ दुःख-ज्ञ।न (क्लेशो की) उत्पत्ति ओर अभिभव के अनुस।र प्रवर्तित 
सत्काय-दष्टिं को रोकता है । समुदय-क्तन उच्छेद्‌-दष्टि को । निरोध-क्तान शादवत-दृष्टिं को । माग॑ज्ञान 
अक्रिय-दष्टि को । या दुःख-ज्ञान धुव, छम, सुख ओर अत्मा होने से रहित स्कन्धो मे ध्रुव, छुभ, 
सुख, आत्मा के होने के फर में विप्रतिपत्ति को । समुदय-्तान “द्दैशवरम, प्रधानः, काल", स्वभाव" 
आदि; से खोक प्रवर्तित होता है" -ठेसे अकारण मे कारण मानने के रूप से प्रवर्तित हेतु मे विप्रति- 
पत्ति को । निरोध-ज्ञान अरूप-रोक, रोक-स्तूपक आदि मे अपवगं को हण करने वारे निरोध 
म विप्रतिपत्ति को । मागं.ज्ञान भोग-विलःस ओर अपने को तपाने मे भिडने के अविशुद्ध मागं 
को ग्रहण करने से प्रवर्तित उपाय मे विप्रतिपत्ति को रोकता है । इसलिए यह का जाता है-- 


लोके खोकप्पभवे खोकव्थगमे स्वि च तदुपाये। 
सम्मुय्दति ताव नरो न विजानाति याव सच्चानि ॥ 


[रोक मे रोक की उत्पत्ति, लोक के विनाद्य, शिव (निर्वाण) ओर उसके उपाय (मागं) 
मे पुरुष तब तक मूढ़ बना रहता है, जब तक कि सस्य को नहीं जानता हे ।| 


एेसे यहां ज्ञान के कत्य से भी विनिरचय जानन! चाहिये । 


¢ 
अन्तगेत प्रभेद - 
अन्तरगत प्रमेद्‌ से--दुःख-सत्य में तृष्णा ओर अन।श्रव धर्मो को छोड़कर शैष सारे धर्म॑ 





१. संयुक्त नि° ५४, ३, १। 

२. ईश्वर ही रोक को बनाता, विगाइता है आदि ईद्वरवादियो का भत । ल 

३. प्रधान से रोक प्रगट होता ओर वहीं सिमट जाता दै, एसा प्रधानवादी कहते दै । 

४, काट्वादी कहते हँ कि काल ही सव कुछ करता दै-- 

कालो करोति भूतानि कालो संहरती पजा । 
कालो सुत्तेखु जागरति कालो हि दुरतिक्मो ॥ 

५. गिरगिट कै तीक्ष्णभाव कै समान, कपित्थ-फल आदि की गोलाई कै समान, मृग, पक्षी, 
सपं आदि कै विचित्र होने कै समान स्वमाव से दही लोक उन्न होता टै ओर नष्ट हय जाता दै एेसा 
स्वभाववादी कहते दे । 

६. आदि शब्द म नियतवादी भी आ जाते हजो कि कहते दै “अणु से लोक प्रवर्तित 
होता है 

७, उद्रक रामपुत्र ओर आलर कालाम आदि कै समान अरूप लोक में | 

८. निर््न्थो ( = जेनिर्यो ) के समान लोक-स्तूपिका आदि मे अपवग को मानने वाले । वे 
नैवसंज्ञानासंज्ञा को दी लोक का स्तृप मानते है सिंहर सन्नय | 

९, लोकोत्तर आट चित्तो को छोडकर दोष सारे ल्येकिक धरम । 
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अन्तर्गत है । समुदय स्य मँ छत्तीस? तृष्णा विषयक विचार । निरोध-सत्य भ-मिशरित है । मार्ग. 
सत्य मे सम्यक्‌ दृष्टि द्वारा मीमांसा, कद्धिपाद, प्रजेन्द्रिय, प्रक्ञाबरु, धर्म-विचय सम्बोध्यङ्ग, सम्यक्‌ 
संकल्प के कहने से तीन नैष्क्रम्य विते आदि, सम्यक्‌ वचन के कहने से चार धाक्‌ सुचरित, 


सम्यक्‌ कमान्त के कहने से तीन काय सुचरित, सम्यक्‌ आजीव द्रा अल्पेच्छता ओर सन्तुष्ट, या 


इन सभी सम्यक्‌ वचन, कर्मान्त, आजीव के आर्य-कान्त-शीरु होने से ओर आयैकान्त-शीरु को 


श्रद्धा के हाथ से प्रतिग्रहण करने से, उनके असितत्व के होने से श्रद्धन्द्रिय, श्रद्धा-बरू, छन्द्‌-ऋद्धि- 


पाद्‌; सम्यक्‌ व्यायाम के कहने से चार प्रकार ॐ सम्यक्‌ प्रधान, वीर्येन्द्िय, वीर्य-बरु, वीर्य 


` सम्बोध्यङ्ग; सम्यक्‌ स्ति के कहने से चार प्रकारके स्ति-प्रस्थान, स्ष्ति-इन्द्रिय, स्ति-बरु, 


स्द्रति-सम्बोध्यज्ग; सम्यक्‌-समाधि के कहने से स.वितकं, स-विचार आदि तीनों सम।भि, चित्त 
समाधि, समधि-इनिद्रिय, समाधि-बल, प्रीति-प्रश्रन्धि-समाधि-उपेक्चा-सम्बोध्यङ्ग अन्तगं त है । एेसे 
यहां अन्तगंत के प्रमद्‌ से भी विनिदचय जानना चाहिये । 


% 


उपमा 


उपमा से--भार के समान दुःख-सत्य को समञ्चना चाहिये । भार को अ्रहण करने के समान 
समुद्य-सत्य को । भार को फकने के समान निरोध-सव्य को । भार को फेंकने के उपाय के समान 
मागं-सत्य को । ओर रोग के समान दुःख-सत्य को, रोग के निदान के समान समुद्य सत्य को, 
रोग की शान्तिके समान निरोध-सव्य को, दवा के समान मागं-सत्य को । या, दु्िश्च के समान 
दुःख-सव्य को, दुकृंष्टि के समान समुदय-सत्य को, सुभिक्ष के समान निरोध-सत्य को, सुचि के 
समान मार्ग-सत्य को । ओर भी- वैरी, वैर, वेर मिना, वैर मिटने के उपाय से; विष-बृक्ष, बृक्ष- 
मूर, मूर का करना, उसको काटने के उपाय से; भय, भय का मूल, निभेय, उसकी प्राि के 
उपाय से ; उर्छा तीर, वाद ( =दोखाब ), पररा तीर, वहाँ पचाने धाखे के प्रयत्न से, मिला कर 

भी, इन्हें उपमाओं से जानना चाहिये । एेसे यहो उपम! से विनिश्चय जानन। चाहिये । 
चतुष्क्‌ 


चतुष्क्‌ से--यह दुःख है .आयै सव्य नहीं है, आर्यं सत्य है दुःख नहीं हे, दुःख भी है 
ओर आर्य सत्य भी, न तो दुःख ह ओर न आर्यसत्य ही । इसी प्रकार समुदय आदि मे । 

वहा, मागं से युक्तं धर्म ओर श्रामण्य-फरू ““जो अनित्य हे, वह दुःख हे” इस वचन 
से संस्कारों के दुःखहोने से दुःख है, आयै सत्य नहीं है। निरोध आयं सस्यहे दुःख 
नहीं हे । दूसरे दोनों आर्य-सत्य अनित्य से दुःख हो सकते ह । किन्तु, जिसके ज्ञान के खिये 
भगवान्‌ ( के शासन ) मँ ब्रह्मचर्य-वास करता है, उस भाषसे दुःख नहींहोताहे। तृष्णा को 
छोड़कर सब प्रकार से पांच उपादान स्कन्ध दुःख भी हैँ ओर आ्यै-सत्य भी। मागं से युक्त 


धर्म ओर श्रामण्यफल-- जिसके ज्ञान के लिये भगवान्‌ (के शासन ) मे ब्रह्मच्य-वास करता हे, ` 


उस भावसेन दुःखदे, न आर्यसत्य । पेसे समुदय आदि में भी यथायोग्य जोड़कर चतुष्क्‌ से 


भी यहां विनिश्चय जनना चाहिये । 


१. अगरह भीतरी ओर अटारह बाहरी, कुल छत्तीस तृष्णा विषयकं विचार है । ०, अंयुत्तर 
नि ४, ५, ९। 
२, संयुत्त नि० २१, १, २,४। । 
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शून्यता 


शचन्यता, एकविध आदि से--यहां शून्यता का तत्पर्य है--परमाथं से सभी सर्त्यौ को 
अनुभव करने वारे ८ व्यक्ति ), करता, शान्त होने वारे ओर श्वान्ति ८ =निर्वाण ) को जाने 
बाले के अभाव से श्यन्य जानना चाहियै । इसरिषएु यह कहा जता दै- | 
दुषखमेव हि न कोचि दुक्खितो कारको न किरिया ब विज्जत। 
अस्थि निन्बुति न निव्बुतो पुमा मभ्गमत्थि गमको न विज्जति ॥ 
[दुःख हीदहै, कोद दुःख भोगनेवारा (व्यक्ति) नहीं हे । क्ता नहा है, क्रिया हीह । 
निर्वाण है, निर्वाण को प्रास व्यक्ति नहीं है । मागं हे, जानेवाला ( = पथिक) नहीं हे ।] 
अथवा-- 
धुव-खुम-खुखच्सखुज्जं पुरिमद्वयमन्तसुजमम तपदं । 
धुव-खुख-अत्तविरहितो मग्गो इति खञ्जता तेखु ॥ 
[परे के दो ध्रुव, छभ, सुख ओर आत्मा से श्ूल्य है, निर्वाण (८ = भतपद्‌) आत्मा से 
शून्य है, मागं ध्रुव, सुख, आत्मा से विरहित हे, उनमें इस प्रकार शून्यता जाननी चाहिये ।| 
या, निरोध-ून्यता तीन हैँ ओर निरोध शेष तीन से शून्य ह । अथवा, यहाँ समुदय मं 
दुःख के अभाव से हेतु फर से शून्य हे ओर मागमे निरो के। प्रकरृतिवादियोः की भ्रकृति के 
समान (दहेत) फल भे मिला हुआ नहीं हे । फल हेतु से शून्य है, दुःख, ससुदय, निरोध ओर मागं 
क असमवाय, होने से हेतु-फर हेत मे समवेत नहीं है । समवायवादियोः के दौ अथु आदि के 
समान । इसरिए्‌ यह का जात है-- 
तयमिच नियोधसखुञ्ञं तयेन तेनापि निच्वुति खञ्जा । 
खञ्जो फलेन देतु फ्म्पि तं॒देतुना सखुञ्जं ॥ 
[यहाँ तीन ( = दुःख, समुद्य, मागं) निरोध से श्चन्य है, उन तीनों से भी निवृति 
८ = निर्षाण) शून्य है, हेतु फल से शून्य दै, बह फल भौ हैत से शून्य हे ।] 
फेसे श्चन्यता से विनिश्चय जानना चाहिये । 


एकविध आदि 


. एकविध आदि से--यहोँं सांरा ही दुःख (संसारके) प्र वतित होने से एकविध हे । नाम 
ओीररूपसे दो प्रकार का है । काम, रूप, अरूप के उत्पत्ति-मव के भेद से तीन प्रकार का हे । चार 


प्रकारं ॐ आहार के मेद्‌ से चारं प्रकार का ह । पांच उपादान स्कन्ध के भेद्‌ से पाँच प्रकारका है। 


| १. प्रकृतिवादी ग्रकृति को फल से स-गन्भं मानते है, उनका कना है कि उसी से महाभूत 
आदि उदयन्न होते दै । 

२. जैसे भिद्वी घडा ओर सूत वचर का समवाय कारण होता है, वैसा कारण समुदय-सत्य या 
मार्ग-सत्य मे नदीं होता है । 

३. वैरोषरिक सिद्धान्तबादियो कै । 

४, दो अणुं मे दो अणु चमवाष कारण ते उपलन्ध होते है । 





| 
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समुदय भी प्रवतंक होने से एक प्रकार काहे। दृष्टि से सम्प्रयुक्त ओर अ-सम्प्रयुक्त होने सेदो 
प्रकार का दहै । काम, भव, विभव तृष्णा के भेद से तीन प्रकारका । चार मार्गो से प्रहीण होने 
से चार प्रकार काहे । रूप का अभिनन्दन करने आदि के भेदसे पौँच प्रकारका । छः तृष्णाः 
काय! के भेद से छः प्रकारका है। 

निरोध भी असंस्कृत-घातु के अनुसार एक प्रकार का है । सोपदिश्ञेष ओर अनुपादिद्योष के 
मेद सेदो प्रकार कादे। तीनों भर्वोके शान्तदहो जानेसे तीन प्रकारका दहै । चारों म्गोँसे 
प्राक्च होने से चार प्रकारकादै। पाँच अभिनन्दन ( =रूप, शब्द्‌ आदि) की शान्ति से पांच 
प्रकार का है । तृष्णा-काय के भेद से छः प्रकारका हे । 


मागं भी भावना किये जाने से एक प्रकार का हे। शमथ-विपद्यना केभेदसे दो प्रकार 
काटैया दर्शन ओर भावना के भेद से| तीन-स्कन्ध (= शीर, समाधि, प्रज्ञा) केभेद से तीन 
प्रकार काहे । यह ( शीर स्कन्ध आदिसे) प्रदेश्च के सहित होने सेराञ्यसे संगृहीत नगर के 
समान निष्प्रदेहा तीन स्कन्धो से संगीत हे । जेसे कहा ६ 'आबुस विशाख, आर्यं अषटा्गिक 
मागं मे तीनों स्कन्ध संगृहीत नहीं हे, प्रुत तीन स्कन्धो मे आर्यं अष्टाङ्गिकं मागं संगृहीत हे । 
आवुस विशाख, जो सम्यक्‌ वचन, सम्यक्‌ आजीव ओर सम्यक्‌ कर्मान्त ह, वह `“ शीर-स्कन्ध में 
संगृहीत हँ । जो सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्ति ओर सम्यक्‌ समाधि हे, बह समाधि-स्कन्ध मं 
संगृहीत है । जो सम्यक्‌ दृष्टि ओर सम्थक्‌ संकल्प हैँ, वह प्र्ता-स्कन्ध मे संगृहीत हें ।'"* 


यँ, सम्यक्‌ बचन आदि तीनों शीर ही है, इसलिये वे समान होने से शील-स्कन्ध से संगर 
हीत हँ । यद्यपि पालि में “शीर स्कन्ध मे" अधिकरण कारकसे निदँश किया गया है, किन्तु 
अर्थं करण कारक के अनुसार ही जानना चाहिये । सम्यक्‌ व्यायाम आदि तीनों मे समाधि अपने 
स्वभाव से अरम्बन से एकाग्र होने से प्रतिष्ठित नहीं हो सकती हे, प्रत्युत वीये के प्रयत्न करने 
कै कृत्य को ओर स्मृति के पुनः पुनः कहने के कृत्य को पूणं करने पर सहायता पाकर ( प्रतिष्ठित 
हो ) सकती हे । 


वहो, यह उपम दै-जेसे 'नक्षत्र-कीडा करेगे ८ सोचकर ) उद्यान में तीन सहायकों के 
प्रविष्ट होने पर एक सुपुष्पित चम्पक के ब्ृक्ष को देखकर हाथ को ऊपर उठाकर पकड भी नहीं 
सके, तब दसर दुक कर उसको ( अपनी ) पीर दे । बह उसकी पीर पर खड़ा होकर भी कोंपते 
हए पकड़ न सके, तब उसके पास दूसरा कन्धा के जाय । वह एक की पीठ पर॒ खड़ा होकर एक 
के कन्धरे पर ख्टक कर इच्छानुसार एलो को चुन, ८ माखा ) पहन कर नक्षत्र-करीडा करे । एेसा ही 
इसे भी समदना चहिये । | 

एक स।थ उद्यान में प्रविष्ट हुए तीन सहायकं के समान एक साथ उत्पन्न सम्यक्‌ व्यायाम 
आदि तीन धमं हैँ । सुपुष्पित चम्पक के समान आलर्म्बन हे । हाथ को ऊपर उटाकर नहीं पकड़ 
सकने के समान अपने स्वभाव से आरम्बन मे एकाग्र भाव से प्रतिष्ठित नहींहो सकती इद 
समाधि ह । पीठ को देकर छक हुए सहायक के समान व्यायाम हे । कन्धे को देकर खडे हुए सहा- 


यक के समान स्ति है । जेसे उनमें एक की पीठ परं खड! होकर, एक के कन्ये पर रटक कर 


१. रूप-तृष्णा, शब्द-तृष्णा, गन्ध-तृष्णा, रस-वृष्णा, स्परश-वृष्णा ओर धर्म-तृष्णा । 
क> मज्ज्िम नि° १) ४ ४ | 
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दसरा इच्छानुसार पुष्प ले सकता है, ेसे ही वीयं के प्रयत्न करने के कृत्य ओर सुति के पुनः 
पुनः कहने के कृत्य शो पूणं करने पर सहायता पाकर समाधि आलम्बन मे एकाग्र भाव से प्रति 
टित हो सकती है, इसखिये समाधि ही यहाँ समान होने से समधि-स्कन्ध मं संगृहीत हे, किन्तु 
व्यायाम ओर स्मरति क्रिय।' से संग्रहीत होती हे । 

सम्यक्‌ दृष्टि ओर सम्यक्‌ संकल्प मे मी प्रज्ञा अपने स्वभाव से “अनित्य, दुःख, अनात्म"' 
देसे आ।लम्बन का निश्चय नहीं कर सकती हे, किन्तु वितं के ठोक-ठोक कर देने पर सकती हे। 

कैसे १ जैसे शराफ कार्षापण को हाथ पर रख कर सव भागो मे देखना चाहते इष भी 
चक्ु-तरु से ही उलट नहीं सकता हे, किन्तु अगुरौ क पर्वं से उलख्ट-उख्ट कर इधर-उधर देख 
सकता है । एेसे ही प्रज्ञा अपने स्वभाव से अनित्य आदि के अनुसार आलम्बन को निश्चय नदीं 
कर सकती हे । अभिनिरोषण, आहनन, पर्याहनन कृत्य वारे वितकं से ठोकने के समान जर 
उरटने के समान रे-खेकर दिये हुए का ही निश्चय कर सकती है । इसलिये यहाँ मी सम्यक्‌ दृष्टि 
ही समान होने से प्रज्ता-स्कन्ध मे संगीत है ओर सम्यक्‌ संकल्प क्रिया से संगृहीत होता हे । 

इस प्रकार इन तीन-स्कन्धो मँ मागं संगृहीत होता है । इसङिषए्‌ कहा हे--“तीन सकरन 
क मेद्‌ से तीन प्रकार का है ।' खरोतापत्ति-माग आदि कै अनुसार ही चार प्रकार काहे । 

ओर भी, सभी सत्य अवितथ ( =यथा्थं ) या अभिक्तेय होने से एक प्रकार के होते हैँ । 
लौकिक, लोकोत्तर या संसृत, अ-संस्छृत से दो प्रकार के । दशन, भावना से प्रहातव्य ओर अग्रहा- 
तव्य होने से तीन प्रकार ॐ । परिक्ेय आदि के मेद से चार प्रकार कै । एेसे यहां एकविध आदि से 
विनिश्चय जानना चहिये । 


समान-असमान 


चमान-असमान से- सभी सत्य इड न होने, आस्म-शरून्य ओर कठिनां से जान पढने 
से परस्पर समन है । जैसे का है--““आनन्द, त्‌ क्था समश्चत। है, कोन-सा दुष्करतर या कठिना 
से सम्भव होने वाकादहै१जोकिदूरसेही सूक्ष्म त्छेके छेद से एक दूसरे के सिरे पर अचूक 
बाण मरेयाजो सौ टुकढोमे कटे हुए बार के सिरेसेसिरेको मारकर चदे १" 

“मन्ते, यही दुस्करतर ओर कठिना से सम्भव होने वाना हैजोकिसौ टुकडों मं क्टे 
हए वारु के सिरेसेसिरेको मारकर छेदे ।'" 

“आनन्द, उससे भी कठिनादं से जान पड़ने वाली ८ वस्तु ) को वे जानते हँ जो कि यह 
दुःख है, यथार्थं जानते है ।...“यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ है" यथाथ जानते हे ।'** अपने 
लक्षण के व्यवस्थापन से अ-समान हे । 

ओर, पहले के दो अवगाहन करने मँ कठिन, गम्भीर, रोकिक ओर साश्रव होने से समान 
& । फल-हेतु ॐ मेद्‌ ओर परिज्तेय-प्रहातव्य से अ-समान हैँ । पिष्टे भी दो गम्भीर होने के कारण 
कटिनाद से अवगाहन क्रिये जाने, लोकोत्तर ओर अनाश्रव होने से समान है । विषय-विषयी के 
मेद्‌ ओर साक्षात्‌ करने तथा भावना करने के योग्य होने से अ-समान है । फल के जाने से पहरा 

ओर तीसरा भी समान हे, किन्तु संस्कृत ओर असंस्कृत होने से अ-समान हैँ । हेतु कहे जाने से 


१, समाधि के अनुरूप त्रिया से| 
२५ संयुत्त नि ५४; ५; ५। 
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दूसरा ओर चौथा भी समान हैँ, किन्तु रोकिक ओर लोकोत्तर होने से  अ-समान हैँ । दूसरा ओर 
तीसरा भी नदश होने से समान है, किन्तु सारुम्बन ओर अनःरम्बन होने से अ-समान हैँ । 
इति एवंपकारेहि नये च विचक्खणो । 
विजज्ञा अरियसखच्चानं सभागविसभागतं ॥ 
[ रेखे प्रकार ओर दंग से प्रज्ञावान्‌ आ्-सत्यो की समानता जोर असमानता जाने । | 


सज्जनो कै प्रमोद कै लिये लिखि गये विश्युद्धिमागं मे प्रज्ञाभावना 
कै भागे इन्द्रिय सव्य-नि्दश नामक 
सोरर्बो परिच्छेद समाप्त । 








सच्रहर्बाँ परिच्छेद 
प्रनाभूमि-निर्देश 


अथवा 


प्रतीत्यसमुत्पाद-निर्दश्च 


अब, “स्कन्ध, आथतनं, धातु, इन्द्रिय, सव्य, प्रतीत्यसमु्पाद्‌ आदि के मेद्‌ वटे धम 
“भूमि है ।**८ टेसे के गये, इस ` प्रज्ञा की भूमि होने वारे धर्मौ में चकि प्रतीत्यसमुत्पाद ओर 
आदि" शब्द्‌ से संगृहीत प्रतीत्य -समुत्पन्च-धमम अवदोष दै, इसलिये उनके वणन का क्रम आ! गया । 


प्रतीत्यसमत्पाद क्या हे? 


अविद्या आदि धर्मौ को प्रतीव्यसमुत्पाद्‌ जनना चाहिये । भगवान्‌ ने यह कहा है-- 
“भिश्ुओ, प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ कौन-सा है १ भिक्ुओ, अविद्या के प्रत्यय से संस्कार, संस्कारो के 
प्रत्यय से विज्ञान, विज्ञान के प्रत्यय से नामरूप, नामरूप के प्रत्यय से छः आयतन, छः आयतनं 
के प्रत्यय से स्प, स्पशं के प्रत्यय के वेदनः, वेदना के प्रत्यय से तृष्णा, तृष्णा के प्रत्यय से 
उपादान, उपादान कै प्रत्यय से भव, भव के प्रत्यय से जाति (= जन्म ), जाति कै प्रत्यय से 
जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य, उपायास उत्पन्न होते हैँ । इस प्रकार इस सरे दुःख 
समूह का समुद्य होता है । भिश्ुओ, यह प्रतीव्यस धरुत्पाद्‌ कह! जात। है ।**२ 


प्रतीत्यसयुत्पन स्या हे ! 


जरा, मरण आदि को प्रतीत्यससुत्पन्न-धमं मानना चहिये। भगवान्‌ ने यह कहा 
हे--“भिक्चुओ, कौन-से प्रतीव्य-समुत्पन्न-घम हैँ १ भिक्षु ओ, जरा-मरण अनित्य, संस्कृत, प्रतीत्य- 
सभुस्पन्न, क्षय, व्यय ( =विनल्ञ ), विरग ओर निरोघ-स्वभाव वारे हैँ । भिश्च, जाति" 
भव ^" "उपादान '""तृष्णा*" "वेदना "*सप्ं"“ छः आयतन "“" नामरूप ` पिक्ञान "** " "संस्कार" । 
भिक्षुओ, अविद्या अनित्य, संस्कृत, प्रतीत्यसमुत्पन्न, क्षय, व्यय, विराग ओर निरोघ-सवभाव वादी 
हे । भिश्चुओ, इन्हें प्रतीव्य-समुत्पन्न-धम कहते हे ।**२ 

अथे-विरलेषण 

यह यहाँ संक्षेप है--प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ प्रत्यय-घर्मो को जानन! चाहिये ओर प्रतीत्य-ससुत्पन्न- 
ध्म उन-उन प्रत्ययो से उध्पन्न ( धर्मौ को ) । 

यह कैसे जानना चाहिये ? भगवान्‌ के वचन से। भगवान्‌ ने प्रतीत्य-समुत्पाद ओर प्रतीत्य 

ससुत्पन्न-धमम के उपदेश वारे सूत्र मे--““भिश्चुओ, कौन-षा प्रतीत्य-ससुत्पाद हे १ भिश्चुओ, जाति . 
१. देखिये, चोदह्वो परिच्छेद, प्रष्ठ ६० । 
२, संयुत्त नि° १२, १, १। 
२३..संयुत्त नि° १२, २, १०। 
१७ 
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क प्रत्यय से जरामरण ८ उस्पनन होते ) हँ । तथागतो के उत्पन्न होने पर या तथागतो के नहीं 
उत्यन्न होने पर॒ धर्म-स्थिति, ध्म-नियामता९, ओर इदम्प्रत्ययताः ( = इसके प्रत्यय से होना ) 
वाली वह धातु (८ = स्वभाव ) स्थित होती ही है । उसे तथागत समक्चते है, जानते द, समद्च 
कर, जानकर कहते हैँ, उपदेश देते है, प्रज्ञापन करते हँ, शान के सामने रखते हँ, खोकर दिख- 
काते है, विभक्त करते हे, प्रगट करते हैँ ओर कहते हैँ--““भिष्चुओ, देखो, जाति के प्रत्यय से जराः 
मरण ( उत्पन्न होते ) हे । भिश्चुओ, भव के प्रत्यय से जाति" अविद्या के प्रत्यय सं संस्कार । 
तथागतो ॐ उ्पन्न होने पर या.-विभक्त करते है, प्रगट करते है ओर कते दै--भिष्चुज, 
देखो, अविद्या क प्रत्यय से संस्कार (उत्पन्न होते) हँ । भिश्चुजओ, इस प्रकार जो वहां तथ्यता, अवि- 
तथता ८ = सत्यता ), न-अन्यथा होना ओर इद्म््रस्ययत। ( =इसके प्रस्यय से दोना 9 है, यह 
परतीष्यसमुत्पाद्‌ का जाता है ।** इस प्रकार भ्रतीत्य-ससुत्पाद्‌ को बताते हृषु तथ्यतः आदि 
शब्दं से प्रस्यय-धरममं को ही प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ कहा है । इसिएु जरा-मरण आदि धर्मौ का प्रत्यय 
होने ॐ लक्षण वार प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ ह । दुःख का तारतम्थ बनाये रखना इसका कृत्य है । कुमागं 
से जान पढने बारा है । एेसा समञ्चना चाहिए । 

उन-उन अन्यूनाधिक प्रत्ययो से ही उस-उस ध्म के उत्पन्न होने से तथ्यता, समग्र इए 
प्रत्ययो मे सुहत भर॒ भी उससे उत्पन्न इषु धर्मो के असम्भव होने के अभावे से अवितथत।, 
अन्य धसं के प्रव्य्यो से अन्य धर्मं ॐ नहीं उत्पन्न होने से न-अन्यथा होना, ओर वैसे 
कहे गये इन जरा-मरण आदि कै प्रत्यय से या प्रत्यय के समूह से इदम्प्रव्ययता कही गयी हे । 

उसका यह शब्दार्थं है--इनका प्रत्यय इद्म्प्रत्यय है ओर इदम्परव्यय ही इदम्प्रत्ययता 
हे । या, इदम््रष्ययो का समूह इद्म्प्रव्ययता है ¦ इसके रक्षण को शाब्द्‌-श्ास्त्र ( = व्याङ्रण 
म हघना चाहिये । 

` कोई-कोई--“तीर्थो (=अन्य मतावरूभ्बियो) के परिकल्पित परकृति-पुहष आदि के सम्यक्‌ 

प्रत्यय से उस्पन्न होना ही प्रतीत्यसमुत्पाद दै" पेसे उत्पाद मात्र .को प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ कहते हं । 
वह युक्त नहीं है । क्यो १ सूत्र के अभावसे, सूत्र के षिरोध से, गम्भीर नय (= न्याय) के 
असम्भव होने से ओर शब्द्‌ के मेद्‌ से।' - 


(१) घत्र का अभाव ओर बिरोध 


““उत्पादमान्र प्रतीर्यसमुस्पाद है" रेखा सूत्र नहीं है ओरं उसे प्रतीत्य-समुत्पाद्‌ कहने 
वारे का प्रदेशा-विहार-सूत्र से विरोध होता हे । कैसे १ भगवान्‌ का, “तव भगवान्‌ ने रात्रि के पे 


पहर में प्रतीत्यसमुर्पाद को अनुरोम-प्रतिकोम से मन में किया 1? आदि वचन से -प्रतीव्य समु- 


१, प्रत्यय से उलखन्न धर्म सित होते है, इसलियि धरम॑-स्थिति कहा जाता दै । 
२. प्रत्यय धर्मौ को ठीक करता है, इसलिये वह धर्म-नियामता कहा जाता है । 
३. जरा, मरण आदि कै प्रत्यय को इदग्प्रयय कहा जाता दै, ओर इदग्प्रत्यय ही इदम्प्र्य- 


४, सयुत्त नि० १२, २, १९ | 
५. शब्द-विन्यास से | 
६, महावग्ग १,१,१ | 
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त्पाद्‌ को मन मे करना सम्यक्‌ सम्बुद्ध होकर प्रथम विहर था ओर प्रदेश-विहारं उसके एक देश 
( = भाग ) का विहार है । जेते कहा है--“भिक्ुओ, मेँ जिस विहार से सम्यक्‌ सम्बुद्ध होकर 
प्रथम विह(र किया था, उस प्रदेश से ही विहार किया 1"! वरहो, प्रव्यय के आकार को देखते 
इए (तथागत ने) विहार किमा, न किं उत्पादमात्र को देखते इण । जेते कहा दै“ एेसा 
जानतः ह-मिथ्या-दृष्टि के प्रत्यय से भी अनुभव होता है, सम्यक्‌-द्टि के प्रत्यय से भी अनुभव 
होता है. मिथ्या संकल्प के प्रत्यय से भी अनुभव होता है सबका विस्तार करना चाहिये । 
एसे “उत्पादमात्र प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ है", कहने वारे का प्रदेश-विहार-सूत्र से विरोध होता है । 

वैसे ही, कच्चान सूत्र का भी विरोध होता है । कच्चान सूत्र मे भी--“कात्यायन, खोक 
की उत्पत्ति को यथार्थं सम्यक्‌ प्रज्ञा से देखनेवाखों को जो रोक मे नस्तित्व" हे, वह नहीं होता 
हे ।* अनुरोम-ग्रतीत्यसयुत्पाद्‌ लोक का प्रस्यय होने से लोक की उत्पत्ति है--एेसे उच्छेद्‌-दष्ट 
को मिटाने के चयि प्रकारित किया गथा हे, नकिं उत्पादमात्न। क्योकि उत्पादमात्र को देखने 
से उच्छेद्‌-दृ्टि नहीं भिटती है, किन्तु त्ययो के अविच्छिन्न होने पर फर के अविच्छिन्न होने से 
प्रत्ययो को अविच्छिन्न रूप से देखने से होता है । एेसे, ““उत्पादमाच्र प्रतीस्यसमुत्पाद्‌ है" कहने- 
वाङे का कच्चान सूत्र से भी विरोध होता है । 


(२) गम्भीर नथ का असम्भव दोना 


गम्भीर नय (न्याय) के असम्भव होने से--मगवान्‌ ने यह कहा है-- "आनन्द, यहं 
प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ गम्भीर है ओर गम्भीर की भोति दिखाद्ै देनेवाला हे ।* गाम्भीय भी चार 
प्रकार का होता है, उसका पीछे वर्णन करेगे । वह उत्पादमात्र मे नहीं है ओर जो चारं प्रकार के नय 
=न्याय) से युक्तं इस प्रतीत्य-समुत्पाद्‌ का वर्णन करते दहै, वह मी नयचतुष्क्‌ उत्पादमात्र मेँ 
नहीं है । इस प्रकार गम्भीर नघ के असम्भव होने से भी उत्पादमात्र प्रतीष्यसमुत्पाद्‌ नहीं हे । 


(२) शब्द का मेद 


शब्द्‌ कै मेद्‌ से--“्रतीत्यः शब्द्‌ समन कत्ता के वृवंकाल” मे प्रयुक्तं होने से अथ॑ कौ 
सिद्ध करतः ह । जसे कि--““चक्चु के प्रत्ययसेरूप में चक्ुर्विज्ञान उत्पन्न होता ह ।** यहाँ, 
भाव को सिद्ध करने बारे उत्पाद शब्द्‌ कै साथ प्रयुक्त होने से समान कर््तांके अभाव से शब्द 
का मेद्‌ होता है, किन्तु कोद अर्थं सिद्धं नहीं करता है । इस प्रकार शब्द्‌ के भेद्‌ से भी उत्पादमात्र 
प्रतीत्यसमुस्पाद्‌ नहीं है । 
१, संयच्च नि° १२,२, १। 
२. संयुत्त नि० १२, २, १। 
३. संयुत्त नि ° १२; ५; ४। 
४, उच्छेद्‌-दृष्टि 
५, दीष नि० २,२। 
६. शब्द-चिन्यास से | 
“समान कत्त कयोः पूर्वकाले" [ ३, ४, २१] इस पाणिनि-सूत्र कै अनुसार एकी 
पूर्वं काल के कत्तया क्रिया मे उसके अर्थम त्वाः प्रत्यय दोता टै । जैसे, पिवित्वा सयतिनपीकर 
सोता है | भुत्वा गच्छतिन्खाकर जाता टै । आदि | 
&. संयुत्त नि ०; १२; ५४ ४। 
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कह सकते हैँ किं “होता है" (होति) शब्द्‌ के साथ जोगे “प्रतीस्यसमुस्पाद्‌ होता है ।'” 
वह युक्त नहीं हे । क्यो ! जोड के अभाव ओर उत्पाद्‌ का उत्पाद होने के दोष से। “भिष्चुओ, 
तुम्हे भ्रतीव्यसमुत्पाद्‌ का उपदेश करगा^" "` । भिष्चुओ, कौन-सा ह प्रतीव्यसमुष्पाद्‌ १... 
भिक्षु ओ, इसे प्रतीत्यसमुत्पाद कहते हँ ।*' इन पदो मे एक के भी “साथ होता हे" (होति) 
शठद्‌ नहीं जुटता हे ओर उत्पाद (भी) नहीं होता है । यदि हो, तो उत्पाद का भी उत्पाद होवे। 

जो भी मानते है--इदम्ध्रत्ययों का भाव इदृम्प्रत्ययता है -जो आकार अविद्या आदि 
का संस्कार आदि के प्रादुर्भाव. में हेतु है, वह भाव है,--उस संस्कार के विकार मेँ प्रतीत्य 
समुत्पाद नाम होता है, उनका बह (मत) युक्त नहीं है । क्यों १ अविद्या आदि को हेतु 
कहने से । भगवान्‌ ने--“इसरिये आनन्द, जरा-मरण का यही हेतु है, यह निदान है, यह 
समुदय दै, यह प्रत्यय है जो कि यह जाति (जन्म) है । "`" संस्कारो का"""जो कि यह अविद्या 
है ।*, पैसे अविद्या आदि को हेतु कहा है, उनका विकार नहीं । इसलिये “्रतीस्यसमुत्पाद्‌” 
प्रस्यय धर्म को जानन चाहिये । इस प्रकार जो वह कहा गयी है, बह ठीक कहा गया है--रेसा 
जानना चाहिये । 

जो यहाँ “्रतीस्यसमुर्पाद्‌ः' इस व्यञ्जन की छाया से उत्पाद्‌ ही यह कहा गथा है, एेसा 
ख्या होता है, उसे इस पद्‌ का इस प्रकार से अर्थं रेकर शान्त करना चाहिये । भगवान्‌ द्ररा-- 


द्वेधा ततो पवत्ते घम्मसमृदे यतो इदं वचनं । 
तप्पञ्चयो ततोयं फलोपचारेन इति वुत्तो ॥ 
| जिस (अपने) प्रत्यग्र से प्रवतित इएु धम॑-समूहमं (्रतीत्यसमुत्पाद)- इस वचन को 
दो भागो मं करना चहिये, उससे उसका प्रव्यय फरोपचार से इस प्रकार कहा गया है । ] .. 
जो कि यह प्रव्ययतासे प्रवतित धमं-समूह हे, बहां, "्रतीव्यसमुर्पाद'- इस वचन को दो 
भागो मे चाहते है। चकि वह जान पड़ते हुए हित ओर सुखके रिय होता है, इसलिये उसे 
पण्डित जानने योग्य ह, इससे “प्रतीत्य है | ओर उत्पन्न होते हुए टीक साथ उत्पन्न ्ोतादहे, न 
कि अकेखा-अकेरा, अहेतु से भी नही, इसखिये 'समुप्पाद्‌' है । एसे वह प्रतीत्य ओर समुप्पाद्‌ है, 
इसखिये प्रतीत्यसमुत्पाद ह । 
ओर भी, साथ उत्पन्न होता हे, इसलिये समुत्पाद हे, किन्तु मेर के प्रस्ययसे, न कि उसे 
छोडकर । पेसे भी, - वह प्रतीष्य ओर ससु तपाद ह, इसलिये प्रतीत्य ससुत्पाद है । उसका यह हेतु- 
समूह प्रत्यय है, इसख्ये उसका प्रत्यय ॒होनेसे यह भी; लैसे रोक में इरेष्मा का_ प्रव्यय गुड्‌ है, 
इेष्मा गुड कह। जातः है ओर जैसे शासनम बुद्धां का उत्पाद सुखका प्रत्यय हे । “बुद्धो का उत्पन्न 
होना सुख है ।** कहा जातः है, वैसे प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ ही फर के व्यवहार से कहा गया है--रेसा 
ज(नना चाहिये । अथवा- ॑ 


पटिमुखभितोति वुत्तो देतुसखमृष्टो अयं परिच्चोति । 
सहिते उष्पादेति च इति वुत्तो सो समुप्पादो ॥ 


१. संयुत्त नि०.१२; १, १। 
२, दीष नि०२,२। 
२. धम्मपद्‌ १४, १६ । 
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[ यह हेतु-समूह इससे प्रतिमुख" हे, इसलिये ्रतीत्य' का गया है ओर साथ रहने वाके 
(धर्मौ) को उत्पन्न करतः है, इसलिये वह “समुत्प(द्‌” कहा गया है । ] ¦ 
जो यह संस्कार आदि की उत्पत्ति के छिये अविद्या आदि एक-एक हेतु शीषं से निर्दिष्ट हेतु- 
समूह है, वह साधारण फल को निष्पादन करने ओर अविकल होने से सामूहिक अंगों के परस्पर 
इससे प्रतिख्ख गया इ है--एेसा करके श्रतीत्य' कहा जाता है । वह साथ रहने.वारे परस्पर 
मिरे रहने के स्वभाव वाके धर्मौ को ही उत्पन्न करता हे, इसखिये भी ससुत्पाद' का गया हे । 
रेखे भी वह श्रतीत्य ओर समु्पाद्‌ है, अतः श्रतीत्य-ससुत्पाद" दै । 
दुसरा नथ ( = न्याय = ढंग )-- 
पच्चथता अञोञ्जं पटिच्च यसमा समं सह च धम्मे । 
 अयम्मुप्पादेति ततोपि एवमिध भासिता मुनिना ॥ = 
[ यह प्रस्यय समूह, एक दृसरे ॐ प्रस्थय से चकं सम ओर एकत्र धर्मौ को उत्पन्न करता 
है, उससे भी, सुनि ( = बुद्ध ) दवारा रैसा कहा गथा है । | 
, अविधा अदि कै शीषं से निर्दिष्ट ए प्रत्ययो मे जो प्रत्यय जिस संस्कार आदि धमं को 
उत्पन्न करते है, वे एक दूसरे के बिना प्रत्यय ओर एक दूसरे के विकर (=खराब) होने पर॒ उत्पन्न 
करने के छिद समथं नहीं हैँ । इसि यह प्रत्यय होने वारे धर्मो को सम ओर एकत्र होने के 
्रत्यय से सम्पूरणतः ओर एक साथ उत्पन्न करतः है, इसकिये अथं के अनुसार व्यवहार-कुरा सुनि 
( = बुद्ध ) दवारा यहाँ देखा कहा गथा है । श्रतीत्यसमुत्पाद्‌' ही का गया है--यह अथं हे । 
ओर पेसा कहने से- 


पुरिमेन सस्सतादीनमभावो पच्छिमेन च पदेन । 
उच्छेदादिविघातो द्येन परिदपितो जायो ॥ 
[ परे पद्‌ ( = प्रतीत्य ) से शाइवत अदि का अभाव ओर पिरे पद्‌ (= ससुष्पाद्‌ ) 
से उच्छेद आदि का प्रह्यण तथा दोनों ( = प्रतीव्यससुत्पाद्‌ ) से न्याय प्रकारित हे । ] 
पहखे से.--प्रव्ययो की सामम्री ( = समवाय ) प्रग करने वाखे “प्रतीव्य' पद्‌ से प्रवर्तित 
हए धर्मो के प्रत्ययो की एकतः म अधीन होने से शारवतः, अहेतुः, विषम हेतु", वशवर्ती-वाद्‌* के 
प्रेद वाछे शाद्वत आदि का अभाव प्रकाशित होता दै । शा्वत या अदत्‌ आदि के अनुसार 
प्रबतित इष ( धर्मौ ) के प्रत्ययो की एकता से कया प्रयोजन हे? 


१, ध्रतील्यः शब्द मे श्रतिः अभिमुखार्थ है ओर शत्य" गम्याय है, इसे दिखलते हए ही 
ध्रतिमुखः कदा गया दै--टीका । 

२. “आत्मा ओर ल्येक, दोनो शाश्वत ( = नित्य) है” [ दीष नि° १; २] पसे वादको 
माननेवाङे शाश्वतवादी काते ह । 

३. “महाराज ! सत्वोकै क्टेदका देतु नहीं है, प्रत्यय नदं दै । तिना हेतु ओर बिना प्र्यय- 
के ही सरव क्लेद पाते दै । स्वौकी दधिका कोर हेत नदीं है, कोई प्रस्यय नष दै ।'' आदि एेसे 
वादी अदेतुवादी के जाते दै । 

४, (्रकृति, अणु, काल आदिकै अनुसार लोक प्रवर्तित होता है 1 रेखे वादिर्योको विषम- 
हेतुवादी कहते ह । 

४५५ ‹ ८टश्वर, पुरुष, प्रजापति आदिक वशम लोक ह ।'› ठेस वादिर्योको वशवर्तीवादी कहते है । 
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पिच्छे पद्‌ से-घर्मो के उत्पाद्‌ को प्रगट करने वारे समुत्पाद" पद्‌ से, प्रत्ययो की एकता 
म धर्मो की उस्पत्ति से उच्छेद, नास्तिक, अक्रियवाद्र नष्ट हो गये ह--देसे उच्छेद आदि का 
विनाशा प्रकाशित -हुअ( हे । पू्व-पूर्वं के प्रत्यय से बार-बार उत्पन्न होने वारे धर्मौ मे उच्छेद, 
न।स्तिक ओर अक्रियवाद्‌ काँ ! 

दोनो से--सम्पूणे श्रतीत्यससुत्पाद्‌" वचन से, उस-उस प्रत्यय की एकता में (हेतु-फल रूपी) 
सन्तति (परम्परा) का विच्छेद न कर उन-उन धर्मो के उत्पन्न होने से मध्यम प्रतिपदा है, “वह 
अनुभव करता है" “दसरा करता है, दूसरा अनुभव करता है ।** इस वाद्‌ का प्रहाण, जनपद 
निरुक्ति" का अग्रह न करना, व्यवहारवारे नामके पीछे न दौदना--यह न्याय प्रकारित होता 
हे । यह “्रतीत्यसमुत्पाद्‌ः वचनमाच्र का अर्थं हे । 

+ जो यह भगवान्‌ द्वारा प्रवीस्य-समुत्पाद्‌ का उपदेश करते हुए “अविद्या के प्रत्यय से 
संस्कार'› आदि प्रकार से कदी गदं तन्ति! है, उसका अथं-वर्णंन करते हए विभक्तवादी-मण्डल 
मे उतरकर“ आचार्यो" पर क्ञूठा नहीं ख्गते हुए अपने धर्म से विचरति न होते हए, दूसरे धर्म 
को ग्रहण नहीं करते इए": सूत्र की अवहेखना न करते इए, विनय ऊ अनुखोम महाप्रदेशोए् को 
देखते इुए्‌, धमं का प्रकाशन करते इण्‌, अथं की गवेषणा करते हुए ओर इसी बात की पुनराच््ति 


१. “भभिक्षुओ, कितने श्रमण ओर ब्राह्मण सात कारणेसे आत्माका उच्छेद, विनाश ओर 
रोपदहो जाता दै- रेखा मानते दह? [दीघ नि १, १] इन श्रमण-बाह्मणोका वाद उच्छेदवाद 
कहा जाता है । 

२. “महाराज, न दानदहै, न यज्ञटै, नदहोमदै) न पुण्य या पापक्रा अच्छा-बुरा फल होता 
है 1” [दीघ नि० १, २] इस प्रकारसे का गया नास्तिकवाद दै । 

३. “महाराज; करते कराते, छेदन करते, छेदन कराते, पकाते पकवाते" ` "पाप नहीं 
होता दै ।'' [दीघ नि १, २] एेसे कदा गया अक्रियवाद है । 

४. संयुत्त नि० १२,२१, ४। 

५. . जनपद कौ भाषा । 

६. अथं कै अभिप्राय को तनने से तन्ति' कदा जाता है, पालिः इसका अर्थं है| 

७. धमराज अशोक ने तृतीय संगीति के समय ल्ञ्जावान्‌ स्थविर मिक्षुओं से पूछा-- 
“भन्ते, सम्यक्‌ सम्बुद्ध किंस वाद को मानने वाटे थे १? “महाराज, विभक्तवाद को।” एेसा 
कहने पर राजा ने मोग्गदिपुत्त स्थविर से पूखा--“मन्ते, सम्पक्‌ सम्बद्ध विभक्तवादी थे १ “ह 
महाराज | [कथावत्थु अटकथा] । एेसा कहे जाने से विभक्त वादी भगवान्‌ दहै जो कि आत्मा हैया 
नहीं है, बतल्यते है, पञ्चस्कर्न्धो को विभक्त करके उसकी अनित्यता को दिखलाते ह । उस 
भगवान्‌ के पर्याप्ति-घमं कै जानकार श्रावक भी उस्र वाद का अनुसरण करते, इसल््यि वे 
विभक्तवादी कहे जाते हँ । उन विभक्तवादि्ो की परिषद्‌ विभक्तवादी-मण्डल ह | 

८. अवगाहन करके अर्थात्‌ स्वयं विभक्तवादी होकर । | 

९. अष्रकथा के आचार्यो पर । 

१०, विपरीत अथं का प्रकारान करते हुए । 

११. दोषारोपण करने कै ल्य | 

१२. महाप्रदेश चार द । देखिये, दीव नि०, २, ३ ओर अंगुचर नि० ४, ३, १०। 

१३. “जैसे कोई-कोईं अनिरोध, अनुयाद"' [ मध्यमकारिकाका प्रथम इलोक ] आदि से प्रतीत्य- 
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नहीं करके दूसरे भी पर्यायो से नि्दैश करते हए, कि अर्थं का वर्णन करना चादिष्‌,--ओर 
रवभाव से भी प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ का अथं-बणंन दुष्छर ही है । जेसा कि पुराने रोगों ने कहा दे- 
सच्चं सत्तो पटिसन्धि पच्चयाकारमेव च । 
दुदसखा चतुरो धम्मा देसेतुञ्च खुदुक्करा ॥ 
[ सत्य, सस्व, प्रतिसन्धि ओर प्रस्ययो का आकार!--चारो धमं ही दुय है ओर 
उपदेश देने के लिये अव्यन्त दुष्कर हें । ] 
इसलिये आगम ओर अधिगम (मागं -फल) को भ्राप्त (व्यक्तियों के) अतिरिक्त प्रतीत्य 
समु्पाद का अर्थ-वणंन करना सुकर नहीं है--एेसे सब प्रकार से परीक्षा करके-- 


प्रतीत्यसय॒त्पाद की गम्भीरता 


वत्त॒कामो अहं अज्ञ पच्चयाकारवण्णनं। 
पिद नाधिगच्छामि अज्क्रोगाद्यृहो व सागरं ॥ 

[ मे आज प्रत्यथों के आकार ( =ग्रतीस्यसमुत्पाद्‌ ) का वणेन करना चाहते, महासागर मं 
पैटने के समान सहारा नहीं पा रहा ह । | 

सासनं पनिदं नाना देसना-नय-मपिडतं । 
पुव्वाचरियमग्गो च अब्वोच्छिन्नो पवत्तति ॥ 
यस्मा तस्मा तदुभयं सन्निस्सायस्थवण्णनं । 
आरभिस्साभि पतस्स तं सुणाथ समाहिता॥ 

[चकि यह (पर्ययाकषि-) शासन नाना देशना के न्यायो ( =न्यो ) से प्रतिमण्डित है ओर 
पे के आचार्यौ का मागं‹ अटूट चला आ रहा है, इसखिये उन दोना के सहारे इसका अर्थ-व्णन 
करना भ्रारम्भ करगा, उसे एकाम्र-चित्त होकर सुनं ।] 

यह वर्धं के आचार्यौ ने कहा है-- 

~ यो कोचिमं अद्धिकत्वा खुणेय्य ठभेथ पुव्वापरियं विसेखं । 
लद्धान पुब्बापरियं विसेसं अदस्सनं मच्चुराजस्स गच्छे ॥ 

[जो कोई इसे अथं का विचार करते हुए सुने, वह आरम्भ से खेकर अन्त तक ज्तान प्राप्ठ 
करे ओर प्रारम्भः से केकर अन्त तक ज्ञान को प्रास्त करके शष्युराजके अदृशंन (निर्वाण) को चला 
जाय ।| 


(१) अविद्या कै प्रलय से संस्कार 


इस प्रकार, “अविद्या के प्रव्यय से संस्कार' आदिमे प्रारम्भ से ही- 
देसनामेदतो अत्थ - रुक्खणेक - विधादितो । 
अङ्ानञ्च बवत्थाना विज्जातव्बो विनिच्छयो ॥ 


वमुत्पाद का अर्थं मिथ्या ग्रहण करते है, एेसे नहीं ग्रहण कर उक्त प्रकार से दी अविपरीत अथं 
की गवेषणा करते हृए--टीका । 

१. प्रतीत्यसमुलाद्‌ । 

२, उनकी अद्वकथा । 


= 
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[देशना के भेद, अर्थं, लक्षण, एकविध अदि ओर अङ्गो के व्यवस्थान से विनिश्चय जानना 
चाहिये ।| 


देशना के मेद 


वहाँ, देशना के भेद से-ख्ता रने बारे चार अद्मियो के लता को पकड़ने के समान 
प्रारम्भ या बीच से ठेकर अन्त तक, वैसे अन्त से या बीच से लेकर प्रारम्भ तक~-चार प्रकार की 
भगवान्‌ की प्रती्य-समुत्पाद्‌ की देशना (=उपदेश) दै । 

जेते रताः छाने वारे चार आद्मि्यो मे से एक कता की जड़ को ही परे देखत हे, वह 
उसे जड़ से काटकर सब खींचकर रे, काम में लगता हे । रेसे भगवान्‌-““इस प्रकार भिक्षुओ, 
अविद्याङे प्रत्यय से संस्कार'*"जाति ८ =जन्म ) के प्रत्यय से जरामरण ।'८ प्रारम्भ से रेकर 
अन्त तङ भी प्रतीव्यसमुव्पाद्‌ का उपदेश देते हे । 


जैसे उन आदभियो मं से एक र्ता के बीच (भाग) को पहर देखत है, वह बीच से काट, 
ऊपरी भागको ही खींचकर रे, काम मे राता हे। एेसे भगवान्‌--““उस वेदना का अभिनन्दन करने 
वाके, कटने वारे, उसमे भ्रवेश कर रहने वाखे को नन्दी उत्पन्न होती है । जो बेदनाओं म नन्दी है, 
यह उपादान है । उस उपादान के प्रत्यय से भव, भव के प्रत्यय से जाति (=जन्म) ।'* एसे बीच 
से छेकर अन्त तक भी उपदेश देते है । 

ओर जैसे उन आद्मियो मेँ से एक रुत के सिरे (=अग्रभाग) को परे देखता है, बह सिरे 
हो पकडकर सिरे ॐ अनुसार जड़ तक सव ेकर कामम खाता दै। एेसे भगवानू्‌-- “जाति के 
प्रत्यय से जरा-मरण"- यह जो कह । भिक्ुओ, जति के प्रत्यय से जरा-मरण होते हँ या नहीं! 
इसमें तुम्हं क्रा जन पडता हे १ 

“भन्ते, जाति के प्रव्यथ से जरा-मरण होते है --हमको यही जान पदता दै, कि जाति के 
प्रत्यय से जरा-मरण होते हैँ । 


““भिष्युओ, भव के प्रत्यय से जति होती दे `` अविद्या कै प्रस्यय से संस्कार होतेह 
या नह - इसमें तुम्दं क्या जान पदता ह १ एसे अन्त से केकर प्रारम्भ तक भी प्रतीत्यससुत्पाद्‌ 


का उपदेश देते दै ।. 


ज्ये उन शाद्मियो मसे एक रुत के बीचमे ही पे दैखता है, बह बीच से काटकर 
नीचे उतरते हुए जड तक रेकर काम मे रत हे । रेखे भगवान्‌--“भिष्षुओ, इन चार आहरों 
काक्या निदान ( हेतु) है? क्था समुदय है? (यह) किससे जन्मे हे १ किससे सम्भूत हँ ! 
भिश्चुओ, इनशचारों आहारो का निदान है वृष्णा । समुद्य ह ठृष्णा । यड तृष्णा से जन्मे हैँ । यह 
तृष्णा से संमूत हैँ । भिश्वुओ, इस वृष्णा कः क्था निदान हे १“ वेदना “स्पशं "* ` छः आयतन 
( =षड आयतन ) `. ` नौम-रूप “` विज्ञान "संस्कार का कथरः निदन हे ?"""भिष्षुओ, संस्कारों 
का निद्‌न अविद्या है." (ये) अवियः से संभूत हें ।'' रेते बीचसे केकर प्रारम्भ तक 
उपदेश देते हैँ । 





१, मञिक्षम नि० १, ४,८। 
२. मच्द्षिमनि० १४, ८। 
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क्यों ठेते उपदेश देते हैँ क तीत्यससुत्पाद्‌ के समन्तभद्र होने ओर स्वयं देशना मे निषु- 
णता होने से । प्रतीस्यसमुत्पाद समन्तभद्र है, कथोकरिं वह-वह सेः (वह) न्याय (मागं) 
को प्राक्च करतः ही ह । चार वैशारद्यः ओर प्रतिसम्भिदाओं के योग तथा चार प्रकार से गम्भीरस्व 
को प्राक्च होने से भगवान्‌ देशना मं निपुणतता-प्राप्ठ ह| वे देशना में निपुणता को प्राक्च होने से नाना 
न्यायो से ही धर्मोपदेश करते हे । 

विशेष रूप से इनकी जो प्रारम्भ से लेकर अनुरोम-देशना दे, वह (संसार की) प्रवति के 
कारण के विभाग म मूढ इष वैनेय जन को देखते, यथानुरूपं कारणों से प्रवति ओर उत्पत्ति-करम 
फो दिखलाने के किये इद है-रेसा जानना चाहिये । जो अन्त से लेकर प्रतिलोम-देशना है, वह 
“यह लोक पीडा मे पड़ा इ है जो कि जन्म रेतः है, जीता है, मरतः है, च्युत होता है ओर उत्पन्न 
होतः हे ।* आदि प्रकार से पीडा. पदे हुए रोक का अनुविलोकन करते पूवं भाग के प्रतिवेध के 
अनुसार उस-उस जरा-मरण आदि दुःख को अपने जाने हृषु कारण को देखने के किये हदं हे । 
जो बीच से केकर प्रारम्भ तक है, वह "आहार के निदान के व्यवस्थापन के अनुसार भूतकाल तक 
करो लाकर, पुनः भूतकार से ठेकर हेतु-फल की परिपाटी को दिखाने के छियि दू है। जो बीच 
से छेकर अन्त तक प्रवर्तित है, वह वतमान कार म भविष्यत्‌ कालके हेतुकी उत्पत्ति से ेकर 
भविष्यत्‌ कार को दिखलाने के किए हुदै है । 

उने, जो प्रवति के कारण विभाग मे मृद हुए वैनेय जन को देखते यथानुरूप कारणो से 
परवति ओर उत्पत्तिक्रम को दिखलाने के लिये प्रारम्भ से लेकर भअनुरोम-देशना कही गयी हे, 
वह यहाँ कही गद है--ेसा जानना चाहिये । 

क्यों यहौं अविद्या प्रारम्भे कही गद्ैदहे? क्या प्रकरृतिवादियो की प्रकृति के समान 
अविद्या भी, जो लोक का मूलकारण ह, वह भी अकारण है १ अकारण नहीं हे। “आश्रव के 
समुदय (उप्पत्ति) रै अविद्या का समुदय होता हे ।** एसे अविद्या का कारण.कहा गया हे । 
पर्याय है, जिससे बह मूलकारण है । वह कौन-सा पर्याय ह ? वर्त -कथा का शीषं होना । 

भगवान्‌ वत्त-कथा कहते इषु दो धर्मौ को शीषं करके कहते हँ (१) अविद्या । 
जते कः है-“भिश्वुओ, अविद्या के प्रारम्भ की कोटि (छोर) नहीं दिखा पड्ती हे, कि इससे 
पूवं अविद्या नहीं थी, तब पीके उत्पन्न इ । भिश्चुओ, एेसा यह कहा जातः हे, किन्तु यह दिखा 
पडता है कि इसके कारण से अविद्या होती है 1“ या (२) भव-तृष्णा । जैसे कहा है--““भिष्चु ओ, 
भव-तृष्णा के प्रारम्भ की कोटि नहीं दिखा पडती है कि इससे पूवं भव-तृष्णा नहीं थी, तव पीछे 
उत्पन्न इई । भिश्चुओ, एेसा यह का जाता है, किन्तु यह ॒दिखादं पदता हे कि इसके कारण से 
मव-तृष्णा होती ह ।°"‹ 

कयो भगवान्‌ वत्तं कथ को कहते ए इन दो धर्मो को शीषं करके कहते हँ १ सुगति- 
दुगंति की ओर छे जानेवाे कमं के विहोष हेतु होने से । 


चारो प्रकार की देशना मे उस-उस देशना से-- टीका । 
देखिये, विखुद्धिमागं पहला भाग, पृष्ट २। 

संयुत्त नि १२, १, १० । 

मज्द्िम नि १, १, ९। 

अंगुत्तर नि० १०, २, १। 

„ अंगुत्तर नि° १०, २,२। 
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दुरगत्िगामी कर्म का विशेष-हेतु (कारण) अविद्या हे । क्यो १ इसकिषए कि अविद्या से पादा 
गया परथक्‌-जन, अग्नि-सन्ताप, मुग्दर की मार ओर परिश्रम से थकी इद बध्य (मारने के छिये 
खं इद) गाय के उस परिश्रम से आतुर होने से आस्वाद्‌-रहित भी अपने छिएु अनथेकारक 
भी गर्म-पानी को पीने के समानः, क्टेश-सन्ताप से आस्वाद्‌-रहित, दुगंति मेँ गिराने से अपने लिप 
अनर्थकारक भी प्राणातिपात आदि अनेक प्रकार के दुगंतिगामी काम को करता हे । 
सुगत्तिगामी क्म का विक्नोष हेतु भव-तृष्णा है । क्यो इसलिए कि भव-तृष्णा से पछाडा 
गया पृथक््‌-जन, वह उक्त प्रकार की गायके खण्डे जल की तृष्णा से आस्वाद्‌-युक्त ओर अपने परिश्रम 
को भिटानेवाखे ठण्डे जल को पीने के समान, क्रेश-सन्ताप के विरह से आस्वादबारे सुगति को 
पट चानेवारे, अपने दुगंति के दुःख को भिरानेवारे प्राणात्तिपा् से विरत होना आदि अनेक प्रकार 
के सुगतिगमी काम को करता है । | 
इन वर्च-कथा के शीषं इए धर्मो करीं भगवान्‌ एक ध्मंको मूर.करके उपदेश 
देते है । जेसे--““ईइस श्रकार भिश्ुओ, अविद्या के कारण संस्कारं होते है, संस्कार के कारण विल्ञान ।**१ 
आदि । वैसे--““भिश्चुओ, उपादान वाके धर्मौ मे आस्वाद को देखकर विहरते हुए वृष्णा बदृती है, 
तृष्णा के प्रत्यय से उपादानः ।' आदि । कहीं दो ( धर्मो को ) मूर करके भी ( उपदेश देते दँ ) । 
नेसे--“भिक्ुओ, वृष्णा से युक्तं अविद्या के नीवरण वाले वारु ( = अक्त) का एसे यह काय समु- 
दागत ८ = उत्पन्न ) होता हे । इस प्रकार यह काय ओर बाह्य नाम-रूप-ये दो होते हैँ । दोनों के 
मर्यय से स्पशं ओर छः आयतन होते है, जिनसे स्पर्शं किया इजा बाल ( = अन्न ) सुख-दुःख का 
अनुभव करता हे" ।, आदि । 
उन देरानाओं मे, “अविद्या कै प्रत्यय से संस्कार होते ह" इसे अविद्या के अनुसार एक धमं 
कै मूर वाली देश्षना जाननी चाहिये । एेसे यहां देराना के भेद्‌ से विनिश्चय जानना चाहिये । 
अथं 
अर्थं से -अविद्या आदि पदो के अथं से । जेसे-- पूर्णं करने के किए अयुक्त होने के अर्थं से 
करायदुश्चवरित आदि अप्राप्य हें । नहीं पाने के योग्य है--अथं ह । उस अप्राप्य कोप्रास्र करती है, 
इसखियि अविद्या कटी जाती हे । उसके विपरीत काय सु-चरित आदि प्राप्य हँ ! उस प्राप्य को नहीं 
पाती है, इसखिए अविद्या कही जाती है । स्कन्धो के राशि होने, आयतनो के आयतन होने, धातुओं 
ॐ शून्य होने, इन्द्रियो के अधिपति होने ओर सत्यो के यथाथ होने की बात को नहीं प्रकट करती 
हे, इसिए अविद्या है । दुःख आदि की पीडा के अनुसार कहे गये चारो प्रकार की बातो को 
अविदित करती है, इसरिए भी अविद्या ह । अन्त.रहित संसार मे सब योनि, गति, भव, विज्ञान 
की स्थिति, सत्वो के आवास में सत्वो को दौड़ती हे, इसि अविद्या है । परमार्थतः अविद्यमान 
खी-पुरुष आदि में दौदती है ओर विद्यमान्‌ भी स्कन्ध आदि में नहीं दौडती है, इसखिये अविद्या 
हे । ओर भी, चष्चुर्विक्ञान आदि के आलम्बनों, प्रतीव्य-समुध्पाद्‌ ओर प्रतीव्य-समुत्पन्न धर्मौ को ठैकने 


१. कसा मांस को हड़ी से अल्ग होने कै स्यि बारबार गमं करक, पीटकर गर्म पानी 
पिला, खाली यून (=मारने कौ ख्कड़ीनट्रही) पर हृड़ी से अलग हए मांसवाली गाय को मारते दँ । 

२. संयुत्त नि० १२,३। 

३. संयुत्त नि १२, ६, ५। 

४. संयुक्त नि° १२, २, ९। 
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जिसके कारण फर आता ह, बह प्रत्यय हे । “जिसके कारणः का अथं हे, ( जिसे ) नहीं 
व्याग कर । नहं छोडकर--अ्थं है । आता है = उत्पन्न होता ओर प्रवर्तित होत। हे--यह अर्थ हे । 
ओर भी, उपकार करने के स्वभाव वाखा प्रत्यय हे । अविद्या ओर बह प्रत्यय भी होने से अविद्या- 
प्रत्यय हे । उस अविद्या के भत्यय खे । संसृत को एकत्र करते हँ, इसक्िए संस्कार है । ओर 
जी--अवियाः ॐ भ्रत्यय से संस्कार- ओर संस्कार शाब्द से आया हुआ संस्कार-ेसे दो प्रकार के 
संस्कार होते है । (१) पुण्य, (र) अ-यपुण्य, (३) आनेय संस्कार तीन ओर (९) काय, (२) वाक्‌ 
(३) चित्त-सं स्कार तीन--ये छः अविद्या के प्रत्यय से संस्कार है । वे सभी रोकिक कुदार, अकुल - 
चेतन। मात्र ही होते है । 

(१) संस्कृत-संस्कार, (२) भभिसंस्छत-सं स्कार, (३) अभिसंस्करणक-सं स्कार, (४) प्रयोगा- 
भिसंस्कार--ये चार संस्कार शब्द से आये हए संस्कार है । 

वहो, “संस्कार अनित्य दै! ।*' आदि में कहे गये सभी प्रत्यय वारे धमं संस्कृतः संस्कार है। 
कभ से उध्पन्न हए त्रैभूमिक रूप, अरूप धर्म॑ अभिसंस्छृत-संस्कार है--रेषा अहृकथाभों मं कहा 
गया है। बे भी “संस्कार अनित्य है” इसी म संगीत हो जाते हँ । अलग से उनके आने का 
स्थान नहीं दिखाई देता है । त्रेभूमिक ऊराल, अछुशल की चेतना अभिसंस्करणक संस्कार कही 
जाती हे। उसका--““भिश्चुओ, यह पुरष = पुद्रक अविद्या भें पडा हुआ पुण्य-संस्कार को करता 
हैः ।*» आदि नं आया इआ स्थान दिखा देता है । कायिक ओर ॒चैतसिक वीये प्रयोगाभिसंस्कार 
कहा जाता ह । धह “जह तक अभिसंस्कार (= धक्का देना ) की गति थी, वहां तक जाकर 
मानो सटा गदेभतेसा खदा हो गया ।*” आदि भं जाया इजा है । 

ओर न केवर ये ही, दृसरे भी--“आवुस, विशाख ! सं्ावेद्यित-निरोध को समपन्न 
भिश्च का पहले वाक्‌-संस्कार निरुद्ध होता है, उसके बाद काय-संस्कार ओर उसके बाद्‌॒चित्त- 
संस्कार ।५* आदि प्रकार से संस्कार शब्द से आये हुए अनेक संस्कार ह । उनमें बह संस्कार नही 
है, जो कि संस्कृत-संस्कार से संगृहीत न हो । 

इसके पश्चात्‌, संस्कार के प्रत्यय से विज्ञान, आदिं मे उक्तं प्रकार से ही जाननी 
चाहिये । किन्तु नहीं कहे गये मे, विजानन करता हे, इसलिये विज्ञान है । (आरम्बन की ओर) 
नमता है, इसलियि नाम है । (@ंडक-गमीं आदि से) नादा होता हे, इसलिये रूप है । आय हुए 
धर्मौ को तानता ( = कैरात! ) है ओर दीघं-संसार के दुःख मे छता दै, इसके आयतन हे । 
रता है, इसलिये स्पद्यौ है । वेदन ( = अनुभव ) करता हे, इसल्यि वेदना है । प्यास का होना 
तृष्णा ह। इदतीपूर्वक ग्रहण करता दै, इसल्यि उपादान दै । (कम-मव से) होता दै ओर 
उत्पत्ति-मव को बदराता हे, इसके भव हे । उष्पन्न होना जाति हे । जीणं होना जरा हे । इससे 
मरते &, इसख्ियि मरण दै । सोचना शोक हे । परिदेवन करना परिदेव दै । दुःखाता है, इसरिये 
दुःख दै । या उप्पक्ति ओर स्थिति के अनुसार दो भागों मे खनत हे, इसचियि भी दुःख है । 
दुर्मन दोना दौमेनस्य है । अव्यन्त परेशानी उपायास ८ = विषाद ) है । उत्पन्न होते दै का 
अर्थं है-- जन्म ठेते है । 


१. दीघ नि०२,३। 

२, संयुत्त नि° १२, ६, १। 
३, अंगुत्तर नि° ३; २, ४। 
४, मञ्ज्चिम नि० १, ४ ४। 
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न केवर शोक आदि से ही, भर्युत सव पदों ( =शब्दो ) से “उस्पन्न होते हे" शब्द्‌ को 
जोडन। चहिये | अन्यथ। “अविद्या के प्र्यय से संस्कार कहने पर-“क्या करते हँ १ नहीं जान 
पग । किन्तु “उत्पन्न होते दै" के जोढ़ने पर अविद्या ओर वह प्रत्यय भी हे, इसख्यि अविद्या- 
प्रत्यय हे । उस अविद्या कै श्रत्यय से संस्कार उः्पन्न होते है-एेसे प्रस्य ओर प्रस्यय से उत्पन्न 
इए (धर्मो) का व्यवस्थःन किया गया हे । इसी प्रकार सब म । 

देसे- निदि इए नियम का निदश॑न ह । उससे अविद्या आदि क कारणों सेदही,न किं 
दृश्वर-निर्माण आदि से-दिखलाते ई । इसका--यथोक्त का । सम्पूणं का--अ-मिश्रित या 
 सकरुका। दुःख को स्कन्ध का-दुःखके समूहका, न सत्व का, न सुखभ आदि का। 
समुदय--उष्त्ति । होता दै-- ` । ेसे, यां अथं से विनिर्चय जानना चादि । 


लक्षण आदि 


छक्षण आदि से--अविद्या आदि कै रक्षण आदि से। जैसे कि--अन्ञन के लक्षण वाली 
अविद्या हे । मृद बनाना इसका काम ह । ( आलम्बन के स्वभाव को ) ठंकना इसका पर्युपस्थान 
हे । आश्रव इसका पदस्थान हेः । 


# ४३ [ # च [३ 
अभिसंस्करण ॐ लक्षण वारे संस्कार है । राशि करना इनका काम दे । चेतना से ये जान 
पडते है । अविद्या इनका पदस्थान हे । 


विजानन ( = विकेष रूप से जानन। ) के रक्षण वाला विज्ञान हे । आगे-भआगे चलना इसका 
छरत्य हे । प्रतिसन्धि से जान पडता डे । संस्कार इसके पदस्थान हँ या वस्तु के आ!छम्बन । 

कने के क्षण वाला नाम हे। भिना इसका काम हे । वियुक्त नहीं होने से यह जान 
पदता है । विज्ञान इसका पदस्थान हे । 

नाद्य होने के रक्षण वाला रूप है । विकीणं होना इसका कामं हे । अच्यत से यह जान 
पडत हे । विज्ञान इसका पदस्थान हे । | 

आयतन क लक्षण वारे छः आयतन ह । देखना आदि इनके काम है । वस्तु, द्वार, भाव से 
ये जाने जते है । नामरूप इसके पदस्थान हैँ । 

रने के लक्षण वाखा स्पक्ञं दै । संघपं करना ईसेका काम ह । मेर पे यह जान पडता हे । 
छः आयतन इसके पदस्थान हे । | 

अनुभव करने के रक्षण वाली वेदना दै । विषय के रस का आस्वादन करना इसका काम 
ह । सुखदुःख से थह जान पद्ती ह । स्पशं इसका पद्स्थान हे । 

हेतु ॐ लक्षण वाली तृष्णा है । अभिनन्दन करना इसका काम दे । तृक्ि न होने से जानी 
जाती है । वेदना इसका पदस्थान हे । 

ग्रहण करने के लक्षण वाका उपादान है । नहीं छोढना इसका काम हे । तृष्णा की ददता 
(= काम-उपादान ) ओर ट्टः से नान पड़ता हे, तृष्णा इसका पदस्थान हे । 

क्म ओर कम॑-फर के लश्चण वाका भव है । उत्परनं कराना तथ। उस्पन्न होन इसका काम 
द । कुश, अकुशरु ओर अव्याकृत से यह जान पड़ता हे । उपादान इसका पदस्थान हे । 





१. 'आसवसमुदया अविजासमुदयो' पाठ से यह सिद्ध दै । ॑ 
२, इसमे आत्मबाद-उपादान, शषील्रत-उपादान ओर दष्टि-उपादान~- तीनो अन्वित है । 
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जाति आदि के क्षण आदि सत्य-निर्देश मँ कहे गये प्रकार से जानने चाहिये । पेसे, र्हा 
रक्षण आदि से भी विनिश्चय जानना चाहिये । 


एक-विध आदि 

एक.विधि आदि से--यहोँ अविद्या--अह्ञान, अदर्शन, मोह आदि होनेसे एक प्रकार की 
है 1 .अ-परतिपत्ति, मिथ्यप्रतिपत्ति से द प्रकार की ह । वैसे ही स-संस्कृत ओर असंस्कृत से । तीन 
वेदनाओं के सम्प्रयोग से तीन प्रकार कौ है । चार सत्य के अप्रतिवेध से चार प्रकार की हे। पांच 
गतियो मै आदीनव ( = दुष्परिणाम ) को ठँकने से पांच प्रकार की है ओर ह्वार, आरम्बन से 
सभी अरूप धमौ मे छः प्रकार का होन! जानना चाहिये । 

संस्कार--साखव, विपाक-धर्म-धर्माः आदि होने से एक प्रकार के है । कुराल -अकुशर से 
दो भ्रकार के । वैसे ही परित्र, महद्रत; हीन, मध्यमः ओर मिथ्यात्व-नियत, अनियत' से । तीन 
प्रकार के है पुण्याभिसं स्कार आदि होने, से । चार प्रकार के हँ चार योनियो मे होने से। ओर पोच 
प्रकार कै ह पंच गतियो मे जनेसे।. 

विक्ञान- लोकिक-विपाक आदि होने से एक प्रकार काह । स-हेतुक, अहेतुक आदि से 
दो प्रकार का। तीनां भवाम होनेसे, तीनों बेदनाओं के सम्प्रयोग से ओर अहेतुक, द्विदेतुक, 
्रिहेतुक" से तीन प्रकारका होता है। योनि, गति के अनुसार चार प्रकार ओर पांच प्रकार का 
होता हे । 

नामरूप विज्ञान मे आश्रित होने ओर कमं कै प्रत्यय से एक प्रकार का होता हे । अआरम्बन 

ओर अनालम्बन से दो प्रकार का होता है। भूत आदि से तीन प्रकार का होता ह । योनि, गतिके 
अनुसार चार प्रकार ओर पांच प्रकार का होता है। 

छः आयतन--उत्पत्ति, समोसरण (= जराव )-स्थान से एक प्रकार के होते ै, भूतो के 
प्रसाद ओर विज्ञान आदि सेदो प्रकार के; सम्प्राप्त, अ-सम््राप्त ओर न-उभय गोचर" से तीन प्रकार 
कै‹; योनि, गति म होने से चार प्रकार ओर पाच प्रकार के है) इस प्रकार स्पर्शं आदि के भी एकः 
विध आदि होने को जानना चाहिये । रेसे यहां एक विध आदिसेमी विनिश्चय जानना चाहिये । 


अंगों का व्यवस्थान 
अंगो ऊ व्यवस्थान से--दोक आदि यहाँ भव-चक्र के अविच्छेद्‌ को दिखलाने के लिए कहे 


१, विपाक के स्वभाव वाले धमं | 

२, कामावचर के संस्कार परित्रे ओर रूपावचर तथा अरूपावचर कै संस्कार महद्रत दै । 

३. अबुल संस्कार दीन ओर दोप त्रैमूमक संस्कार मध्यमदै। 

४ कौन से धम मिथ्यात्व-नियत द १ पच अन्तराथकर कर्मं ओर जो नियत भिर्या 
टि ये मिथ्यात्व नियत धर्म है | [ धम्मसङ्गणी |] एेसे कहे गये धम मिथ्यात्व-नियत ओर शेषं 
त्रैभूमक मिथ्यात्व-अनियत दै । 

५. चार कामावचर ज्ञान-विप्रयक्त विपाक-विज्ञान द्विहेतुक दै, चार कामावचर्‌ ज्ञान-सभ््र- 
युक्त-विपाक-विन्ञान ओर रूपावचर तथा अरूपावचर कै विपाक-विजञान त्रिदेठ॒क ह ओर शेष लोकिकं 
विपाक-विक्लान अहेतुक दँ । 

६, ` राण, जिह, काय सभ््रा्त-गोचर, चक्षु, श्रोत्र अ-सग्प्ास्त गोचर ओर मनायतन न 
ॐमय गोचर है । 


------न््-- ग्य 
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गये हैँ । जरा-मरण से प्रहार प्राक्च बार ( = अज्ञ) को ही वे उत्पन्न होते है । जेसे कहा दे-- 
““भिश्चुओ, अ-श्रुतवान्‌ पथक्‌-जन कायिक दुःख-वेदना के होने पर शोक करत। हे, परेशान होता 
हे । परिदेवन करता है, हाथसे छाती पीट-पीटकर रोता दै, संमोह को प्राक्च होता दै! ।° ओर जव 
तक वे प्रवर्तित होते है, तब तकं अविद्या से--किर भी अविद्या के प्रत्यय से संस्कार--एेसे भव- 
चक्र का सम्बन्ध लगा ही रहता ह। इसलिए उनके जरा-मरण से ही एक संक्षेप (= समूह) 
करके बारह ही प्रतीत्य-समुस्पाद क अंग जानने चाहिये । रेखे यहां अंगो के व्यवस्थान से भी 
विनिश्चय जानना चाहिये । यह यहौँ संक्ेप-कथा हे । 

यह विस्तार करने का नियम दे--सून्रान्त के पर्याय से दुःख आदि चारो स्थानों मं अज्ञान 
को अविद्या कहते हे । अभिधमं के पर्याय से पूर्वान्त आदि के साथ आठ (स्थानो) में । यह कहा 
गथा है “कौन-सी अविद्या है! दुःख मे अज्ञानः" "दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ मे अश्लान, 
पूर्वान्त मं अज्ञान, अपरान्त मँ अज्ञान" पूरवान्तापरान्त भे अज्ञान" इसके प्रत्यय से उत्पन्न 
इष प्रतील्य-समुत्पन्न धमो मे अज्ञानः ।'' | 

वहाँ, यद्यपि लोकोत्तर दो सत्थ को छोडकर दोष स्थानो मे आरम्बन करूप से भी अविद्या 
उत्पन्न होती ह । रेखा होने पर भी ठकने के रूप मे ही यहो अभिप्रेत दै । वह उत्पन्न होकर दुःख 
सव्य को ईक देती हे। स्वभाव ॐ अनुसार रक्षण को जानने नहीं देती हे । वसे ही सञुदय, 
निरोध, माग, पूर्वान्त कहे जाने वारे भूत-काटिक पञ्चस्कन्ध, अपरान्त कृ जाने वारे भषिष्यत्‌- 
कालिक पञ्चस्कन्ध, पूर्वान्तापरान्त कहे जाने वारे उन दोनो को, इस प्रत्यय से उत्पन्न हुए प्रतीत्य- 
समुत्पन्न-धर्मं कहे जाने वाकी इद््प्रत्ययता ओर प्रतीस्य-समुत्पन्न-ध्मो को ठक कर रहती हे । 
'्वह अविद्या है" “ये संस्कार है" रसे स्वभाव क अनुसार क्षण को जानने नहीं देती हे, इसलिए 
दुःख ॐ अक्ञान "इस प्रस्य से उत्पन्न हुए प्रतीस्य-समुलयन्न धर्मौ म अक्लान दै-पेसा कहा 
जाता हे । 

संस्का र--पुण्य आदि तीन, काय-संस्कार आदि तीन-एेसे पहरे संक्षेप से कहे गये छः 
हँ विस्तारं से पुण्याभिसंस्कार, दान-श्ीरु आदि के अनुसार होने वाखी आठ कामावचर की 
कुश चेतना ओर भावना के अनुसार होने वाटी पाँच रूपावचर की कुशरचेतना पसे तेरह चेतना 
होती ह । अपुण्याभिसंस्कार, प्राणातिपात आदि के अनुखार होने वाली बारह अङ्शल-चेतना है । 
आनेजाभिसंस्कार, भावना के अनुसार ही उत्पन्न होनेवाली चार अरूपावचर की कुशल-चेतना ट-- 
देसे तीनो भी संस्कार उन्तीस चेतना होती हे । ¦ 

अन्य तीनों मे काय-संचेतना काय-संस्कार हे, वाक-सं चेतना वाक्‌-सं स्कार है, भनो-सं चेतना 
` चित्त-संस्कार ह । यह त्रिक्‌ कमं करने के समय पुण्याभिसंस्कार आदि के द्वार से प्रधि को दिख- 
छाने के किए कहा गया हे । काय-विज्ञसि को उत्पन्न करके काय-द्वार से प्रवर्तित आढ कामावचर 
छवी कुशल-चेतना ओर बारह अङुशल-चेतना-पेसे बीस-चेतना काय-संस्कार ह । वे दी वाकःविकञसि 
को उत्पन्न करके वाक्‌-्वार से प्रवर्तित हुई वाक्‌-संस्कार हे । यों, अभिज्ञा कौ चेतना पीछे विज्ञान 

का प्रत्यय नहीं होती हैः, इसरिए नहीं प्रहण की गदं है ओर जैसे अभिक्ञा की चेतना, एेसे ही 

१. संयुत्त नि° ३४; ५ । 

२, धम्मसदङ्खणी | 

३, अभिक्ता की चेतना काय, वाक संस्कार कै अनुसारं प्रवतित भी पीछे समानन्तर मव मे 
डधन्न होने वाठ विज्ञान का प्रत्यय नहीं होती दै । क्यो १ चूँकि वह कुशल भी होती, हृदं किण 
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ओदधस्य-वेतना भी (स्यथ) नहीं होती है । इसकिष्‌ वह भी विन के प्रत्यय होने से हानी 
चाहिये, किन्तु अविद्या कै प्रत्यय से ये सभी होती ह । दोनों भी विक्कषियो को न उत्पन्न कर मनोः 
द्वार म उत्पन्न सभी उम्तीस चेतना चित्त-संस्कार है । इस प्रकार यह त्रिक्‌. परे त्रिक मे समा 
जाता है--इसलिए अथं से पुण्याभिसंर्कार आदि कै ही अनुसार अविद्या कै प्रत्यय होने को जानना 
चाहिये । 

प्रश्न हो सकता है--“कैसे यह जानना चाद्ये कि ये संस्कार अविद्या के प्रत्यय से होते 
ड १, अविद्या ॐ होने पर, होने से । जिसका-दुःख आदि मँ अविद्या कषा जाने वाला-अक्ञान अप्रहीण 
होता है, बह दुःख ओर पूर्वान्त आदि मे अतन से संसार दुःख को सुखके ख्याल से अहण करके 
उसी के हेतु इए तीन प्रकार के भौ संस्कारो को करता हे । सथुद्य मे अज्ञान से दुःख के दहेत्‌ इष 
मी वृष्णा के संस्कारो को सुख का हेतु समञ्चते हुए करता है । निरोध ओर मागं भे अज्ञान से दुःख 
क निरोध होने का ख्याल करके निरोध ओर अमागं हुए मी यज्ञ, अमर-तप आदिः मं निरोध ओर 
मागं का ख्याल करके दुःख के निरोध को चाहता हुआ, यज्ञ, अमर-तप आदि के द्वारा तीनों प्रकार 
के संस्कारो को करता हे । 

ओर भी--वह उस चार-सत्यो मे अविद्या के प्रहीण न होने से विशेष रूप से जाति, जरा, 
रोग, मरण आदि अनेक दोषो से भरे इए मी पुण्य-फल कहलाने वारे दुःख को दुःख के तौर पर 
नहीं जानते हुए, उसकी प्रासि के लिए काय-वाक्‌-चित्त संस्कार के भेद वारे पुण्याभिसंस्कार को 
करता है । देवलोक की अप्सरा को चाहने वारे (व्यक्ति) के मर-प्रपातः के समान, सुख माने हष 
भी उस पुण्य-फल के अन्त मँ महा पीदोत्पादक विपरिणाम दुःख ओर अल्पस्वाद्‌ के होने को नहीं 
देखते हुए भी उस कारण से उक्त प्रकार से ही दीपक की खौ पर पतंगके गिरनेके समान जर 
मधु से शिक्त हथियार की धार को मधुकीवृंद्‌ के खाख्ची के चाने कै समान पुण्याभिसंस्कार कों 
करता ह । विपाक बारे काम-भोग आदि मेँ दोष को नहीं देखते हए सुख के ख्या ओर क्ेदा से 
अभिभूत तीनों द्वारौ पर प्रवर्तित होते हुए भी बच्चे की गूथ-करीडा के समान ओर मरना चाहने 
वारे के विष खाने के समान अपुण्याभिसंस्कार को करता है ओर आरप्य-विपाकां में भी संस्कार के 
विपरिणाम दुःख होने को नहीं समक्ता हुआ शाश्वत आदि विपर्यास से चित्त-संस्कार हुए आनेजासि- 
संस्कार को दिशा भूरे इष्ट (व्यक्ति) के पिशाचो के नगर की ओर जने वारे मागं पर जनेके 
समान करता है । 

देखे कि अविद्या के भाव से ही संस्कार का भाव ( दोना) हे, नकि जभाव से, इस- 
ये इसे जाननः चाहिये--चे संस्कार अविद्या के प्रत्यय से होते हैँ ।' कहा भी गया हे-“भिष्ुओ, 


आदि की भावना से फलके समान दै। इसलिए दूसरे फल को उत्पन्न नहीं होने देती दै । क्योकि 
फल का फल नहीं होता है। ओद्धव्य चतुर्थं मार्गं से प्रहीण होतादै, यदि वह प्रतिसन्धि को लाये 
तो खोतापन्न आदि भी सुगतिगामी न हो; इसि वह अकरा भी होती हुईं॑विपाक-वि्ान का 
प्रत्यय नदीं होती दै | 

१. अश्वमेध आदि यज्ञ ओर अमर होने कै लिए नाना प्रकारके तपो म। 

२, तीर्थं माना जाने वाला एक वटवृक्ष टै, जो उस ध्वृक्ष कै ऊपर चद्‌ कूद्कर मर 
जाता है, वह मुक्त हो जाता है- एेसा कहते है । हयेनसांग ने भी एक एेसे वृक्ष का वर्णन अपने 
(भारत-भ्रमण' मे किया है। उसने च्खिाहै कि गङ्खा-यमुना कै सङ्गम पर एकं वटःवृक्ष था, वहा 
` बहुत से स्वगं ओर मुक्ति को चाहने वाले व्यक्ति कूद कर मर गवे । 
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अविज्ञ अविद्या मे पदा इजा (भिश्च) पुण्याभिसंस्कार को भी करता हे, अघुण्याभिसंस्कार को भी 
करता है, आनेजाभिसंस्कार को भी करता ह । भिश्चुओ, जव भिश्चु की अविद्या दूर हो जाती हे, 
विद्या उत्पन्न होती है, तव बह अविद्या के विराग से, विद्या की उत्पत्ति से पुण्याभिसंस्कार को 
भी "*` नहीं करता हे |" 


यौ (फिर) प्रन होता है--दइसे मानते हँ किं अविद्या संस्कारों का प्रत्यय दे, किन्तु इसे 
वतलाओ--“किन संस्कारो का किस प्रकार प्रत्यय होती हे ? 


यह उन्तर दिया जाता है-- भगवान्‌ द्ारा--*“(4) हेतु प्रव्यय, (२) आलम्बन प्रत्यय, (३) 
अधिपति प्रत्यय, (४) अनन्तर प्रत्यय (५) समानान्तर प्रत्यय (६) सहजात प्रत्यय (७) अन्योन्य 
प्रत्यय (८) निश्रय प्रत्यय (९) उपनिश्रय प्रत्यय (१०) पुरेजात प्रत्यय (११) पदचात्‌-जात प्रत्यय 
(१२) आसेवन प्रत्यय (१३) करम प्रत्यय (१४) विपाक प्रत्यय (१५) आहार प्रत्यय (१६) इन्द्रिय 
प्रत्यय (१७) ध्यान प्रत्यय (१८) मागं प्रत्यय (१९) सम्प्रयुक्त प्रस्य (२०) विप्रयुक्त प्रत्यय (२१) 
अस्ति प्रत्यय (२२) नारित प्रत्यय (२३) विगत प्रत्यय (२४) अविगत प्रत्यय ।'* चोवीस प्रत्यय 
के गये है । 


हेतु प्रत्यय 


वह हेतु है ओर प्रघ्यय भी, इसलिये हेतु-परत्यय कट जाता है । हेतु होकर प्रव्यय हे, हेतु- 
भाव से प्रत्यय है-- हः गथ! हे । आरुम्बन प्रत्यय आदिमे भी इसी प्रकार । देतु--यह वचन- 
अवयव, कारण, मूल का नाम है । प्रतिज्ञ, हेतुः अदि मे वचन-अवयव लोक में हेतु कहा जाता 
ह । किन्तु शासन ८ बोद्धम) मे--“जो धर्म॑ हेतु से उत्पन्न द" आदि में कारण, “तीन कुदाल 
" हेतु है, तीन अकुशल हेतु है""' आदि मं मूल हेतु कहा जाता हे । बह यहां अभिप्रेत हे । 
प्रत्यय यह यह शब्दार्थं है--दइसके कारण से आता है, इसखिये प्रत्यय हे । उसे त्याग | 
कर नहीं रहता दै--यह अथं हे। जो धर्म जिस धमं को बिना त्यागे रहता ह या उत्पन्न होता हे, | 
वह उसका प्रत्यथ कहा गया है । लक्षण से प्रत्यय उपकार करने के रक्षण वाखा हे। जो ध्म जिस 
धर्म कौ स्थिति या उत्पत्ति का उपकारक होता है, बह उसका प्रत्यय कटा जाता हे । प्रत्यय, हेतु, 
कारण, निद्‌ान, सम्भव, प्रभव आदि अर्थं से एक है, व्यञ्जन से (ही) भिन्न है । इस प्रकार मूक 
के अर्थंसे हेतु ओर उपकारक के अर्थं से प्रत्यय-ेसे संक्षेप मे मूर के अथं से उपकारक धमं 
हेतु-प्रत्यय हे । | 
१. संयुत्त नि° १२ ६, १। 
२. पट्ठानप्पकरण १ । 
३. “प्रतिज्ञा, देतु” य्ह, प्रतिज्ञा, देतु, उदाहरण, उपनय, निगमन; इन पच अवयं से 
युक्त वचन परमार्थं अनुमान को सिद्ध करने वाला ह्येता दै । तकं संग्रह मं कहा गया है-““प्रतिज्ञा- 
हेतूदाहरणोपनयनिगमनानि पञ्चावयवाः । पर्वतो वहिमानिति प्रतिज्ञा । धूमवत्वादिति हठः । यो 
यो धूमवान्‌ स स वह्विमानित्युदाहरणं । तथा चायमित्युपनयः । तस्मात्तथेति निगमनम्‌ | *” यही बात 
न्यायसूत्र मे भी आई हई है--““प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः । ` १; ३९ ॥ 
४, महावम्ग । 
५. धम्मसङ्गणी । 


त 
क न्यदा कत ज 1) दि ~ - कः 











~ 
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वह धान आदि के धान ॐ बीज आदि के समान अर मणि की प्रभाआआदिके मणि फे 
वर्णं आदि के समान कुशल आदि को कशल आदि बनाने वारा है-रेसा आचर्यो का अभिप्राय 
हे ।१ किन्तु देस होने पर उससे उध्पनन ह ‡ रूपौ मे देतु-पव्यय का होना नही सिद्ध होता हे, 
क्योकि वह उनके कुशल आदि होने को नहीं सिद्ध करतः है ञ्ञोर न तो प्रव्यय नहीं होता है । यद 
कह! गया है--““हेतु हेत से युक्त धर्मौ ओर उससे उपक्र हुए रूपो का हेत-परस्यय से प्रस्यय होता 
टै । ० अहेतुक चित्तो का इसके विना अन्यकरृत होना सिद्ध दं ञ्ञोर सहेतुको का भी योनिः मन- 
स्कार आदि से प्रतिबद्ध का कुशरः आदि होना (सिद्ध है), किन्त हेतु से युक्तं का प्रतिबद्ध होना 
(सिद्ध) नहीं & । यदि हेत्‌ से युक्तो स्रं स्वभावसे दही कुशल अ दि होनाहो, तो युक्तो मे हेतु से 
प्रतिबद्ध अलोभ कुशल हो था जव्याईत । चकि दोनो भी होता हे, इसकिये जैसे युक्तो भ, रेखे दी 
हेतु भ भी कुशरु अ दि होने कोद्रूढना चाहिये । | 

कुरार आदि होने कौ विद्ध करने से हेतुओं के मूरा को न प्रहण कर (आरुम्बन म) सु- 


(क~ 


प्रतिष्टित होने को सिद्ध करने से ग्रहण किये जाने पर कुछ विरः नहीं होता हे । हेत-्रस्यय को 


पाये इए ही धमे, बदरे हुए. जडवारे वृक्ष के समान स्थिर ओर सुप्रतिष्ठित होते हे । अहेतुकं {तख 
वीजः आदि सेवारु के समान सुभ्रतिष्टित नहीं होते ह । इस प्रकार मूर क भच ल ठ 


अर्थात्‌ सुप्रतिष्ठित होने करो सिद्ध करने से उपकारकं धसं को हेतु-प्रस्यय जानना च हिये । 


आरम्बन प्रत्यय 


उसके पञ्चात्‌ दृसरे (प्रत्ययो) मे आलम्बन होने से उपकार करने वाला धर्म आरम्बन्‌- 
प्रत्यय ह । बह “रूपायतन चक्षु-विन्ञान धातु काः › रेसे आरम्भ करके भी 'भज्ञिस जिस धभ को 
लेकर जो-जो चित्त-चेतसिक धर उत्पन्न होते है, वे-वे धर उन-उन धमो के आलम्बनः्र्यन्‌ से 

य (क १ किये ` वकुकन- ॐ £ € शं क = क नहीं हे = > क न 

परस्यय होते £ ।** खमाप्त किये जाने स क > धर्मं नहीं होता है--रेसा नहीं हे। जेसे कि दुबरू 
आदमी ण्डे था रस्सी के सहर ही उठता ओर खड़ा होता है, ठेस चिनत्त-चैतसिक ` धम रूप आदि 
क सहारे ही उत्पन्न होते ओर टदरते है, इसखियि सारे मी चित्त-चेतसिको के आरम्बन हुए धमं 
को आरम्बनःप्रत्यग्र जानन) चहिये । 


अधिपति प्रत्यय 


जयेष्ठ के अर्थं से उपकार करने वाखा चर्म अधिपति-परष्यय हे । वह सहजात ओर आरम्बन 
क अनुसार दो प्रकार का होता ६ । वहं “छन्द्‌-अधिपति, छन्द्‌ से युक्त धर्मो ओर उनसे उत्पन्न 
रूपो का अधिपति-प्रत्यय से प्रत्यय होता हे ।'' आदि वचन से छन्द, वीर्य, चित्त, मीमांसा नामक 
चारो घर्मो को अधिपति-प्रत्यय जानना चाहिये, किन्तु एक न्ने नहीं । जब छन्द को मुख्य, छन्द 


--- 


१, पर्वत आदि आचार्यो का अभिप्राय है--टीका मे कदा गया टै, किन्तु ीनत्थवण्णना' 
र “आचार्यं कहकर रेवतःस्थविर को कषटंरहेदै'' कटा गया है; ओर महार्वश कै अनुसार रेवतः 
स्थविर आचार्यं बुद्धघोष # भारतीय आचाय े। 

२, पटान १। 

३. तिल-बीज सेवार विष ह| अभिधानप्पदीपिका से कहा गया दै-“सेवाल तिलब्री जच्च 
स्ख च पणकाद्यो । [२, ९० 

४, पट्रान १। 

५. पट्रान २। 


१९. 
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को जयेष्ठ करके चित्त प्रवर्तित होता हे, तब छन्द ही अधिपति होता है, दूसरे नहीं । इसी प्रकार 
शोषो मे भी । जिस धमं को प्रधान करके अरूप-धमं प्रचतित होते हैँ, वह उनका आरुम्बनाधिपति 
हे । इसरिये कहा है-- “जिस-जिस ध्म को प्रधान करके जो-जो चित्त-चैतसिक धमं उध्पन्न होते 
है, वे-वे धर्म उन-उन धमौँ के अधिपति-प्रत्यय से प्रत्यय होते हैँ |°" 


अनन्तर-प्रत्यय ओर समानान्तर प्रत्यय 


अन्तर नहीं डाखकर उपकार करने वाला ध्म अनन्तर-प्रत्थय दै । समानान्तर होने से 
उपकार करने वारा धर्म समानान्तर-प्रत्यय हे । इन दोनों प्रत्ययो का नाना प्रकार से वर्णन 
करते हँ ।` यह यहां सार हे--जो कि यह चक्षु-विक्ञान क अनन्तर मनोधातु होती है, मनोधातु 
के अनन्तर मनोविज्ञान-धातु होती है आदि चित्त का नियम है, वह चकि पूरद॑-पूरवं के चित्त से 
ही सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं, इसलिये अपदे-अपने अनःतर अनुरूप चित्त को उपपन्न करने में 
समथ धर्मं अनन्तर-प्र्यय ह । उसी से कहा है--““अनन्तर-प्रस्यय = चश्चुवि्ञान-धातु ओर उससे 
युक्त धर्म, मनोधातु ओर उससे युक्त धर्म॑का अनन्तर प्रत्यय से प्रत्यय होते द ।'' आदि। नो 
अनन्तर्‌-प्रव्यय हे, वही समानान्तर-प्रत्यय ह । यहाँ व्यञ्नन मान्न हयी भिन्न, किन्तु उपचय. 
सन्तति शौर अधिवचन निरक्ति द्विर्‌, आदि के समान अर्थं से भिक्रता नदीं है । 


जो भी कारु ( = अध्व ) के अनन्तर होने से अनन्तर-प्रस्यय होता है, बह काल के भनन्तर 
होने से समानान्तर-परस्यय होता है-पेसा आचार्यो" का मत हे । वह “निरोध से उरते हुए का 
नैवसंश्ञानासंज्ञायतन-कुदारु फर-समापत्ति का समानान्तर-प्रस्यय से प्रत्यय होता है! आदि से 
विरुद्ध हो जाता हे ।* 


जो श्री कहते है--“धर्मोको उर्पन्न करने की सामथ्यं नहीं धरती है, किन्तु भावना के बल 
से रोके होने से धमं समानान्तर नहीं उत्पन्न होते हें! बह भी काल के अनन्तर होने से अभाव 
कोही सिद्ध करताहे। भावना के बर से वहाँ काल का अनन्तर नदीं होता है हम भी यही 
कहते हँ । चकि काल का अनन्तर नहीं होतः है, इसलिये समानान्तर-ग्रस्यय का होना युक्त नही 
हे । काल के अनन्तर होने से समानान्तर-प्रव्यय होता है--देसा वे मानते हँ, इसलिये आग्रह नहीं 
करके व्यञ्जन मात्र से ही यहां भिन्नता जाननी चाहिये, अर्थं से नहीं । केसे १ इनका अनन्तर नहीं है, 
इसलिये अनन्तर कहे जाते हँ ओर (रूप धर्मो के समान) बनावट के अभाव से भरी प्रकार अनन्तर 

ही समानान्तर है । 


, पटन्‌ २। 

. व्यर्थं का अन्थ-विसतार करते हँ -यह अथं है--चिहल सन्नय । 
, देखिये, धम्मसङ्गणी । 

स | रेवत खविर आदि आचार्यो का मत है-- टीका । 

५. जो भिक्षु निरोध-समापत्ति को समापन्न होता है, वह आक्रिंचन्यायतन कै पीछे एक-दो 
चित्त मे दी नैवसंज्ञानासंज्ञायतन को समापनन होकर चित्त-रहित हो जाता है ओर उ निरोध समा- 
पत्ति से सताह भर भी व्यतीत करता है, इसलिये वर्ह कार का अनन्तर होना नदीं सिद्ध है, कैवलं 
चित्त का ही अनन्तर होता दै | 


० ^ € = 


॥ 
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सहजात प्रत्यय 

उष्पन्न होते ए ही साथ उपपन्न होने से उपकार करने वाला सहज।त-परत्यय हे । प्रकाश के 

लिए प्रदीप के समान । बह अरूप-स्कन्ध आदि के अनुसार छः प्रकार का होता है । जैसे कहा दे- 

“चारो अरूपी-स्कन्ध परस्पर सहजात-प्रव्यय से प्रत्यय होते हैँ । चारो महाभूत परस्पर ``" प्रति 

सन्धि (=अवक्रान्ति) कै क्षण नास-रूप परस्पर "“* `“ चित्त. चेतसिक धर्मं चित्त से उ्पन्च हए रूपो के 

-*"महाभूत उपादा रूपों के.“ रूपी-घमं अरूपी धर्मो ऊ किसी समय सहजात-प्रत्यय से 


प्रत्यय होते है, किसी समय न सहजात-परस्यय से प्रत्यय होते ह ।'" यह हृद्य-वस्तु ऊे ही प्रति कटा 
न 
गया हे । 


अन्योन्य प्रत्यय 
परस्पर उत्पत्ति ओर उपस्तम्भ होने के अनुसार उपकार करने बाला धर्म, एकं दृसरे को 
सम्हारने वारे त्रिदण्ड के समान उथन्योन्य प्रत्यय हे । वह अरूप-स्कन्ध आदि के अनुकार तीन 
( = = न ६६ = [+ नि 
प्रकार का होता है । जेषे कह दै--“चारों अरूपी स्कन्ध अन्थोत्य प्रत्यय से प्रत्यय होते है । चारों 
महाभूत “प्रतिसन्धि के क्षण नास-रूप अन्योन्य-प्रस्यय से भ्रस्यय होते हैँ ।'१ 


निश्रय प्रत्ययं 


अधिष्ठान ओर निश्चय के आकार से उपकार करने वाला धर्म, वृश्च, चित्र-कमे आदि के 
किष प्रध्वी, वख आदि के समान निश्चय-परत्यय ह । वह “चारो अरूपी-स्कन्ध परस्पर निश्रय-प्रस्यय 
से प्रव्यय होते है!" रेसे सहजात मँ कषे गये प्रकार से ही जानना चाहिये । यहां छठा भाग, 
““चक्षु-जायतन चश्चुर्विज्ञा(न-धातु का "` श्रोत्र '“" घ्राण ""* जिह्व" ` काय आयतन कायविज्ञान धातु 
ओर उससे युक्तं धर्मो का निश्रय-्रत्यय से प्रत्यय होता है। जिस रूप ऊ सहारे मनोधातं 
ओर मनोविक्ञान-घातु होती है, वह रूप मनोधातु, मनोविक्ञान-धातु ओर उससे युक्त धर्मौ 
का निश्रय.प्रव्यय से प्रत्यय होता है ।*** एसे विभक्त हुआ हे । 

उपनिश्रय प्रत्यय 

उपनिंश्रय-प्रस्पय--यों, यह शब्दां है--उसके अधीन होने के स्वभाव से फल से निश्चित, 
भलगं नहीं हुआ निश्रय है । जसे अत्यन्त परिश्रम उपायास कहा जाता है, पसे अत्यन्त निश्रय 
उपनिश्रय ह । बरुवान्‌ कारण का यह नाम है। इसलिये बलवान्‌ कारण होने से उपकार करने 
बाला धर्म उपनिश्रय प्रस्यय है--ेसा जानना चाहिये । वह अ(लम्बन उपनिश्रय, अनन्तर-उपनिश्रय, 
प्रकृति.उपनिश्रय--एेसे तीन प्रकार का होत्ता है । 

वहो “दान देकर, शीर ग्रहण करके, उपोशथ-कमं करके, उसे प्रधान करके प्रत्यवेक्षण करता 
हे, पके के किये हष ऊुराख~कर्म को श्रधान करके प्रस्यवेक्षण करता ह । ध्यान से उठकर ध्यान को 
प्रधान कर भ्रव्यवेश्चषण करता है । रोक्ष्य गोत्रभूरे को प्रधान करके प्रत्यवेक्षण करते ह । अवदान" 





१, तिकपद्धान ३। 
२, तिकपद्रान ४। 
३. खोतापत्ति-मार्गं के गोचभू-चित्त को | 


४, यह सकृदागामी ओर अनागामी के प्रति कहा गया टै, कर्धोकि उनका चि 
अवदान होता दै। . 
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को प्रधान कर प्रघ्यवेक्षण करते हे । शेक्ष्य मग से उटकर मागं को प्रधान करके प्रस्थवेश्चण करते 
ह ।'› ठेसे आदि प्रकार से आटस्बन-उपनिश्रय आलम्बनाधिपतिङे साथ मेद्‌ न करके ही विभक्त 
हआ है । वाँ, जिस आरम्बन को प्रधान करके चित्त-चैतसिकं उत्पन्न होते है, वह नियम से 
उनके आलम्बो मे बलवान्‌ आरूम्बन होता है । इस प्रकार प्रधान करने मात्र के अथं से आलम्ब- 
नाधिपति ओर बलङूवान्‌ कारण के अथं से आलम्बन-उपनिश्रय है-एेसे इनके भेद्‌ को जानना 
चाहिये । 

अनन्तर-उपनिश्चय भी--“पदरे-पदरे के कुशर.स्कन्ध पिचरे-पिच्टे कुशर-स्कन्धो कै 
उपनिश्रय-प्रत्यय से प्रस्य होते है 1 आदि प्रकार से अनन्तर-प्रत्यय के साथ मेद्‌ नहीं करके ही 
विभक्त इः है । उनकी मात्रिका के निक्षेप मे “चक्ु-विज्ञान-धातु ओर उससे सम्प्रयुक्त धर्म॑ 
मनोधातु ओर उससे सम्प्रयुक्त धर्मौ का अनन्तर-रत्यय से प्रत्यय होता है ।'› आदि प्रकार से 
अनन्तर का ““पहरे-पदरे के ऊुशख-धमं पिचरे-पिच्टे कुदाल धर्मो के उपनिश्रय-ग्रत्यय से प्रत्यय 
होते ह ।' आदि प्रकार से उपनिश्रय के आये हृष्‌ होने से निश्षेप म विशेषता है, वह भी अथं से 
टक हीमे हयो जाता ३ । रेसा होने पर भी अपने-अपने अनन्तर अनुरूप-चित्त की उ्पत्ति के प्रवततन 
की सामर्भ्य॑से अनन्तर होने ओर पदे चित्त का पिरे चित्त से बरुवान्‌ होने से अनन्तर-उपनिश्रय 
होना जानना चाहिये । 

जसे हेत॒-प्रव्यय आदि मे किसी (प्रत्यय) धर्म ॐ बिना भी चित्त उव्पन्न होत हे, एेसे 
अनन्तर चित्त के बिना भी चित्त की उत्पत्ति ॐ नदीं दै, इसि बवान प्रस्यय होता द । इस 
प्रकार अपने-अपने अनन्तर अनुरूप-चित्त की उत्पत्ति के अनुसार अनन्तर प्रस्यय होता ह । बलवान्‌ 
कारण क अनुसार अनन्तर-उपनिश्रय होता है-- पेसे इनका भेद जानना चादिये । 

प्रकृति-उपनिश्रय- प्राकृतिक उपनिश्रय ही प्रङृति-उपनिश्रय दं । प्रकृति कहते ह अपने 
भीतर निष्पादित श्रद्धा, शील आदि को, या उपसेवित ऋतु, भोजन आदि को, अथवा प्रकृति से ही 
उपनिश्रय हआ प्रकृति-उपनिश्रय दै । आरम्बन-अनन्तर से अ-मिश्चित--अरथ हे । उसका--्रकृति- 
उपनिश्रय, श्रद्धा के उपनिश्रय से दान देता हे, शील प्रहण करता हे, उपोशथ-कर्म करता हे, ध्यान 
उत्पन्न करतः है, विपश्यना उतपन्न करता ट, अभिक्वा उप्पन्न करता है, समापत्ति उत्पन्न करता दे । 
शीर "शरुत “` याग "परज्ञा के उपनिश्रय से दान देता है, `" समापत्ति उत्पन्न करता है । श्रद्धा, 
शीर, श्रुत, स्याग, प्रज्ञा, श्रद्धा का, शी का, श्रुत का, स्याग का, प्रज्ञा का उपनिश्रय-प्रत्यय से 
परस्यय होता है! आदि ढंग से अनेक प्रकार का प्रभेद जानना चाहिये । इस प्रकार ये श्रद्धा आदि 
ध्रकृति ओर बरुवान्‌-कारण के अथं से उपनिश्रय हैँ, इसलिए प्रकृति-उपनिश्रय कदा जाता हे । 

पुरेजात प्रत्यय 

प्रथमतर उप्पन्न होकर वतमान होने से उपकार करनेवाखा धेम पुरेजात-प्रस्यय दै । बह 
पचो दारः पर वस्तु, आ!रम्बन, हृदृयवस्तु के अनुसार म्यारह प्रकार का होता हे । जैसे कहा है- 
“चक्मु-आयतन च्चुविज्ञान-धातु ओर उससे सम्प्रयुक्त धर्मौ का पुरेजात प्रघ्यय से प्रत्यय होता हे । 
श्रोत्र" घण .*-जिह्धा ` ` कायायतन "** रूपायतन "* ` शब्द्‌ “` गन्ध ` * "रस" ` 'स्पशायतन मनोधातुका 
..-जिस रूप के सहारे मनोधातु ओर मनोविज्ञान-धातु होती है, बह रूप मनोधातु ओर उससे 
सम्भ्युक्त धर्मौ का पुरेजात प्रत्यय से भ्रव्यय होता हे । मनोविज्ञान-धाु ओर उससे सम्युक्त 
धमौ का किसी समय पुरेजात-प्रत्यय से प्रत्यय होता हे ओर किसी समय पुरेजातग्रस्यय से 


प्रष्यय नहीं होता है 1" ह 
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पश्चात्‌-जात प्रत्यय 


परे उष्पन्न इण रूप-धर्मौ का उपस्तम्भ होने से उपकार करने वाला अरूप-धमे, गृद्ध के 
बच्चो के शरीर के लिए आहार की आशा बाली चेतना के समानः पश्चत्‌-जत प्रत्यय हँ । इसङिए 
कहा है-- “पीछे उत्पन्न हुए चित्त-चैतसिक धमं पहरे उत्पन्न इस काय का पश्चात्‌-जात्‌ प्रत्यय से 
प्रत्यय होते हैँ 1" 


आसे बन प्रत्यय 


आसेवन करने क अर्थं से अनन्तर ( धर्मो ) के अभ्यस्त होने से उपकार करने वाला धमं 
न्थ आदि मं पर-पर मे भिडनेः के सम।न आसेचन प्रत्यय है । वह कुशल, अकुशल, क्रिया- 
जवन के अनुसार तीन प्रकार का होता है। जैसे कहा है-- “पदे-पदे के कडार धर्म, पिच्ले- 
पिके ऊर धर्मौ क आसेवन-प्र्यय से प्रव्यय होतेह । पहले-पहरे के अकुदाल * "` क्रिया- 
अव्याकृत-धम पिदरे-पिखटे क्रिया-अव्याकरत धर्मो के आसेवन-प्रत्यय से प्रत्यय होते हैँ ।'” 


कम प्रत्यय 


चित्त का प्रयोग कही जाने वारी क्रिया से उपकार करने वाला ध्म क्म-प्रस्यय है । बह 
नाना क्षणो मै उत्पन्न होने वाटी कुरर, अकर चेतना ओर सहजात सभी चेतना के अनुसार दो 
प्रकार का होता है । जैसे कदा है-कुशर-अकुशर क्म, विपाक के स्कन्धो ओर कमज-रूपों का 
क्म-प्रत्यय से प्रस्यय होता है। चेतना से सम्प्रयुक्त धर्मौ ओर उनसे उत्पन्न रूपों का कर्म॑-भस्यय 
से प्रत्यय होता है 


विपाक-प्रत्यय 


निरत्साह-शान्त होने से निरस्धाह-शान्त-भाव के लिये उपकार करने वाला विप।क-घमं 
विपाकपरत्यथ हे । वह प्रवति (=जीवन-काल) में उससे उन्न हुए आर प्रतिसन्धि मे कमज खूपों 
तथा सर्व॑न्नः सम्प्रयुक्तौ का प्रस्यय होता है । जसे केहा है--““विपाक-अभ्याक्रत एक स्कन्ध तीनों 
स्कन्धो ओर चित्त से उत्पन्न हए रूपों का विपाकपरत्यय से प्रत्यय से होता हे ।* “प्रतिसन्धि 
कै क्षण विपाक-भव्याकृत एक स्कन्ध तीनों "ˆ" तीनों स्कन्ध एक कादौ स्कन्ध दो स्कन्धो 


ओर कर्मज रूपों का विपाकःप्रस्यय से प्रत्यय होता है। स्कन्ध वस्तु का, विपाक-प्रस्यय 
से प्रत्यय होते है । 


आहार्‌ प्रत्यय 


रूप ओर अरूप को सम्ह।खने से उपकार करने वारे चारों आहार आहार-ग्रत्यय हे । जैसे 
कहा ह “कविकार आहर इस काय का आहार.प्रस्यय से प्रत्यय होता है । अरूपी आहार सम्प्र 


१. “मों अब आहार लायेगी, मौ अवर आदार लयेगीः कह कर आहार की आशा से जीने 
वनि गृद्ध कै बच की चेतना कै समान । कहा गया है-- “इससे मनोसंचेतना-आदहार कै अनुसारं 
होने वाठे अरूप-धर्म से रूप-काय का उपस्तम्भित होना दिखलते हँ , उससे ही आहार्‌ कौ आशा 
कै समान न कहकर चेतना ग्रहण करते दै ।--लीनत्थवण्णना-टीका । 

२, पदन, सुनने, बचने आदि मै पहटे-पहटे को पदे जाने से । 

३, प्रतिसन्धि मे ही-सिहट । 











१५० | विचयद्धि मागं [ परिच्छेद १७ 
युक्त धर्मौ ओर उनसे उत्पन्न रूपों का आहार-प्रत्यय से प्रत्यय होता हे ।'' किन्तु पन्डवार' मे- 


“श्रतिसन्धि के क्षण विपाक-अग्याकृत-जाहार सम्प्रयुक्त स्कन्धो ओर कर्मज रूपों का आहार-प्रव्यय 
से प्रत्यय होता है" भी कहा गया है । 


इन्द्रिय प्रत्यय 

अधिपति के अर्थं से उपकार करने वारी खी-इन्द्रिय ओर पुशूपेन्द्रिय को छोड कर बीस 
इन्द्रियां इन्द्रिय -प्रस्यय है । वहां, चक्षु-इन्द्रिध अ!दि अरूप-धर्मो का ही, तथ। दोष रूप ओर अरूप 
का प्रत्यय होती है । जेते कहा दे--“चक्चु-इन्द्िय चश्ु्िज्तान-घातु का"`श्रोत्र"^" घ्राण" 
जिह्वा ` ` काय-इन्द्रिय काय-विक्ञान-धातु ओर उससे सम्प्रयुक्त धर्मो का इन्द्रिय-प्रव्यय से प्रत्यय 
ह्येती है । रूप-जीवितेन्द्रिय कर्मज रूपों का इन्द्रिथ-प्रस्यय से प्रत्यय होती हे। अरूप-इन्द्रियां 
सम्प्रयुक्त धर्मौ ओर उनसे उत्पन्न रूपों का इन्द्रिय-म्रस्यय से प्रत्यय होती हँ ।'' किन्तु पन्डवार में 
“प्रतिसन्धि के क्षण विपाक-अब्प्राकरत इन्द्रि सम्प्रयुक्त“ स्कन्धो ओर कर्मज-रूपो का इन्दरिय- 
प्रत्यय से प्रष्यय होती ह ।" भी कहा गया हे। 


ध्यान प्रत्यय 
(आरम्बनों का) चिन्तन करने के अर्थं से उपकार करने वरे--द्विपञ्च-विन्ञानो मं से सुख 
दुःख वारी दोनो वेदनाओं को. छोडकर सारे भी कुशल आदि के मेद बरे ध्यान के सात अङ्गः 
ध्यान-प्रत्यय है । जैसा कडा है--“ध्यान के अंग धरान से सम्शरयुक्त धर्मों ओर उससे उत्पन्न 
रूपों का ध्प्रान-प्रत्यय से प्रत्यय होता हे। किन्तु पन्हव(र मे--“प्रतिप्रन्धि के क्षण विपाक 
अन्याकृत ध्यानं के अङ्ग सम्प्रयुक्त स्कन्धो ओर कर्मज-रूपों का ध्यान-्रव्यय से प्रत्यय होते हँ ।"' 
भी कहा गया ह । 


मागे प्रत्यय 


जहौ तहँ से निकर कर जाने ॐ अथं से उपकार करने वारे कुशल आदि बारह मागं के 
शङ्गः मागं प्रत्यय हे । जैसे कहा दै--““मगं के अङ्ग मागं से सम्प्रयुक्त धमो ओर उससे उत्पन्न 
खूपों का मग॑-प्रत्यय से होते है ।" किन्तु पञ्हवार मे--“प्रतिसन्धि के श्चण विपाक-अन्याकरृत 
मार्गो के अङ्ग सम्प्रयुक्त स्कन्धो ओर कमज रूपो का मागं प्रस्यय से भ्रत्यय होता ह ।” भी कहा 
गथा हे । ये दोना भी ध्यान ओर मागं प्रत्यय द्विपञ्च-विक्तान के अहेतुक चित्तं मे नहीं होते है- 
फेसा जानना चाहिये । 


सम्प्रयुक्त प्रत्यय 
एक वस्तु, एक आलम्बन, एक उप्प।द्‌, एक निरोध के जाने वे सम्प्रयुक्त होने से . उपकारं 


१, पट्ानप्पकरण के पञ्हवार मे । 

२, द्विपञ्च-विन्ञानों फो छोडकर शेष चित्तो मे उयन्न वितर्क, विचार, प्रीति, सौमनस्य, दोर्म- 
नस्य, उक्षा, चित्त की एकाग्रता-ये ध्यान कै सात अङ्ग ई। 

३. मार्ग कै बारह अंगद । सम्यक दष्ट, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाणी, सम्यक्‌ कर्मान्त, 
सभ्यक्‌ आजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मरति, सम्यक्‌ समाधि, मिथ्या इष्टि, मिथ्या संकल्प, मिथ्या 
व्यायाय, मिथ्या समाधि । 








। ३ 
। 
| 
| 
॥ 


| | 
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करने वाके अरूप-धमं सम्प्युक्त-प्रत्यय है । जसे कहा है--““चारो अरूपी स्कन्ध परस्पर सम्भयुक्त | 
प्रत्यय से प्रव्यय होते हैँ । | 
| 

विप्रयुक्त प्रत्यय | 


एक वस्तु आदि न होकर उपकार करनेवारे रूपी धर्म॑ अरूपी-र्मो के ओर अरूपी भी ॑ 
रूपी (धर्मौ) के विग्रयुक्तं प्रत्यय होते हैँ । वह सहजात, पर्चात्‌-जात, पुरेजात के अनुसार तीन 
प्रकार का होता ह । यह कदा गया है--““सहजात कुदाल -रकन्ध चित्त से उत्पन्न रूपो के विप्रयुक्त 
प्रत्यय से प्रष्यय होते हँ । पदचात्‌-जत ( = पीछे उत्पन्न) कुंशर-स्कन्ध पुरेजःत ( = पहरे उत्पन्न) 
इस काय का विप्रयुक्त प्रत्यय से प्रत्यय होते हैँ ।'” किन्तु अभ्याङरृत पद्‌ के सहजात-विभङ्ग मे-- 
“प्रतिसन्धि के क्षण विपाक-अव्याकृत-स्कन्ध कर्मज रूपों के विप्रयुक्त-्रत्यय से प्रत्यय होते हे । 
स्कन्ध वस्तुः का, वस्तु स्कन्धो का विभ्रयुक्त-प्रस्यय से प्रत्यय होते दँ ।' भी कहा गया हे । पुरेजात 
को चश्च इन्द्रिय आदि वस्तु के अनुसार ही जानना चाहिये । जसे कहा है--“पुरेजात ( = पहले 
उत्पन्न) चश्च आयतन -चक्ुर्विक्ञान का“ "कायायतन काय-वित्ञान का विप्रयुक्तपरव्यय से प्रत्यय 
होता हे । वस्तु विपाक-अव्याकृत, क्रिया-अव्याकृत स्कन्धो का** वस्तु कुश स्कन्धो का `" वस्तु 
अकुशल स्कन्धो का विग्रयुक्त-प्रत्यय होती हे ।'" 


अस्ति प्रत्यय 


वर्तमान रक्षण वारे अस्ति-भाव ( = होना) से उसी प्रकार के धर्म को सम्हारने से उपः 
कार करने वाका धर्म अस्ति-परव्यय दहै । उसकी अरूप स्कन्ध, महाभूत, नामरूप, चित्त-चैतसिक, 
महाभूत, आयतन, वस्तु के अनुसार सात प्रकार से मात्रिका कही गदं है । जेस कहा हे- “चारों 
अरूपी स्कन्ध परस्पर अस्ति-परत्यय से प्रत्यय होते हँ । चारौ महाभूत "ˆ अवक्रन्ति (= प्रति- | 
सन्धि) के क्षण नाम-रूप परस्पर "" ` चित्त-चैतसिक धमं॑चित्त से उत्पन्न रूपो का '" महाभूत 
उपाद्‌! रूपों का `" च्ु-अयतन च्चुविज्ञान धातु ओर उससे सम्प्रयुक्त धर्मो का अस्ति-म्व्यय 
ते प्रत्यय होता है। रूपायतन“ `रप्शायतन ओर उससे सम्प्रयुक्त धर्मो का""'जिस रूप के 
सहारे मनोधातु ओर मनोविज्ञान-धातु होती है, वह रूप मनोधातु, मनोविक्ञान-धातु ओर उससे 
सम्प्रयुक्त धौ का अस्तिश्रव्यय से प्रत्यय होता हे । 

किन्तु पन्दवार मे--“सहजात, पुरेजात पश्च(त्‌-जात, आहार, इन्द्रिय ।' भी कहकर सह- 
जात मै--““एक स्कन्ध तीनों रकन्धो ओर उनसे उत्पन्न रूपों का अस्ति-प्रस्यय से प्रत्यय होता 
हे ।'› आदि प्रकार से निरदैश किया गया ह । पुरेजात मे पहले उपपन्न इए चक्षु आदि के अनुसार 
निर्दैश किया गया है । पश्चात्‌-जात मे पहखे उत्पन्न इस काय का पचे उत्पन्न चित्त-चैतसिकों के 
प्रत्यय के अनुसार निर्देश किया गया है । आहार ओर इन्द्रिय मे--““कवरकार आहार इस 
काय का अस्ति्रत्यय से प्रत्यय होता है । रूप-जीवितेन्द्रिय कर्मज-रूपो का अस्ति-प्रस्यय से 
प्रत्यय हत्ती है ।” णेसे निर्देश किया गया हे । 


नास्ति प्रत्यय 
अपने अनन्तर उत्पन्न होनेवाङे अरूप धर्मौ को प्रवर्तित होने के लिए अवसर देने से उपकार 
१; दृदवय-वष्वु । 


क ~ ~ ~ ~ 
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करने वारे समानान्तर निरुद्ध इए अरूप धर्म, न(स्ति-परत्यय है । जैसे का है--“समानन्तर निर 
चित्त-चैतसिक ध्म वतमान चित्त-चैतसिक धर्मो के नास्ति-्रत्यय से प्रत्यय होते हे ।'' 


विगत प्रस्य 


बे ही विगत-भ।व से उपकारक होने से, विगत प्रव्यय है । जैसे कहा दै--“समनान्तर 
विगत चित्त-चैतसिक ध्म वतमान चित्त-चैतसिक धर्मो ऊ विगत-प्रस्यय से प्रत्यय होते हँ ।' 


अगत प्रत्यय 


अस्ति-प्रत्यय-धर्म ही अविगत-माव से उपकारक होने से अविगत-प्रव्यय जानना चाहिये । 
देशन। ॐ अकार या उस प्रकार के वेनेय व्यक्ति के अनुसार यह द्विक कहा गया हे । अहेठकदविक्‌ 
को कहकर भी हेतु-विभ्रयुक्त द्विक के ( कहने के ) समान । 
देसे इन चौबीस प्रत्ययो मे यह अविद्या-- | 
पच्चयो होति पुञ्जानं दुविधानेकधा पन । 
परेसं पच्छिमानं खा एकधा पच्चयो मता ॥ 
[ पुण्यो का दौ प्रकार से प्रत्यय होती है । इसरो ( = अपुण्यो) का अनेक प्रकार से । वह 
पिको (= आनेंजभिसंस्कारो) का एक प्रकारं से भ्रत्यय मानी जाती दे ।] 


पण्यो कादो प्रकार से प्रत्यय होना 


वहो, पुर्यो का दो प्रकार से--भालम्बन प्रस्यय ओर उपनिश्रय प्रत्यय से--दौ प्रकार 
से प्रत्यय होती है । वह, अविद्या को श्चय = व्यय के तौर से विचार करने के समय कामावचर के 
पुण्याभिसंस्कारों का आलम्बन-प्रत्यय से प्रव्यय होती हे । अभिक्ञा-चित्तः से (अपने तथा दृसरो के) ` 
मोह-युक्त चित्त को जानने के समय रूपावचर वालो का, अविद्याका समतिक्रमण करने के लिए 
दान आदि ओर कामावचर की पुण्य-क्रिया-वस्तुओं को पूर्णं करने बालो का तथा रूपावचर-ध्यानों 
को उत्पन्न करने वालों का--उन दोनों का भी उपनिश्रय-म्रत्यय से प्रत्यय होता है। वेसे ( ही) 
अविद्या से मूढ़ होने से काम-भव, रूप-मव की सम्पत्तियो की प्राथंन। करके उन्हीं पुण्यो को 
करने वे का। 


अपुण्यां का अनेक प्रकार से प्रत्यय होना 


दृसरो का अनेकः प्रकार से--अपुण्याभिसंस्कारो का अनेक प्रकार से प्रत्यय होती दहे। 
कैसे ? यह अविद्या को छेकर राग आदि के उपपन्न होने के समय आरम्बन-प्रत्यय से, प्रधान करने के 


१. चेतोपर्य, पूर्वेनिवास, अना गतांश कहे जानेवारे अभिन्ञा-चित्त से--सन्नय । 

२. पुण्य क्रिया-वस्तु दस ददान, शीर, भावना, अपचायन; सेवा-गहल करना; दान कौ 
पत्ति देना, पत्ति पाकर अनुमोदन करना, धर्मश्रवण, धर्मदेशना, दृष्टि को ऋजु करना । कहा भी दै- 
‹“दान सील्यथोपि मावनविधि, पत्ती च तम्मोदना | 
वेय्यावच्चमुज्‌ च धम्मसवणं, पूजा तथा देसना ॥ 

-एतानीध दसापि पुज्जकिरिया; वल्थूनि विञ्जू वदे । 
एसानुस्सति सम्पभासन दुक, तेनापिवा दादस ॥" 
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आस्वादन करने के समय आलस्बनाधिपति ओर आरस्बन-उपनिश्रयसे, अविद्य से मूढ़ हए दोष नहीं 
देखने ब।छे प्रणातिषात आदि करने वे का उपनिश्रय प्रत्यय से, द्वितीय जवन आदि का अनन्तर, 
समानान्तर, अनन्तर उ एनिश्रय, नास्ति, विगत प्रत्ययो से जिस किसी अङुशर (कर्म) को करते हष 
(व्यक्ति) का हेतु, सहजात, अन्योन्य, निश्चय, सम्प्रयुक्त, अस्ति, अविगत प्रत्ययो से--एेसे अनेक 
प्रकार से ्रत्यय होती ह । 


आर्नेजो का एक प्रकार से प्रत्यय होना 


पिल का एक प्रकार से प्रत्यय मानी जाती दै--अनेंजाभिसंस्कारो का उपनिश्रय 
प्रत्यय से ही एक प्रकार से प्रत्यय मानी जाती है। वह इसका उपनिश्रय-माव पुण्थाभिसंस्कार में 
कहे गये ढंग से ही जानना चाहिये । | 
यह कहा दै-क्था यह एक ही अविद्या संस्कारों का प्रत्यय होती है अथवा अन्य भी 
प्रत्यय ङ १ क्था यँ यदि एक ही हो तो एक-कारण-वाद्‌ होगा, तव अन्य भी है, “अविद्या के 
प्रत्यय से संस्कार” रसे एक-कारण-निर्देश नटीं उत्पन्न होत। है १ नहीं उत्पन्न होता है एेसा नहीं । 
क्यों ! चँकि-- 
पकः न एकतो इध नानेकमनेकतोपि नो एकं । 
फटमत्थि, अत्थि पन एकटेतु फटदीपने अत्थो ॥ 


[कोई एक फक यहो एक से नहीं ह । अनेक भी एक से नदी है । अनेक से भी एक नहीं 
ह । एक-देतु-फर के प्रकाशन मे अथं ( = प्रयोजन) हे ।] 

एक कारण से यह को एक फर नहीं है, न तो अनेक ओर अनेक कारणों से भी एक नहीं 
ह, किन्तु अनेक कारणों से अनेक ही होता है । बैसे ही अनेक ऋतु, प्रथ्वी, बीज, जल रूपी कारणो 
से अनेक ही रूप, ` गन्ध, रस आदि अंकुर रूपी फ उत्पन्न होता हज दिखाई देता है । जो यह 
“अविद्या कै प्रत्यय से संस्कार, संस्कार के प्रत्यय से विज्ञान" पसे एक हैतु-फल कों प्रकादित किया 
गया हे । बहौ अर्थं है=प्रयोजन विद्यमान हे । 

भगवान्‌ कहीं प्रधान होने से, कीं प्रगट होने से, कहीं असाधारण होने से, देशना के 
आकार ओर वैनेय (व्यक्ति) के अनुरूप होने से एक ही हेतु या फर को प्रकाशित करते हें । “स्पशं 
के प्रत्यय से वेदना प्रधान होने से (उन्होने) एक ही हेतु-फल का । क्योकि, स्पशं के अनुसार वेदना 
ॐ नियमित होने से स्पशं वेदना का प्रधान हेतु है ओर वेदनः के अनुसार स्पा के नियमित होने से 
वेदना स्परां का प्रधान फल है । ““इरेष्मा (= कफ) से उत्पन्न रोगः" १ प्रगट होनेसे एक हेतु 
कहा । यहाँ इरेष्मः प्रगट है, न कि कम आदि । “भिश्चुओ, जो कोद अकुशल -धमं हं, वे सव अनु- 
चित रूप से मनस्कार करने से उत्पन्न होते हैँ । असाधारण होने से एक हेतु कहा । अकुशलो के 
किये अनुचित रूप से मनस्कार करना असाधारण है । अस्तु, आरम्बन आदि साधारण हं । 

इसलिये यहा यह अविद्या अन्य वस्तु, आरुम्बन, सहजात धर्म आदि संस्कार के कारणो के 
रहते हए भी--“आस्वादका अवलोकन करनेवाले की तृष्ण बदृती ह ।* ओर “अविद्या के समुद्य 
से आश्रव का समुदय होता ह । वचन से अस्य भी तृष्णा आदि संस्कार के हेत॒ओं क हेत्‌ है-- 





१. अंगुत्तर नि १०, १, १०। 

२, संयुत्त नि १२, ६, ३। 

३, मञ््चिम नि° १; १; २। 
०० 
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रेखे प्रधान होने से ““भिष्षुओ, अविज्ञ अविद्या मे पड़ा हुः (निष्ठ) पुण्याभिसंस्कार को भी 
लंचित करता  ।» प्रग ओौर असाधारण होने से संस्कारो के हेतु होने से प्रकाशित है--रेसा 
जानना चाहिये । ओर इसी से एक-एक हेतु-फरु से प्रकाशित करने में प्रयोजन जनना चाहिये । 
| यदम कहा है- ेखा होने पर भी, एकदम अनिष्ट फर वाली स-दोष अचिद्या का कैसे 
पुण्याभिसंस्कार ओर आनेंजाभिसंस्कार का प्रव्यय होना युक्त हे? क्ोकिं नीमके बीज से ऊख 
नीं उत्पन्न होता है । कैसे नहीं युक्त होगा ? खोक म-- 
विश्द्धो चाविरद्धो च, सदिसासदिसो तथा । 
धस्मानं पर्चयो सिद्धो, विपाका पवते चन॥ 
` [विरूढ, अविरुद्ध ओर वैसे ही सदश, असदश धर्मौ का प्रव्यय सिद्ध है, वे विपाक ही 
नदीं है ।| 
(सभाव) धर्मौ का स्थान, स्वभाव, त्य आदि वि्ध-अविरुदध प्रत्यय लोक में सिद्ध हे । 
पहर? चित्त बाद्‌ के चित्त का स्थान-विरुदध प्रस्यय है भौर पूवं शिर्ष आदि की शिक्षा पीछे होने 
वाकी शिल्प आदि क्रियाओं का। कर्म-रूप का स्वभाव विरुद्ध प्रत्यय है ओर दृध आदि दही 
आदि का । आरोक चश्चु-विक्ञ(न का कृत्य-विरुदध ओर गुड़ आदि का शराब जदि । चश्षु-रूप आदि 
चश्ुर्वि्ान आदि का स्थान.अविरुदध भरत्यय् है । पूवज वन आदि पिरे जवन आदि के स्वभावः 
अविरुद्ध ओर कृत्य-अविरुदध प्रत्यय ह । जैसे विरुदध-अविद्ध प्रत्यय सिद्ध, है, एेसे सदृश-असदश भौ । 
सदश ऋतु, आहार कहा जाने वाखा रूप, रूप का प्रत्यय है ओर धान के बीज आदि धान के फरु आदि 
का । असदश्च भी रूप अरूप का ओर अरूप रूप का प्रत्यय होतः है । गाय के रोये, मेद्‌ के रोये, सग, 
दृही ओर खी आदि दूब (दुवा), सरकण्डा, खर (भूतृण) आदि का ।' जिन धर्मो के वे विरुदध- 
अविरुद्ध ओर सदश-असदृश प्रत्यय ह, वे ध्म उन धर्मो के विपाक नदीं ही द । ` 
इस प्रकार यह अविद्या विपाक ऊ अनुसार एकदम अनिष्ट फर्व खी, स्वभाव के अनुसार 
सदोष होते हुए भी, सभी इन पुण्याभिसंस्कार आदिका यथानुरूप स्थान, कृष्य, स्वभाव, विरुद, 
अविरद्ध प्रत्यय के अनुसार ओर सदश-असदश प्रत्यय के अनुसार प्रत्यय होती हे-फेस। जानना 
चाहिये । वह उसका प्रव्यय-भाव “जिसका दुःख आदि मे अविद्या कहा जानेवाला अज्ञान अप्रहीण 
होतः हे, वह दुःख ओर पूर्वान्त आदि मे अक्ञानसे संसरदुःख को सुख के स्पार से प्रहण 
करके उसके हेतु इए तीनों प्रकार के संस्कारो को करतः हे |" आदि दंग से कहा गया ही है । ओर 
भी यह दूसरा पर्याय है- 
चुतृपपाते संसारे सङ्खारानञ्च  ठक्खणे । 
यो पटिच्चखमुपन्न-घम्मेखु च विमुय्टति ॥ 
अभिसङ्खरोति खो एते सङ्कारे तिविधे यतो । 
अविला पञ्चय तेसं तिविधानं अयं ततो ॥ 
[ च्युति.उण्यत्ति वारे संसार में संस्कारो के रक्षण ओर प्रतीस्य-समुत्पन्न-धर्मो मे जो भूल 
जाता हे, वह जिससे इन तीनों प्रकार के संस्कारों का संचय करता ह, उससे यह अविद्या उन तीनों 
प्रकार का प्रत्यय हे । |] 


१. गाय ओर मेड फ रों दूब का, सींग सरकण्डा का, ददी ओर खी खरका प्रघ्यय 
` क ^ है एेसे अर्थं समञ्लना चादिये- टीका । 
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कैसे जो इनमे भूल जात! है, वह इन तीनों प्रकार के भी संस्कारो को करतः हे ? च्युतिमें 
भूरा हआ सब जगह “स्कन्धो का मेद्‌ होना मरण हे" रेखे च्युति को नदीं ्रहण करते हुए, 
'सच्व मरता दै,” “सत्व का एक देह से दूसरे देह मे संक्रमण होता है" आदि विकृट्प करता हे । 

उत्पत्ति मे भूरा इभा सब जगह स्कन्धो का प्रादुर्भाव जन्म हे"--टेसे उत्पत्ति को नहीं 
ग्रहण करते हए, “सत्व उत्पन्न होता है", “सस्व कै नये शरीर का प्रादुर्भाव होत। है--आदि विकल्प 

करता हे ।? 
संसार मे भूरा हआ, जो यह- 
खन्धानञ्च परिपाटि घातु आयतनान च। 


[प 


अब्बोच्छिन्नं वत्तमाना संसाये' ति पदबुच्चति ॥ 


[ स्कन्ध, धातु ओर आयतनो की अदूट प्रवर्तित परिपाटी “खंसार' कह जाता हे । ] 

--एेसा वर्णित संसार हे । उसे इस प्रकार ग्रहण करते हुए "यह सच्च इस लोक से दूसरे 
लोक को जाता है, दृसरे लोक से इस लोक को आता है ।› (दि का विकल्प करता हे । 

संस्कारों के रक्षण में भूरा इआ संस्कारों के स्वभाव रक्षण ओर ( अनित्य जादि होने के ) 
सामान्य क्षण को नहीं ग्रहण करते इए संस्कारों को आत्मा, अत्मीय, भुव, सुख, शुभ के तौर 
पर विकल्प करत हे । 


प्रतीव्य-समुसपन्न-धर्मौ मं भूखा इअ! अविद्या आदि से संस्कार आदि के होने को नहीं रहण 
करता हुआ, 'आर्मा जानती है या नहीं जानती है, वही करती है ओर करवाती है, प्रतिसन्धि भें 
उत्पन्न होती है । अणु, ईैरवर आदि कलर आदि भाव से उसके शरीर को बनते हए इन्द्रियां 
सम्पादन करती हँ । वह इन्दिथ-सम्पन्न होकर स्पद्ां करती है, अनुभव करती है, ददतापूर्वक 
प्रहरण करती दै, जोडती है । बह फिर भवान्तरे होती हैया “सभी सर्व... नियति-संगति 
( = भवितभ्यता )- स्वभाव से परिणत है“ ेसे विकल्प करता हे । 


वह अविद्या से अन्धा किया गथा, पसे विकल्प करता हआ, जसे अन्धा परथध्वी पर घूमते 
हये मागं मी, अमागं भी, ऊचे भी, नीचे भी, समभूमि पर भी, विषम-भूमि पर भी 
चरता है । रेसे पुण्य भी, अपुण्य भी, अनेंज-अभिसंस्कार भी करता है। इसलिये यह कहा 
जता है- | 
१. आत्मवादी एेसा मानते दै । जैसा कि गीता मे भी कदा गया टै-- 
वासांसि जीर्णानि यया विहाय 
नवानि गृह्णाति नरोपराणि। 
तथा शरीराणि विद्ाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देदी ॥२,२२॥ 


जसे मनुध्य पुराने वल्ल को व्यागकर दृसरे नये वस्त्रौ को ग्रहण करता दै; वैसे ही जीवात्मा 
पुराने शरीर को त्यागकर दरे नये शरीरो को प्राप्त होती है । 

२. कपिल मतावलम्वि्यो कीं आत्मां जानती है । 

३. आजीवक आदि मतावरूम्बियो कौ आत्मा नहीं जानती है | 

४. यह मक्खलि गोसा कै सिद्धान्त कै प्रति कदा गया है | 
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यथापि नाम जच्चन्धो नरो अपरिनायको। 
एकदा याति मम्गेन कुमग्गेनापि एकदा ॥ 
संसारे ससरं बाटो तथा अपरिनायको। 
करोति पकदा पुञ्जं अपुञ्जमपि पकद्‌ा ॥ 
यदा च जत्वा सो धम्मं सच्चानि अभिसमेससति। 
तदा अविज्जृपलमा उपसन्तो चरिस्सति ॥ 

[ जेसे जन्म का अन्धा आदमी हाथ पकड्कर छे जाने वारे आदमी के नहीं होने पर 
कभी माग से जाता हेतो कभी कुमागं से भी। वैसे संसार मे चक्कर काटता हुआ अक्त अक- 
द्याण मित्र वाखा कभी पुण्य करतादहे, तो कभी अपुण्य करता है । जब बह धर्मको जानकर 
सत्यो का अवबोध करेगा, तब अविद्या के उपशम से शान्त हआ विचरण करेगा । ] 


यह “अविद्या के प्रस्यय से संस्कारः” पद्‌ का विस्तार पृव॑क वर्णन हे। 


( २) संस्कारों के प्रत्यय से विज्ञान 


“संस्कारों के प्रस्यय से विज्ञानः पद्‌ मे "विज्ञान" चक्चुर्वित्ञान आदि छः प्रकार का होता हे। 
वहो, चश्चुर्विज्ञान कशल-विपाक ओर अकुशरु-विपाक--दो प्रकार का होता है । वैसे श्रोत्र, घाण, 
जिह्वा, काय-विक्तान । मनोविन्ान ऊरल-अकुरार विपाक वाली दौ मनोधातु, तीन अहेतुक मनो- 
विज्ञान-धातु, आठ सहेतुक कामावचर-विपाक चित्त, पांच रूपावचर, चार अरूपावचर-बाइस 
प्रकार काह्ोता है । इस प्रकार इन छः वि्ञनों से सभी बत्तीस लौकिक विपाक-वित्तान संगृहीत 
होते ह, किन्तु खोकोत्तर संसार ८ = वत्त)-कथा मे नदीं युक्त है, इसखिए नहीं ग्रहण किये गये है । 


वहाँ (रशन) हो सकता है- कैसे जानना चाहिये किं यह उक्त प्रकार का विज्ञान संस्कारों 
कै प्रत्यय से हरेत है १ संचित कर्मो के अभाव में विपाक के अभाव से। यह विपाक है ओर विपाक 
संचित कर्म के अभाव में नहीं उत्पन्नहोताहै। यदि उस्पन्नहो तो सब (सवो) के सब चिपाक 
उश्पन्न हों, किन्तु नदीं उत्पन्न होते है; इसलिए जानना चाहिये कि संस्कारो के प्रत्ययसय 
चिक्ञान होता हे । | 

किस संस्कार के प्रत्यय से कोन-सा विज्ञान होता हे १ कामावचर-पुण्याभिसंस्कार के प्रत्यय 
से ऊुक्षर-विपाक आदि पांच चक्षु-विक्ञान आदि, मनोविक्ञान मे एक मनोधातु, दो मनोविक्ञान 
धातुं, आर कामवचर महाविपाक-रेसे सोह । जेसे कदा है--“कामावचर कुशल-कम के 
किये होने से, संचित होने से विपाकनचक्षुर्वि्ञान उपपन्न होता हे । `` श्रोत्र "` घ्राण ` `` जिह `` "काय- 
विज्ञान "` विपाक-मनोधातु उस्पन्न होती है । `` ` सौमनस्य सहगत मनोविक्ञान-धातु उत्पन्न होती 
है । -“ "उपेक्षा सहगत मनोविन्ञान-धातु उत्पन्न होती हे । `` ` सौमनस्य सहगत क्ञान-सम्प्रयुक्त " 
सौमनस्य गहगत ज्ञान-सभ्भ्रयुक्त स-संस्कृत से ` सौमनस्य सहगत जान-विगप्रयुक्त ˆ“ ' सौमनस्य सह- 
गत क्ञन-विप्रयुक्त स-संस्छृेत से" "उपेक्षा सहगत कज्ञान-सम्प्रयुक्त" ` उपेश्चा सहगत ज्ान-सम्प्रयुक्त 
स-संस्छृत से... उपेक्षा सहगत ज्ञान-विग्रयुक्त ` "" उपेक्षा सहगत ज्ञान-विप्रयुक्तं स-संस्करत से ।** 


रूपावचर पुण्याभिसंस्कार के प्रत्यय से पाँच रूपावचर-विपाक । जेसे कहा हे- “उसी 
रूपावचर ऊुङाट-कमं के किये होने से, संचित होने से विपाक, कामों से रहित प्रथम-ध्यान' "पंचम 


१. धम्मसङ्गणी ओर विभङ्घ । 


[ 








। 
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ध्यान को प्राक्च होकर विहार करता है ।' रेस पुण्याभिसं स्कार कै प्रस्य से इक्कीस प्रकार का विन्तान 
होता है । 

अपुण्याभिसं स्कार के प्रत्यय से अकुशरू-विपाक, पांच चक्षुरविक्तान आदि, एक मनोधातु, 
एक मनोविन्ञान-धातु--रेसे सात प्रकार का विज्ञान होता है। जैसे कहा है--“अकुदार कमं के 
किये होने से, सं चित होने से, विव।क-चश्चुर्विज्ञ/न उत्पन्न होता हे ।"*" भोत्र'" "त्राण" " जिह्धा""" 
काय-विज्ञान ` विपाक-मनो धातु `` ` विपाक मनोविज्ञान धातु उत्पन्न होती द ।” 

आनेञ्ञाभिसंस्कार के प्रत्यय से चार अरूप-विपाक--ेसे चर प्रकार का विज्ञान होता हे । जेसे 

कहा है--““उसी अरूपावचर कुशल -कर्म के किये होने से, संचित होने से, विपाकं सव प्रकार से 
रूप-संज्ञाओं के समतिक्रमण से `" -आकाशानन्त्यायतन-संज्ञा-सहगत * "  विन्तानन्त्यायतन `" ` आकिंच- 
न्थायतन ` `` नैवसंज्ञानासं ज्ञायतन-सं ्ञा-सहगत सुख के प्रहाण से`चतुर्थं ध्यान को प्राक्च होकर 
विहार करता हे 1” 

से जिस संस्कार के प्रत्यय से जो वि्ञान होता हे, उसे जानकर, अब इस प्रकारं इसकी 
प्रवर्तिंको जानना चाहिये । यह सभी प्रवर्ति (जीवन) ओर प्रतिसन्धि के अनुसार दो प्रकार से 
प्रवर्तित होता है । वहाँ, दिपञ्च-विज्ञान, दो मनोधातु, सौमनस्य सहगत अहेतुकं मनोविक्तान- 
धातु--ये तेरह पञ्चोकार (=पञ्चस्कन्ध वारे)-भव में प्रवति में ही प्रवर्तित होतेह । शेष उन्नीस 
तीनो भवो मे यथानुरूप प्रवति म भी, प्रतिसन्धि मे भी प्रवर्तित होते है । 

कैसे १ कृशर-विपाक वचक्षर्विज्ञान आदि पांच ऊुशल-विपाक से या अकुशल-विपाक से 
उत्पन्न हए, यथाक्रम-परिपक्व हद इन्द्रिय वारे का चक्षु आदि के द्वार पर आये इष्ट (श्रिय) था 
द्ट-मध्यस्थ रूप आदि आ!लम्बनों के भ्रति चक्षु आदि प्रसाद्‌ के कारण देखना, सुनना, सूघना, 
चाटना, छरना- कृत्य को सिद्ध करते इषे प्रवर्तित होते हैँ । वैसे पांच अकुशल-विपाक । केवल 
उनका अनिष्ट या अनिष्ट-मध्यस्थ आलम्बन होता है । यही विहषत। है ओर ये दस भी नियत द्वार, 
आरम्बन, वस्तु, स्थान ओर नियत-कृत्य वे ही होते हैँ । 

उससे कुशक-विपाकों का चक्चुर्विक्ञान आदि के अनन्तर ऊंशर-विपाक मनोधातु उन्हीं के 
आलम्बन कै प्रति हृदय-वस्तु ॐ सहर सम्परतिच्छन्न कृत्य को सिद्ध करती हुई प्रवर्तित होती हे । 
वैसे अकुदार-विपाकों के अनन्तर अकुशाल-विपाक ओर यह दोनों अनियत ह्वार, आरम्बन, नियत 
वस्तु, स्थान ओर नियत कृत्य वार होता हे । 


सौमनस्य सहगत अहेतुकं मनो विज्ञान-घातु कुशल-विपाक मनोविज्ञान-धातु के अनन्तर 
उसी के आलम्बन को रेकर हद्थ-वस्तु के सहर सन्तीरण कृत्य को सिद्ध करतो इदं छः द्वारो पर 
बरुवान्‌ आलम्बन (=अति महन्त आलम्बन) मे कामावचर के सत्वो को अधिकांशतः रो भ-सम्प्रयुक्त 
जवन के अन्त मे भवाङ्ग की वीथि को काट कर जवन से ग्रहण किये गये आरुम्बन मं तद्ारम्बन 
के रूपमे एक वारय दो बार प्रवर्तित होती दै- रेस मच्द्िमद्रकथा में कहा गया हे, किन्तु 
अभिधम्मद्रुकथां मे तदालम्बन मे दो चित्त कै बार आये हृष ह । यह चित्त तदारम्बन ओर पृष्ठ 
मवाङ्ग--दो नामो से पुकारा जाता है । अनियत द्वार, आलम्बन, नियत वस्तु ओर अनियत स्थान, 
कृत्यवाा होता है । रेसे तेरह पल्चस्कन्ध (=पञ्चोकार)-भव मे प्रवति भँ ही प्रवर्तित होते 
है--एेसा जानना चाहिये । 

जञेष उन्नीख म से अपने अनुरूप प्रतिसन्धि म कोद नहीं प्रवर्तित होत दै-एेसा नही 
है । प्रवति मे कश -अङुदारु-विपाक, दो अहेतुक मनोविक्ञान-धातु, पञ्चद्वारं पर कुदार-अकुशल- 


^ 
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विपाक मनोधातु के अनन्तर सन्तीरण कृत्य, छः द्वारो पर पूर्वोक्त ढंग से ही तद्ारम्बन कृत्य, अपनी 
दी इई प्रतिसन्धि से आगे भवाङ्ग का उपच्छेद्‌ करनेवाे चित्तोत्पाद्‌ के नहीं होने पर भवाङ्ग कृत्य 
ओर अन्त मेँ च्युति कृत्य । रेखे चार कृत्यो को सिद्ध करते हुए नियत वस्तु वाके ओर अनियत 
द्वार, अ!रुम्बन, स्थान, कृत्य वारे होकर प्रवतत होते है । 

अ!ढ कामावचर-सदहेतक-चित्त कंडे गये ढंग से ही छः द्वारो पर तदारम्बन कृत्य, अपनी दी 
इई प्रतिसन्धि से आगे भवाङ्ग का उपच्छेद्‌ करनेवारे चिनत्तोत्पाद्‌ के नहं होने पर भवाङ्ग कृत्य ओर 
अन्त में च्युति कृत्य ~ से तीन छत्यो को सिद्ध करते इष नियत वस्तु ओर अनियत द्भ।र, आलम्बन, 
स्थान, कृत्य वाखे होकर प्रवर्तित होते हे । ॑ 

पाच रूपावचर ओर चार अरूपावचर अपनी दी हद प्रतिसन्धि से आगे भवाङ्ग का उपच्छेद 
करने बारे चित्तोत्पाद के नहीं होने पर भवाङ्ग कृत्य ओर अन्त मे च्युति छृष्य-एेसे दो कृत्यो को 
सिद्ध करते इष प्रवर्तित होते हँ । उनमे रूपावचर चारे नियत वस्तु, आलम्बन ओर अनियत 
स्थान, कृष्य बा है । दूसरे (=अरूप-विपाक) नियत वस्तु, नियत आलम्बन ओर अनियत स्थान, कृत्य 
वारे होकर प्रवतित होते है । रेसे बत्तिस प्रकार का भी विह्न प्रवति में संस्कारो के प्रत्यय से 
प्रववित होता हे । उसमे इनके बे-वे संस्कार कर्म-प्रत्यय ओर उपनिश्रय-प्व्यय से प्रत्यय होते है । 

ज्ञो कि का गथा है--शेष उन्नीस मे से अपने अनुरूप प्रतिसन्धि मे कोई नहीं प्रवतित 
होता है--रेसा नहीं । वह अव्यन्त संक्षिक्च होने से जानन कठिन है । इसरिएु उसका विस्तार पूर्वक 
वर्णन करने के किए कहा जाता है--कितनी प्रतिसन्धियाँ ह १ कितने प्रतिखन्धिचित्त हँ १ किससे 
कहँ प्रतिखन्धि होती है ! प्रतिसन्धि का क्या आलम्बन हे ! 

असंज्ञा की प्रतिसन्धि के साथ बीस प्रतिसन्धि ह । उक्त प्रकार से ही उक्नीस प्रतिखन्धि- 
चित्त ह । वहाँ, अकुशल-विपाक हेतुक मनोविक्ञान-घातु से अपाया ञं प्रतिसन्धि होती हे । ुशर- 
विपाक से मनुष्य-रोक भं जन्मान्ध, जन्म से बधिर, जन्म से पागल, जन्म से मूक ( = मूरा ), 
नघुसक आदि की । आठ सहेतुकं कामा वचर के विपाका से कामाचिचर के देवों ओर मनुष्यों मं 
पुण्यवान की प्रतिसन्धि होती है । पांच रूपावचर के विपाकोां से रूपी ब्रह्मलोक मे, ओर चर 
अरूपावचर के विपाकं से अरूपरोक में । जिससे जहाँ प्रतिसन्धि होती है, बही उसके अनुरूप 
प्रतिसन्धि ह । संक्षेप मं प्रतिसन्धि के तीन आरम्बन होते है--(4) अतीत (२) वतमान ओर 
(३) न-वक्तव्य । असं जञा-परतिसन्धि आलम्बन रहित होती हे । | 

विज्ञानन्त्यायतन ओर नैव सं ज्ञानासं्ञायतन की प्रतिसन्धियो का अतीत ही आलम्बन होता 
ड । दस कामावचर ८ की प्रतिसन्धियों ) का अतीत या वतं मान्‌ , ओर शेषां का न-वक्त्य । एसे 
तीनों आरम्बनो मे प्रवतित होती हुई प्रतिसन्धि, चकि अतीत-आलम्बन या न वक्तव्य आम्बन के 
चयुति-चिन्त के अनन्तर ही प्रवर्तित होती दै, वतंमानू आरम्बनं वाला च्युति-चित्त नहीं है-दइसियि 
दो आम्बनें म से किसी एक आरुम्बन की च्युति के अनन्तर तीनों आरम्बनो मे सखे किसी एक 
आरुभ्वन वाली प्रतिसन्धि से सुगति, दुग॑ति के अनुसार प्रवर्तित होने के आकार को जानन चाहिये। 

ेसे--कामावचर-सुगति मे रहने वाख पापी व्यक्ति को “वे ( पाप कम ) उस समय उसे 
दिखाई देते है ।९' आदि वचन से रद्यु-शय्या पर सोये हए यथा-संचित पापकम या पापन्कमं का 


९. इसका भावार्थ है- मृद्यु-शय्या पर सोये हुए उखे पटे के किये हृएट कमं उसे दिखाई 
देते ह । “जैवे अपराह्न काल मे पर्वत की छाया भूमि पर पड़ती ह, वैसे उस सम्रय उसकै कमं उसे 
जान पड़ते है ।''-- सिंहर सन्नय । ९ 


ध 
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निमित्तः मनोद्रार पर दिखाई देता है । उसके प्रति उत्पन्न तद्‌रम्बन के अन्तमं जवन-वीथि 
ॐ अनन्तर भवाङ्ग के चिषय को आरम्बन करके च्युति-चित्त उत्पन्न होतः है । उसके निरुद्ध होने 
पर ही दिखाई दिये इए कम या क्म-निमित्त के प्रति अदूर क्रो के बर से छका इजा दुगंति 
म होने वाकः प्रतिखन्धि-चित्त उतपन्न होता है । यह अतोत-आारुम्बन वाली च्युति के अनन्तर अतीत 
आलम्बन वाली प्रतिसन्धि है । | 


दूसरे के मरने के समय मे उक्त प्रकार के कमं के अनुसार नरक आदिमे अस्भि-ज्वाखाका 
वरणं आदि दुगंति का निमित्त मनोद्वार पर दिखा देता है । उसे, दौ बार भवाङ्ग के उत्पन्न होकर 
निरुद्ध होने पर उस आलम्बन के प्रति एक अवन, सत्यु के सच्निकट होने से वेग के मन्द्‌ पड़ 
जञाने से पच जवन, दो तदालम्बन-- एसे तीन वीथि-चित्त उतपन्न होते ह । उसके पश्चात्‌ भवाङ्ग 
क विषय को आलम्बन करके एक च्युति-चित्त । य तक ग्यारह चित्त-क्षण वीत गये होते द । तव 
उसे अवक्ञेष पच चित्तक्षण की आयु वारे उसी आरम्बन मे प्रतिसन्धि-चित्त उत्पन्न होता हे । 
यह अतीत-आरस्बन वारी च्युति के अनन्तर वतं मानू-आलस्बन वाली प्रतिसन्धि हे । 


दुखरे के मरने के समय मे पाचों दवारो मे से किसी एकमे राग आदि हेतु से हीन आरम्बन 
दिखाई देता ह । उसे क्रमानुसार उपपन्न इए व्यवस्थ'पन-चित्त के अन्त मेँ शप्यु के सन्निकट होने 
सेवेग के मन्द पदे होनेसे पौव जवन ओर तदारम्बन ८ चित्त) उत्पन्न होते हैँ | उसके बाद्‌ 
भवाङ्ग के विषय को आलम्बन करके एक च्युति-चित्त । यहौँ तक दो भवाङ्ग, आवन, दशंन, सम्प्र 
तिच्छन्न, सन्तीरण, व्यवस्थापन, पाँच जवन, दो तदालम्बन, एक च्युति-चित्त- -णेसे पन्द्रह चित्त. 
क्षण बीत गये होते ह । तब अवदोष एक चित्तश्षण की आयु वे उसी आःरम्बन मे प्रतिसन्धि 
चित्त उत्पन्न होता है। यह मी अतीत-आरम्बन वाली च्युति के अनन्तर वतं मान्‌ अ{रम्बन वाली 
प्रतिसन्धि है । यह अतीत आलम्बन वारी सुगति की च्युति के अनन्तर अतीत-वतंम।न्‌ आलम्बन 
वाली दुर्गति की प्रतिसन्धि के प्रवतित होने का आकार हे । | 


दुग॑ति मँ रहने वारे निदो ष-कमं कयि हुए ( व्यक्तिं) को उक्तदंगसे ही, वह दोष-रित 
कर्मं या कभ का निमित्त मनोद्भार पर आता है,-ेसे कृष्ण-पक्च मे शुक्र पक्ष को रखकर सब 
पहले के ठंग से ही जानना चाहिये । यह अतीत-आलम्बन वाली दुर्गति की च्युति के अनन्तर 
अतीत-वतं मान्‌ आलम्बन बाली सुगति की प्रतिसन्धि कै प्रवत्ित होने का आकार हे । 


सुगति भे रहने वारे निर्दोष-कमं कयि हुए ( व्यक्ति) को--'वे उस समय उसे दीख 
पढते छै ।२०› आदि वचन से शव्यु-राय्या पर सोते हए यथा-संचित निर्दोप-कमे या कमं का निमित्त* 
मनोद्रार परं आता है ओर वह संचित कामावचर के निरदोष-कमं वारे को ही । संचित-महद्रत कमं 
वाके को कर्म-निमित्त ही सामने आता है । उसके प्रति उत्पन्न तदालम्बन के अन्त या छुद्ध जवन 
वीथि कै अनन्तर भवाङ्ग क विषय को आलम्बन करके च्युति-चित्त उत्पन्न होता ह । उसके निरुद्ध 





१. जीव दिखा करने कै समय कै हथियार आदि, चोरी करने के समयक सामान आदि 
पापकर्म के निमित्त वहेजातेदै। एेसेद्ी दस अकुरशल-कर्म-पथं म यथा-सम्भव जानना चाहिये | 
२. “उस योगी कोः” सिंहल सन्नय म अञ्द्ध अर्थं ङिखा हुआ है । 

३. मञ्ज्िम नि° ३,४,५ । 
४, कामावचर म जो कुछ दाक्षिणेर्य वस्तु ओर महद्रत मे कसिण आदि कर्म-निमित्त दे । 
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हने पर सामने आये हुए कम या कर्म॑-निमित्त के प्रति अदूर क्टेशो के बर से का हुआ सुगत्ति 
मे होने वाला प्रतिसन्धि-चित्त उत्पन्न होता हे । यह अतीत आरम्बन वारी च्युति के अनन्तर 
अतीत-आरुम्बन वाली या न-वक्तव्य आ।रम्बन वाली प्रतिसन्धि है । 

दूसरे के सरने के समय मे कामावचर कं निर्दोषि क्म के अनुसार मनुष्य-खोकमेमोके 
पेदका वणं या देवरोक मे उद्यान, विमान, कल्पवृक्ष आदि वर्णंरूपी सुगति का निमित्त मनोद्वार 
पर सामने आता हे । उसे दुगंति-निमित्त मे दिखरूये गये अनुक्रमसे ही च्युति-चित्त कै अनन्तर 
प्रतिसन्धि-चित्त उत्पन्न होता दे। यह अतीत-आरुम्बन वाली च्युति के अनन्तर बतंमानू आरुम्बन 
वारी प्रतिसन्धि हे । 

दूसरे के मरने के समय भाद-बन्धु--'"तात ! यह तेरे शि बुद्ध-पूजा कीजा रही दहै, चित्त 

को प्रसन्न कर" कहकर पुष्पकौ मारा, पताका आदि से रूपारस्बन, धरम॑श्रवण, तूर्य-पूजा आदि 
शाब्दा खम्बन, धूप-वास, गन्ध आदि से गन्धारम्बन, “'तात ! यह चाटो, तेरे किए देने का दान हेः 
कह कर मधु, खांड आदि से रसाखम्बन या “तात ! इसे दरुओ, यह तेरे किए देने का दान हे ।' कह 
कर चीन देश क वने चद (चीनप), सोमार (=मिख ?9 देश के बने वख (=सोमारपद) 
आदि से स्पर्ारम्बन पाचों द्वारो पर रतेदहैँ। उसे उस रूप आदि आलम्बन के सामने आने पर 
यथाक्रम से उत्पन्न इषु व्यवस्थापन के अन्तमं प्यु के सन्निकट होने से वेग के मन्द्‌ होने से पाच 
जवन ओर दो तद्ारुम्बन उत्पन्न होते हैँ । उसके बाद्‌ भवाङ्ग विषय को आरुम्बन करके एक च्युति- 
चित्त, उसके अन्त मे उसी एक चिनत्त-श्चण की स्थिति वारे आरम्बन में प्रतिसन्धि-चित्त उस्पन्न होता 
हे । यह भी अतीत-आरुम्बन वाटी च्युति के अनन्तर वर्त॑मान्‌ आरुम्बन वाली प्रतिसन्धि हे । 

दुसरे पृथ्वी -कसिण के ध्यान आदि के भनुसार महद्रतप्रा्, सुगति में रहने वारे के मरने के 
समय कामाचचर कुशल-क्म, कमे-निमित्त, गति-निमित्त मे से कोदएक या पृथ्वी-कंसिण आदि 
निमित्त अथवा महद्त-चित्त मनोद्धार पर सामने आता हेया चक्षु, श्रोत्रमें से किसी एक मे शरु 
उत्पत्ति का हेतु प्रणीतःअ!खम्बन सामने आता है । उसे यथाक्रम से उत्पन्न हुए व्यवस्थापन के 
अन्त में रत्यु के सन्निकेट होनेसे वेग के मन्द्‌ पड़ जनेसे पांच जवन उत्पन्न होते है । महद्रत 
गति वालो को तदारम्बन नहीं होतः हे । इसकिए्‌ जवन के अनन्तर ही भवाङ्ग के विषय को आल. 
भ्बन करके एक च्युति-चित्त उत्पन्न होता है । उसके अन्त मे कामावचर ओर महद्रत सुगति मे से 
किसी एक सुगति मे होने वारा, यथा-उपरस्थित आखम्बनों भे किसी एकं आलम्बन वाला प्रतिसन्धि 
चित्त उःपन्न होता हे । यह न -वक्तव्य-अ!रम्बन वारी सुगति की च्युति के अनन्तर अतीत-वत- 
मान्‌-न-वक्तव्य आरुम्बन वारी मे से, किसी एक आलम्बन वाली प्रतिसन्धि हे । 

इसे अनुसार अरूप की च्युति के भी अनन्तर व्रतिसन्धि जाननी चाहिये । यह अतीत न- 


वक्तव्य आरुम्बन वारी सुगति की च्युति के अनन्तर अतीत, न-वक्तव्य, वर्तमान आरुम्बन वाली 
प्रतिसन्धि के प्रवर्तित होने का अ।कार है । 

टुगति में रहने वषे पपी का उक्तटंगसे ही वह कर्म, कर्म-निमित्त यः गति-निमित्त 
मनोद्धार पर अथवा पञ्चद्रर पर अकृश का हेतु हुआ आलम्बन सामने आत है। तब उसे 
यथाक्रम से च्युति-चित्त के अन्तम दुगंति मे होने वारा, उन आरम्बनों मे से किसी एक आलम्बन 
वाला प्रतिसन्धि-चित्त उत्पन्न होता है । यह अतीत आलम्बन वाली दुर्गति की च्युति के अनन्तर 
अतीत-वतंमान्‌ आरम्बनवाखी प्रतिसन्धि के प्रवर्तित होने का आकार है । यहौँ तक उन्नीस प्रकार 
कै भी विक्तान की प्रतिसन्धि के अनुसार प्रवति प्रकारित हे । यह सभी रेसे-- 








[त ति क 
) 
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पवत्तमानं सन्धि्हि द्वेधा कभ्मेन वत्तति । 
मिस्सादीहि च मेदेहि मेदस्स दुविधादिको ॥ 
[ प्रवर्तित होते हुए, प्रतिसन्धि मे क्म से दो भागो म प्रवर्तित होता ह, मिश्र आदि 
के भेदो से उस ८ विज्ञान ) कामद्‌ दो प्रकार आदि का होता हे । ] 
यह उन्नीस प्रकार का भी विपाक-विन्ञान प्रतिसन्धि मेँ प्रवर्तित होते हुए कमंसे दो 
भागों मे होता है । इसका स्वकीय जनक-क्म नान! क्षण वारे कर्मं-प्रस्यय ओर उपनिश्रयःप्रत्यय 
से प्रत्यय होता है । यह कहा गया है-- “कुरार ओर अकृश कमं विपाक का उपनिश्चरय प्रत्यय 
से प्रस्यय होता है ।"' | 
एेसे इसके वतमान का मिश्र अदि केमेदोसे दो प्रकारके होने आदि कामेद्‌ भी 
जानना चाहिये । जेते-- यह भ्रतिषन्धि के अनुसार एक प्रकार से प्रवर्तितहोते इए भी रूपके 
साथ मिश्र-अमिश्रकेभेदसेदो प्रकार का, काम, रूप, अरूप भव के भेद्‌ से तीन प्रकार का, 
अण्डज, जरायुज (=गज्भोत्पन्न), सं स्वदेज, ओ।पपातिक योनि के अनुसार चार प्रकार का, गति के 
अनुसार पाँच प्रकार का, विज्ञान की स्थिति कै अनुसार सात प्रकार का, ओर सखावास के अनुसार 
आट प्रकार का होता हे । वहा- 


मिस्सं दविधा भावमेदा, सभावं तत्थ च दविधा। 
द्वे वा तयो षा दसका ओमतो आदिना सदह ॥ 


[ मिश्च भावकेमेदसेदो प्रकारका होता है ओर उनम स्वभावदौो प्रकारका हेै। 
प्रारम्भ के साथ निचली ८ गणना ) से दो या तीन दशक होते हँ । ] 

मिश्च भावकेभेदसेदो प्रकार का होता दे-जो यँ अरूप-भव के अतिरिक्त 
रूप से मिश्र प्रतिसन्धि-विक्ञान उद्पन्न होता हे, वह रूप-भव मे खी-इन्द्रिय, पुस्पेन्दरिं कषे 
जने वाछे भाव के विना उत्पत्ति होने से, काम-भव में जन्म से हिजडा ( = पण्डकः) की प्रतिसन्धि 
को छोड कर भाव के साथ उस्पत्ति होने से स्वभाव ओर अभाव--दो प्रकारका होता दहै। ओर 
उनमें स्वभाव दो प्रकार का हे--उनमे भीजो स्वभाव है, वह स्त्री-पुरुष के भावों (= लिङ्गा) ` 
म से किसी एक के साथ उध्पत्ति होने सेदो प्रकारका ही होता हे। 

प्रारम्भ के साथ निचली गणना सेदो या तीन दशक होते दहै--जो यहाँ भिश्र- 
अमिश्र जोडे के प्रारम्भ मे आया हुआ रूप से भिश्र प्रतिसन्धि-विक्ञान है, उसके साथ वस्तु-काय 
दशक के अनुसार दो या वस्तु-काय-भाव दुदाक के अनुसार तीन दशक निचली गणना से उपपन्न 
होते हँ । इसके बाद्‌ रूप की परिहानि नहीं होती हे । 

वह एेसे निचले परिमाण से उत्पन्न होते हए अण्डज, जरायुज नमक दो योनियो में 
स्वाभाविक ऊन (=जाति ऊर्ण) के एक अंशु से उठये हुए परिष्द्ध घी की वृद के बराबर करल 
नाम से पुकारा जानेवाला होकर उत्पन्न होता है । 








१. वर्ण, गन्ध, रस, ओज, चारों महाभूत, जी वितेन्द्रिय ओर हृदयवस्तु--इसे वस्तु-दशक कहते 
ह तथा वर्ण, गन्ध आदि आठ अविनिर्भोग रूप, जीवितेन्दिय ओर काय प्रसाद्‌ को काय-दशक | 
२. “उसी दिन उन्न मेडका रोवा जाति-ऊर्णः है- कोई कोई कते हँ । “हिमालय 
प्रदेश मे उत्पन्न मेड का रवाः कुछ लोग कहते हँ । "ग्म मे रहते हए मेड का जमा हुआ रोवा- 
कुछ रोग बतलते दै टीका । 
२१ 
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वहां योनियों की गति के अनुसार उत्पत्ति का मेद्‌ जानना चाहिये । इनमे- 
निरये भुम्मवञ्जेखु देवेद्ध च न योनियो । 
तिस्सो पुरिमिका होन्ति चतस्सोपि गत्तिन्त्ये ॥ 
[ नरक ओर भूमि पर रहनेवाले देवों को छोढ्कर देवों मे, परे की तीन योनिर्योः नहीं 
होती हैँ ओर तीन गतियो मे चारों मी होती है । ] 
वहाँ, “देवेसु च” (ओर देवो मे)--“च (भोर) शब्द से जसे नरक मँ ओर भूमि पर 
रहनेवारे देवों को छोडकर देवां मे; रेसे "निज्खराम तण्डिकः नामक प्रव्यो मे प्रे की तीन 
योनियौँ नहीं है--एेसा जानना चाहिये | ओंपपातिक ही वे होते हैँ । शोषः मे तिर्यक्‌ (पश्च), प्रेव्य- 
विषय, मनुष्य कटी जानेवारी तीन गतिथो ओर पहरे के भूमि पर रहनेवाखे देवां को छोडकर देवों 
मे चारो भी योनियोँं होती है । वहां - 
तिस नव चेव रूपीष, सत्तति उक्कंसतोथ रूपानि । 
सं सेद्‌ पपातयोनिसखु, अथवा अवकंसतो तिस ॥ 
[ रूप-खोक मे उन्तालीस, उच्कषं से सत्तर रूप होते हैँ अथवा अवकरषं से तीस संस्वेदज्ञ 
भोर ओपपातिक योनियो मे । ] 
ओपपातिक योनि वारे रूपावचर के बह्माओं मे चश्चु, श्रोत्र, वस्तु दशक ओर जीवित नवकः 
का चार करूापों के अनुसार उन्ताखीस प्रतिसन्धि-विन्ञानों के साथ रूप उत्पन्न होते हैँ । रूपावचर 
कै ब्रह्माओं को छोडकर अन्य संस्वेदूज ओर ओपपातिकों मे उत्कषं से चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिहा, 


काय, वस्तु, भाव दशक के अनुस।र सत्तर । ओर वे भी नित्य देवों मे । वहौँ वण॑, गन्ध, रस, ओज ¦ 


ओर चारों भी धातुं चक्षु-प्रस(द, जीवित--यह दस रूप क! पररिमणवला रूप-पुज्न चष्ु--दशक 
कहा ज्ञाता है । एेसे शोष को जानना चाहिये । 
अवकं से जन्मान्ध, बहरे, न(क-रहित, नपुंसक के काय, वस्तु, दशक के अनुसार तीस 
रूप उत्पन्न होते हैँ । उत्कषं ओर अवकषं के बीच मे अनुरूप से विकल्प ज्ञानना चाहिये । एेसे 
जानकर किर- २ 
खन्धारम्मण-गति-देतु-वेदना-पीति-वितक्र-विचारेहि । 
भेदाभमेदविसेखो चु ति-खन्धीनं परिज्ञेयो ॥ 


[ च्युति ओर प्रतिसन्धि की स्कन्ध, आलम्बन, गति, हेतु, वेदना, प्रीति, वितकं, विचार से 


भेद-अभेद की विशेषता जाननी चाहिये । ] 


१. अण्डज, जरायुज ओर संस्वेदज-- यह तीन पहठे की योनिर्यो ह । 

२. रोष मे इस प्रकार जानना चाहिये--“भ्चातुरमहाराजिक से लेकर ऊपर कै देव ओपपातिक 
ही होते हँ । भूमिपर रहने वाछे देव चार योनिवाले दै । मनुष्यो मे को्ईकोईं देवतार्ओ कै समान 
ओपपातिक होते है, ये प्रायः जरायुज ही हते हँ । अण्ड भी यह कुन्ती कै पुत्र दो भ्रातस्थविर कै 
समान ओर संस्वेदज भी पद्म के गर्म॑म उत्पन्न हुए पोष्करसाति ब्राह्मण तथा पद्मावती देवी आदि 
कै समानदहोतेदी द । विनिपातिकों मे निज्ज्ञामतण्डिक प्रेत्य नारकीय सत्वो कै समान ओपपातिक 
ही होते द ओर रेष चार योनि वाटेभी होतेह । ओर जैसेवेदोतेदै, वैसे दी यक्ष भी। सभी पश्च, 
पक्षी, सरीसप आदि भी चार योनिवाले ही दै ।”- मन्म निकायद्रकथा | 

३, आठ अविनि्भोग रूप ही जीवितेन्दरिय के साथ जीवित-नवक रूप कहा जाता दै । 


"शकक 


व्क कच्छाण ॥ | वः चानय कक- छ । (ऋक ~ 
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जो यह मिश्र ओर अभिश्र से दौ प्रकार की प्रतिसन्धि है ओौर जो उसकी अतीत के अनन्तर 
च्युति ह, उनका इन स्कन्ध आदि से मेद्‌ ओर अभेद की विशेषता जाननी चादिये-- यह अथं ह । 

केसे १ कमी चार स्कन्ध वारी अरूप की च्युति के अनन्तर चार स्कन्ध वारे ही आङम्बन 
ते जी अभिन्न प्रतिसन्धि होती है । कमी अ-महद्रत बाद्य-आलम्बन वाली च्युतिः के अनन्तर महत 
आध्याव्म ( = भीतरी ) आलम्बन वाली । यह अरूप-मूमियो मं ही ढंग है । कभी चार स्कन्ध 
वाली अरूप की च्युति के अनन्तर पञचस्कन्ध वाली कामावचर कौ प्रतिसन्धि होती हे । कभी पड्ध- 
स्कन्ध वाली कामावचर की च्युति या रूपावचर की च्थुति के अनन्तर चार स्कन्ध वारी अरूप 
प्रतिसन्धि । देखे अतीत-आलम्बन वाली च्युतति से वतंमान्‌ आारम्बन वाली प्रतिसन्धि, किसी सुगति 
„ की च्युतिसे कोद्र दुगंति की प्रतिसन्धि, अहेतुक-च्युति से सहेतुक प्रतिसन्धि, द्विहेतुक-च्युति से 
्रिहेतुक-परतिसन्धि, उपेश्चा सहगत च्युति से सौमनस्य सहगत प्रतिसन्धि, अ- प्रीतिक च्युति से 
स-प्रीतिक प्रतिसन्धि, अ-वितकं की च्युति से स-वितकं की प्रतिसन्धि, अविचार की च्युति से सवि- 
चार की प्रतिसन्धि, अवितकं-अविचार की च्युति से सवितक-सविचार की प्रतिसन्धि-एेसे उस- 
उसके विपरीत यथायोग्य जोडना चदय । 


लद्धप्पच्चयमिति धम्ममचमेतं भवन्तर सुपेति । 
नास्स ततो खङ्कन्ति, न ततो देतु विना होति ॥ 


[इस प्रकार प्रत्यय-परास्त यह धमं मात्र भवान्तर को आता है । उसकी वहाँ से संक्रान्ति 
नही होती है ओर वह नतो वहाँ से बिना देतु के होता हे ।] 

इस प्रकार प्रत्यय-प्राक्च रूप ओर अरूप धमंमात्र उत्पन्न होते हए भवान्तर को अता है-- 
रेखा कहा जाता है । न सस्व आता है ओर न जीव । उसकी अतीत-भव से यहं संक्रान्ति मी नहीं 
होती है ओर वह वहौँसेहेतुकेविनाभी यहौँ उध्पन्न नहीं होता हे । 

दे प्रगट, मनुष्य की च्युति ओर प्रतिसन्धि के क्रम से प्रकाशित करेंगे अतीतभव में 
स्वभाव सेर या उपक्रम ( = आरमघात आदि) से शष्यु के सज्निकट होने वारे के असद्य सारे अङ्ग. 
्रसयज्ग की सन्धि ८ =जोड़ )-बन्धन को तोढडनेवाली मरणान्तक वेदना-रूपी हथियारों के पड्ने को 
नहीं सहने वाके के, धूप भे डारे हुए हरे ताद्‌ के पत्ते के समान क्रमशः शरीर के सूखने ओर चक्षु 
आदि इन्दियो के निरुद्ध हो जाने पर, हदय-वस्तु मात्र मै कायेन्द्िय, मनेन्दरिय, जीवितेन्द्िय क 
प्रतिष्ठित होने पर, उस क्षण अवक्रोष हद्य-वस्तु के सहारे होनेवाखे - विज्ञान गर“, अभ्यस्तः, आसन्न" 
ओर पूवं के किए इए" कर्मो मे से कोद एक अविद्या आदि अवक्नेष प्रत्यय को पाया हुआ संस्कार 


९. आकाानन्त्यायतन ओर आकिचन्यायतन-- ये अ-महदरत बाह्य आलम्बन वाटे है, उन्द 
आलम्बन करके जो च्युति होती है, उस अ-महद्रत बाह्य आलम्बन वाली च्युति के अनन्तर । 

२. विज्ञानन््यायतन ओर तैवसंजञानासंल्ञायतन- ये दोन महद्रत आलम्बन वाले टै, उन 
आलम्बन करे जो प्रतिसन्धि होती दै, वह महद्रत-आध्यात्म-आलम्बन वाली प्रतिसन्धि दै । 

३. समास दए आयु-संस्कार सेयह अर्थ दै । 

+ की हत्या आदि अकुशल कर्म या महृद्रत कै समान कुराल कमं | 

५. अधिकांशतः किया हभ कमं । 

६, मृत्यु ॐ समय सरण किया हआ या खयं किया हृजा कमं | 

७, पूर्व जन्मो मे किया हआ कम । 
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रूपी क्म या उससे उपस्थित किया हुआ कर्म-निभित्त ओर गति-निमित्त रूपी विषय को लेकर | 
प्रवर्तित होता है । वह एेसे प्रवतत होता हुआ तृष्णा ओर अविद्या के नहीं प्रहीण होने से अविद्या > 1 
से ठेके इए दोष वारे उस विषय मेँ तृष्णा छुकती हे । सहजात सं स्कार फेकते हँ । वह सन्तति के 
अनुसार तृष्णा से घ्ुकाया जाता हआ, संस्कारो से फेंका जाता इआ, उरे तीर के बरक्ष में बधी | 
इद रस्सी के सहारे नहर ८ =मातिका ) को पार करने वारे व्यक्ति के समान पहरे निश्रय को 1 
छोदता है ओर दृखरे कमं से उत्पन्न किये हुए निश्चय को आस्वादन करते हुए? या नहीं आस्वादन 
करते हुए आलम्बन के आदि प्रत्ययो से ही प्रवर्तित होता हे । 
यहां, पहला चित्त च्युत होने से च्युति ओर. पिछला चित्त भवान्तर आदि को सिने से 
प्रतिसन्धि कंहा जाता है । यह ८ विज्ञान ) पहले के भव से भी यहाँ नहीं आया हे ओर वहां के. 
कर्म, संस्कार, ञ्ुकाव, विषय आदि हेतु के बिना उत्पन्न भी नहीं हज दै-एेसा जानना चाहिये । 
सिय निदस्सनानेत्थ पटिघोसादिका अथ । § 
सन्तानवद्धतो नस्थि पकता नपि नानता ॥ | 
[ यहाँ प्रतिधोप आदि दृष्टान्त हो सकते हैँ । सन्तति के बद्ध होने से एकत। भी नहीं हे | 
ओर नानत्व भी नहीं हे।] 
इस विज्ञान के पदछे के भव से यहौँं नहीं अने मे अतीत-भव मे होनेवाखे हेतुओं से ओर 
उत्पत्ति मं प्रतिघोष, प्रदीप, सद्वा, प्रतिबिम्ब के प्रकार के ध्म दृष्टान्त हो सकते हैँ ।२ जसे प्रतिघोष, 
प्रदीप, मुद्रा, छाया शब्द्‌ आदि के हेतु होते है, अन्यत्र न जाकर ही होते, इसी प्रकार का यह 
चित्त हे । 


यहाँ सन्तति-बद्ध होने से एकत। नहीं है, ओर नानत्व भी नहीं हे । यदि सन्तति-बद्ध होने 

पर विष्कुरु ही एक्ताहो, तो दधसे दृहीन बने ओर यदि विल्कुरु नानत्व भी दहो, तो जिसका 

दृध हो, उसे दही न हो पावे । इसी प्रकार सव हेतु से उत्पन्न ष्‌ धर्मो मे । एसा होने पर रोक 

का सब व्यवहार" मिट जायेगा ओर वह अनिष्ट होगा, इसलिये यहां बिल्कुल एकता या नानत्व को 
नहीं मानना चाहिये । 

यहौँ भ्रदन होता हे-एेसे सं ऋान्ति रदित उत्पत्ति होने पर, जो इस मनुष्य-शरीर मं स्कन्ध 

है, उनके निरुद्ध होने से ओर फल के प्रत्यय कमं के वहाँ नहीं जने से दूसरे को ओर दूसरे (कर्म) 


हने ५) 
से वह फर होगा न १ तथा उपभोग कर्ता कैन होने पर किसे बह फर होगा ? इसलिये यह 
विधान सुन्दर नहीं हे । उसके सम्बन्ध मे यह कहा जाता है-- 5 १ 

सन्ताने यं फर एकं नाञ्जस्स न च अज्जतो। 9 


बीजानं अभिसखङ्घायो एतस्सत्थस्स साधको ॥ 





"= ० ति 


१. हृदय वस्तु का अवलम्ब करते हुये । यह पच्चस्कन्ध-वाठे भव कै प्रति कहा गया है | 
२. यहं चार स्कन्ध वाले भव के प्रति कहा गयादहै। चार स्कन्ध वारे भवम वह विज्ञान पि 
हृदय-वस्तु का आस्वादन नदीं करते हुए भी आलम्बन आदि प्रत्ययो से ही प्रवति होता है । 
३. प्रतिषोष का हेतु शब्द ह । प्रदीप का हेत प्रदीपान्तर आदि दै। सुद्राकादहेतु छापनादै। 
छाया का हेतु आद्य आदि को सामने रखना आदि दै। 
४, “मन्ते | भूतपूर्व मे मै रोदिताद्व नामक ऋषि था ।'' इस प्रकार का कोक का सत्र व्यव 
हार भिट जायेगा । 
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[एक सन्तति में जो फर उत्पन्न है, वह न इसका है ओर न दूसरे से हे । बीजों का अभि- 
सं स्कारः इस अथं का स(धक है । | | 

एक सन्तति मेँ उत्पन्न हुआ फर, बिव्कुरु एकस्व ओर नान.व कै नहीं सिद्ध होने से दूसरे 
काटहेया दूसरे से है-एेसा नहीं होता हे । इस अर्थं का साधक बीजों का अभिसंस्कार हे । आम 
के बीज आदि के अभिसंस्कार (कर्म) किये जाने पर उसके बीज की सन्तति में प्राक प्रत्यय वाला 
कारान्तर मे विशेष फर उत्पन्न होते दुषु न अन्य बीजों का होता है, न अन्य अभिसंस्कार कै प्रत्यय 
से उत्पन्न होता है ओरन तो वे बीज या अभिसंस्कार फल के स्थान को प्राप्त होतेह । एेसा इसेभी 
समश्चना चहिये । विद्या, शिद्प, ओषधि आदि के भी बार्क-शरीर में उपयुक्त होने पर कार(न्तर 
मे बरृद्ध-दारीर आदिमे फरुदायक होने से इस अथ॑ को जानना चाषिये। जो भी कहा गयाहै 
“उपभोग कत्ता के नहीं होने पर किसे बह फर होगा ?› वहां-- 


फखस्छखुप्पत्तिया पव सिद्धा भुञ्जकस्म्मुति । 
फलृप्पादेन रुक्खस्स यथा फति सम्मति ॥ 
[फल की उत्पत्ति से ही खाने वारे का व्यवहार सिद्ध हे, जेसे फर की उत्पत्ति से वृक्षका 
"फर्ता हे" व्यवहार होता ह ।|] 
जसे वृक्ष कहे जने वारे धर्मो के एक अंग हए ब्रृक्ष के फर की उत्पत्तिसेही बरक्च फलता 
हे या फला है--कहा जात। ह । वैसे देव ओर मनुष्य कहे जाने वाले स्कन्धो के एक अंग के उपभोग 
रूपी सुख-दुःख के फल की उत्पत्ति से ही देव या मनुष्य उपभोग करता है अथवा सुखी या दुःखी 
हे, कहा जाता है । इसख्यि यहां दूसरे उपभोग कर्ता से कोर प्रयोजन नहीं है । 
जो भी कहे-“एेसा होने पर भी ये संस्कार विद्यमान होते इए फट के प्रत्यय होगे, या 
अविद्यमान । यदि विद्यमान होगे, तो प्रवति केक्षण ही उन्हं विपाक के साथ होना चाहिये ओर 
यदि अविद्यमान होगे, तो प्रवति से पहरे तथः पीछे निव्य फर खाने वाले होमे। उसे णेस 
कहन। चाहिए- 


कतत्ता पच्चया एते न च निच्चं फटावहा । 

पाटिभोगादिकं तत्थ वेदितव्वं निदस्सनं ॥ 
[ ये किये हुए कमं के प्रत्यय हैँ । नित्य फएरूदायक नहीं हैँ । जामिन अदि को वहाँ दृष्टान्तं 

जानना चाहिये । ] 

किये हुए क्म से ही संस्कार अपने फर के प्रत्यय होते ह, न फि विद्यमान या अविद्यमान 
होने से। जेषे कह! है--“काम(वचर कुश कर्मके क्रिये जनेसे, संचित होने से, विपाक 
चक्ुर्विज्ञान उध्पन्न होता है!" आदि । ओर यथायोग्य अपने फल का प्रत्यय होकर विपाक क 
विपक्र होने से फिर फरुद्यक नहीं होते हे । इस अथं को स्पष्ट करने के लिए यह जमानत आदि 
का दृष्टान्त जानना चाहिये । जैसे टोकमेजो किसी वस्तुको सौपनेके छिए्‌ जामिन होता है, 
सामान खरीदता है या ऋण रेता है, उसका बह काम करना माच्र ही उस वस्तुको सौपने आदि 
मे प्रत्यय होता हे। न काम का विद्यमान होना या अविद्यमान होना ओरन उस वस्तु को सौपने 
आदि से पीछे भी धारण करनेवाला ही होता हे । क्यों † सौपने आदि के कार्यको किये होने से। 


१. चार मधुर वस्तुओं ओर खख कै रस आदिको देकर बीजों का अभिसंस्कार किया 
जाता दै। 
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एेसे किये हुए क्म॑से ही संस्कार भी अपने फर कै प्रत्यय होते है, न किं यथायोग्य फर देने से 
दूसरे भी फर को देनेवाखे होते हे । 

यहां तक मिश्र ओरं अमिश्र के अनुसार दो प्रकार से भी प्रवर्तित होते इए प्रतिसन्धि 


| विज्ञान का संस्कार कै प्रत्यय से प्रवति प्रकादित दहे। अब इन सभी बत्तीस विपाक-विक्ञानों में 
| सं मोह भिटाने के लिए्-- 





परिस न्ध-पवत्तीनं वसेनेते मवादिखु । 
विजानितव्वा सङ्खारा यथा येसञ्च पच्चया ॥ 
[ ये संस्कार भव आदिमे प्रतिसन्धि ओर प्रवति के अनुसार जिनके प्रत्यय होते हैँ ओर 
जैसे प्रत्यय होते है, वैसे जानने चाहिये । ] 
वहाँ, तीन भव, चार योनियं, पांच गतियो, सात विज्ञान की स्थितियों, नव सर्वावास-- ५, 
ये भव आदि कहे जाते हं । इन भव आदिमे, प्रतिसन्धि ओर प्रविं ( =जीवन ) मेये जिन | 
विपाक-विन्ञानों के प्रत्यय होते हैँ ओर जसे प्र्यय होते हे, वैसे जानने चाहिये--यह अथं हे । 
| बँ, पुण्याभिसंस्कार मे कामावचर की आट प्रकार की चेतनावाला पुण्याभिसंस्कार 
| सामान्य रूप से काम-भवमे सुगति मे, नव॒ विपाक-विक्तानों की प्रतिसन्धि मे, नाना क्षण बारे 
कर्म.प्रस्यय ओर उपनिश्रय-प्रःयय से-दो प्रकार से प्रव्ययहोतादहे। रूपावचर की पांच कुदाल 
चेतनावाला पुण्याभिसंस्कार रूप-भव मे, प्रतिसन्धि मे-रेसे पाचों (विपाक-विन्ञानी) का । 
उक्त प्रभेदवाखा कामावचर काम-भवमें सुगति मं उपेक्षा सहटगत अहेतुक-मनोविक्ञान 
धतु को छोडकर सात परित्र विपाक विक्ञानोः काउक्त ढंगसेही दो प्रकार से प्रत्यय प्रवर्ति में 
होता हे, प्रतिसन्धि मं नहीं । वही रूप-भव में पांच विपाक-विज्ञानोः का वैसे ही प्रत्यय प्रवर्ति में 
होता है, प्रतिसन्धिमे नदीं । निर्य मे महामोद्व्यायन स्थविर के नरकं मे विचरण करने 
आदि मे इष्ट-लाखम्बन के समायोगः मे बह प्रत्यय होता हे । पञ्चओं ओर महाऋद्धिमान्‌ प्रव्यो में 
इष्ट-आरम्बन होता ही है । 
वही काम-भव मे सुगति मे सोरूह* भी ऊकुलशर-विपाक-विक्ञानों का वैसे हयी प्रवति ओर 
प्रतिसन्धि मे प्रत्यय होता है । सामान्य रूप से पुण्याभिसंस्कार रूप-मव मे दस्र विपाक-विक्ञार्नौ + 
का वैसे ही प्रवति ओर प्रतिसन्धि में प्रत्यय होतः हे । | 


१. चक्षु-विज्ञान आदि पोच, एक मनोधातु ओर एक सौमनस्य सदहगत अदेतुक-मनोविज्ञान- ४ 
धातु--इन सात परित्न-विपाक विज्ञानो का । परित्र-विपाक-विज्ञान कां तासं कामावचर्‌विपाक- 
विज्ञान दै । 

२, चक्षु विज्ञान, श्रोत्र विज्ञान, एक मनोधाठ ओर दोनों भी अहेतुकं मनोविज्ञान धातुये- 
इन पोच विपाक-विज्ञानो का । घ्राण, जिहा, काय नहीं ई, इसल््यि तीन अदवुक-विपाक-विज्ञानों को 
छोडकर । 

३, स्थविर के नरक मे ऋद्धि से वर्षां करके नरक कै अग्निको शान्त करै धर्मोपदेश करने 
| कै समय मे। 

॥ ४, आठ अहेतुकं ओर आठ सहेतुकं कुशल-विपाक-विन्ञानों का । 
| 
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५. पोच प्रतिसन्धि विज्ञानो का प्रतिसन्धि, भवाङ्ग ओर च्युति के अनुसार चक्षु-शरोत्र-विज्ञान, | 
| | ५ ओर दो अहेतुकं मनोविज्ञान धातु-इन र्पोचों की प्रवर्ति मेदी सब्र दस-विपाक- ४ 
विज्ञानो का । 


् 4 
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बारह प्रकार की अङ्शल चेतना बारा अपुण्याभिसंस्कार काम-भव मं दुगंतिमें एक 
विज्ञानः का वैसे ही प्रतिसन्धि मेँ प्रत्यय होता है, प्रवर्ति म नहीं । छः का प्रवति मे, प्रतिसन्धि में 
नहीं । सातो मी अकुशर-विपाक के विज्ञानो का प्रवतिं ओर प्रतिसन्धि मे। किन्तु काम-मव मं 
सुगति मेँ उन्हीं सातो का वैसे ही प्रवर्ति म प्रत्यव होत ह, प्रतिसन्धि म नहीं । रूप-मवमे 
चारः विपाक-विन्ञानो का वैसे ही प्रवति मे प्रत्यय होता है, प्रतिसन्धि मं नहीं । ओर वह कामावचर 
ननं अनिष्ट रूप को देखने तथा शब्द्‌ को सुनने के अनुसार । ब्रह्मलोक में अनिष्ट रूप आदि नहीं 
हँ । वैसे कामावचर देवलोक मे भी। 

आनजासिसंस्कार अरूप-मव म चारो विपाक विज्ञानो का वैसे ही प्रवति ओर प्रतिसन्धि 
न परव्यय होता हे । एेसे भवो मे प्रतिसन्धि-प्रवरति के अनुसार ये संस्कार जिसके प्रत्यय होते हैँ 
ओर जैवे प्रस्यय होते £ वैसे जानने चाहिए । इसी ढंग से योनि आदि मेँ भी जानना चादिए । 

यह प्रारम्भ से रेकर संक्षेप वभंन है--इन संस्कारों मे चकि पुण्याभिसंस्कार दो भवो 
प्रतिसन्धि देकर अपने सब विपाक को उत्पन्न करता है। वैसे अण्डज आदि चारो योनियोमें देव 
ओर मनुष्य कही जाने बारी दौ गतिं मे, नानत्व काय नानत्व सक्ती, नानत्व काय एकत्व संज्ञी, 
एकत्व काय नान्व संज्ञी, एकत्व काय एकत्व संज्ञी कदी जाने बारी चार विज्ञान कीं स्थितियों में 
ओर असंज्ञा सस्वावाख मेँ यह. रूप मात्र को ही बनाता हे । इस प्रकार चार ही सस्वावासों मे प्रति 
सम्धि को देकर अपने सब विपाक को उत्पन्न करतः है । इसलिए यह इन दो भवो मे, चार योनि्यो 
म, दो गतियो मै, चार विज्ञान की स्थितियों मे ओर सच्वावासो मेँ दइकीस विपाक-विक्नो का _ ` 
उक्त दंग से ही यथासम्भव प्रतिसन्धि ओर प्रविं मे प्रत्यय होता है । 

अपुण्याभिसंस्कार चकि एक ही काम-भव मै, चारो योन्यो मे, अवशरषो मँ तीन गतियो 
म, नानत्व काय-एकल्व संज्ञी कही जाने वाली एक वितान कौ स्थिति मै ओर उसी प्रकार के एक 
सस्वावास" में प्रतिसन्धि के अनुस।र फल देता है, इसकिये यह एक भव मे, चार योनियों भँ, तीन 
गतियो म, एक विज्ञान की स्थिति मेँ ओर एक सच्वावास मे सात विपाक-विक्ञानो का उक्तठंगसे 
ही प्रतिसन्धि ओर प्रवर्ति मेँ प्रत्यय होता है। 

आनेजाभिसंस्कार चँकि एक ही अरूप-भव मे, एक ओपपातिक योनि मँ, एक देवगति म, 
आकाशानन्त्यायतन आदि तीन विज्ञान की स्थितियों मे,अ(काञ्चनन्त्यायतन आदि चार सखत्वावासो मं 
प्रतिसन्धि के अनुस।र विपाक देता द्र, इसख्यि यह एक भव मे, एक योनि मे, एक गति मे, तीन 
विज्ञान की स्थितियों मे, चार सस्वावासों मे, चारों विज्ञानो का उक्त ठंगसेही प्रतिसन्धि ओर 
प्रवर्ति मँ प्रत्यय होता है । एेसे- 


परटिसन्धि-पवसीनं वसेनेते भवादिखु । 
विजानितव्वा संखारा यथा येसञ्च पच्चया ॥ 
[ये संस्कार भव भादि मे प्रतिसन्धि ओर प्रवति के अनुसार जिनके प्रव्यय होते हैँ ओर 
च, अ हँ (= क हिये 
जसे प्रव्यय होते हैँ, वसे जानने चाहिये ।| 


१, उपेक्षा सहगत अहेतुकं मनोविज्ञान धातु कँ चित्त का । 

२. अकुशल विपाकं चक्ष, श्रो्र, विज्ञान मनोधातु ओर मनोविज्ञान धाठु कै चित्तौ का| 

३. कामावचर कै अहेतुकं ओर सदेवुक सोलह विपाक ओर पोच रूपावचर कै विपाकः सवर 
इक्ीस विपूक-विज्ञानो का | 
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यह “संस्कारा के प्रस्यय से विज्ञानः" पद्‌ का विस्तार पंक वर्णन है । 


(३) विज्ञान के प्रत्यय से नाम-खूप 
“विज्ञान के प्रत्यय से नामरूष'' पद्‌ मं- 


विभागा नाम रूपानं भवादिसखु पवत्तितो। 
सङ्गहा पर्चयनया विडञजातन्बो विनिच्छयो ॥ 


[नाम-रूप के विभाग, भव आदि में प्रवर्तित होने, संग्रह ओर प्रत्यय होने के ठंग से विनि- 
श्रय जानना चाहिये ।| 


नाम-रूप का विभाग 
नाम-रूप के विभाग से--यहां नाम" कहते हैँ आरम्बन की ओर घ्युकने से वेदना आदि 
तीन स्कन्धो को । रूप" कहते हैँ चार महाभूत भौर चरो महाभूतो को खेर उपपन्न हुए रूप 
को । उनका विभाग स्कन्ध-निदँश में कहा गया ही ह । ठेस, यहाँ नामरूप के विभाग से विनिश्चय 
जनना चाहिये । 


प्रवति होना 
भव आदि मे प्रवतित होने से--यरहोँ“नाम' एक सत्वावास छोडकर सब भव, योनि, गति, 
विज्ञान की स्थिति ओर शेष सत्वावासों मं प्रवर्तित होता है । रूप दो भवो मे, चार योनियं मे, 
पाच गतियो मे, पूवं की चार विज्ञान की स्थिति मे, पाव सच्वावासो मे प्रवतित होता हे । 
एेसे इन नामरूप के प्रवर्तित होने पर, चकि भाव ( लिङ्ग) रदित गर्भ्ायी ओर 
अण्डज कौ प्रतिसन्धि के क्षण वस्तु, काय-दृशक के अनुसार रूप से दो सन्तति-शीषं .ओर तीन 
अरूपी.सकन्ध उत्पन्न होते हँ, इसटिएु उनके विस्तार से, रूप-रूप से बीस धर्म ओर तीन अरूपी 
स्कन्ध--ये तेस धम--विक्ञान के प्रत्यय से नाम-रूप जानने चाहिये । नहं ग्रहण किये इए को 
अहण करने से एक सन्तति-शीपं से नव रूप-धर्मौ को निकाल कर चौदह, भाव ( =खिङ्ग ) वालों 
के भाव-द्‌शक को ड।रकर तैंतीस ओर उनके भी नहीं प्रहण क्रिये इष को ग्रहण करने से दो 
सन्तति-ीषं से अटारह रूप-धरमं को निकार कर पन्द्रह ८ धमं विज्ञान के प्रत्यय से नामरूप 
जानने चाहिये ) । 

ओर चकि ओपपातिक स्वो में ब्रह्मकायिक आदि को प्रतिसन्धि कै क्षण चक्षु, श्रोत्र, वस्तु- 

दश्यक ओर जीवितेन्द्रिय नवक के अनुसार रूप से चार सन्तति-शीषं ओर तान अरूपी स्कन्ध 
प्रगट होते है । इसचिए उनके विस्तार से, रूप-रूप से उन्तालीस धम भौर तीन अरूपी-स्कन्ध- ये 
बयालीस धमं॒॑विक्ञान के प्रत्यय से नाम-रूप जानने चाहिये । नहीं ग्रहण किये इए को अहण 
करने से तीनों सन्तति-शीर्षो से सत्ताइस धर्मो को निकार कर पन्द्रह ( धमं विज्ञान ऊ प्रत्यय से 

नाम-रूप जानने चाहिये ) । 

काम-भव मे चक्रि भाव ( = लिङ्ग ) सहित परिषूणं आयतन वारे शेष ओौपपातिका! या 
संस्वेदजो को प्रतिसन्धि के क्षण रूप से सात सन्तति-शीषपं ओर तीन अरूपी स्कन्ध प्रगट होते है, 


इसङिए उनके विस्तार से, रूपरूप से सत्तर धर्म॑ ओर तीन अरूपी स्कन्ध--ये तिहत्तर धमे, 


१, ब्रह्मकायिकों को छोडकर दोष कामावचर कै ओपपातिकं को । 


। 


) 


क 
। 
त 
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विज्ञान कै प्रव्यथ से नाम-रूप जानने चाहिये । नहीं ्रहण क्ये हुए को रहण करने से रूप-सन्तति 
छः शी्पौ से चोवन धर्मौ को निकाल कर उक्ञीस। यह उत्कषं है। अवकषं से उस-उस रूप- 
सन्तति-शीषं के न होनेवारो का उस-उस के अनुसार कम करके, कम करके संक्षेप ओर विस्तार से 
प्रतिसन्धि में विज्ञान के प्रत्यय से नाम-रूप की संज्ञा जाननी चाहिये । 

अरूप-भव बालो को तीन ही अरूप -स्कन्ध । असंज्ञा वारो को रूप से जी वितेन्द्रिय नवक 
ही । यह प्रतिसन्धि से ठंग हे। 

किन्तु प्रचरति ( =जीवन-प्रवाह ) मे सर्वत्र रूपके प्रवर्तित होनेवरे प्रदेश मे प्रतिसन्धि- 
चित्त की स्थिति केषक्षणमे प्रतिसन्धि-चित्त के साथ प्रवर्तित ऋतुसे, ऋतु से उर्पन्न शुद्धाष्टक 
प्रगट होता है, किन्तु प्रतिसन्धि-चित्त रूप नहीं उत्पन्न करता हे । वह जेसे प्रपातमें गिरा हुआ 
आदमी दृसरे को सहारा नही हो सकता है, एेसे ( हृदय- ) वस्तु के दुर्बर होनेसे, रूप को 

उत्पन्न नहीं कर सकता हे । प्रतिसन्धि-चित्त से आगे प्रथम भवाङ्ग से रेकर चित्त से उत्पन्न 

खुद्धा्टक ओर दाज्द्‌ की उत्पत्ति के समय प्रतिसन्धि-चित्त के क्चण से आगे प्रवर्तित ऋतु ओर चित्त 
से शब्द्‌ नवक प्रगट होता हे । 


जो कवङ्िकार-आहार से जीने वारे गभं शायी स्व है, उनको- 


यञ्चस्स थुञ्जति माता अन्नं पानञ्च भोजनं । 
तेन सो तत्थ यापेति मातुङ्कुच्छिगतो तिरो ॥ 


[ जो उसकी माता अन्न, पेय, भोजन खाती है, उससे पेट के अन्द्र गया हआ वह वहां 
यापन करता है । | 

( भगवान्‌ के इस ) वचन से माता द्वारा खाये गये आहार के शरीर मेँ जाने पर, ओर 
ओपपतिकों को सर्वप्रथम अपने मुख मे पडे हे थूक को ्घोटने के समय आहार से ऊतपन्न शुद्धाष्टक 
प्रगट होते हँ । यह आहार से उप्पन्न छुद्धाष्टक आर ऋतु तथा चित्त से उत्पन्न इए ( रूपो ) 
का उर्कषं से दो नवकों के अनुसार छड््रीस प्रकर एवं पहरे एक चित्त-क्षण मे तीन बार उत्पन्न 
होता हुआ उक्त कर्म से उत्पन्न भी सत्तर प्रकार का--कुरु छानवे प्रकारका रूप ओर तीनों 
अरूधी स्कन्ध - सब संक्षेप से निन्नानवे धर्म; अथवा, चकि कभी-कभी प्रगट होने से शब्द्‌ अनियत 
है इसलिए उन दोनों को भी निकालकर इन सन्तान्बे धर्मो को यथासम्भव सब स्वो को 
विज्ञान के प्रत्यय से न।'म-रूप जननः च।हि९ । उन्हें सोते हर भी, प्रमत्त दर्‌ भी, खतेडएमी 
पीते हर्‌ भी, दिने भी, रातमे भी ये विज्ञान के प्रत्यय से प्रवर्तित होते हँ । उनके विक्ञान के 
प्रत्यय होने का परे बणंन करेगे । 

जो ययँ कर्मज रूप है, वह भव, योनि, गति, स्थित्ति ओर सतवावासो में सर्वप्रथम 
प्रतिष्ठत होते हु भी तीन से उत्पन्न रूप से सहर नहीं पाने से नहीं रह सकता है ओर तीन 
से उत्पन्न भी उससे आश्रित नहीं है । प्रव्युत वायु से धक्का खये इषु मी चारों दिशां में 
भली प्रकार रखे इए नरकट के बोह्य के समान ओर रहर के वेग से थपेदे खाद दुद्र भी महा- 

सुद्र मे कहीं आधार प्राप्त टूटी इद नौका के समान, एक दूसरे के सहारे ही ये नहीं गिरते इण 





१. विशुद्धि मार्गं कै सिहल-संस्करणो मे “नरो पाठ है, किन्तु संयुत्त निकाय [ ११ १, १ | 
ओर टीका मे “तिरो” ही आया हुआ है । 
२ 
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रहकर एक भी वषं, दो भी वर्ष, -""सौ भी वषं, जव तक उन स्वो का आयु -क्षय या पुण्य-क्षय होता 
हे, तब तक प्रवर्तित होते हैँ । ेसे भव आदि में प्रवति से मी यहां विनिश्चय जानना चाहिये । 


सग्रह 
संग्रह से--यषों, जो अरूप-खोक मे प्रवर्ति ओर प्रतिसन्धि मे तथा पन्च-स्कन्ध-भवमं 
प्रवति मे विज्ञान के प्रत्ययसे नाम हीदहै, जो असंज्ञा-भव मं ओर सर्वत्र पञ्च-स्कन्ध-भव में प्रवति 
मे विज्ञानके प्रस्ययसेरूपही दै, ओर जो पल्च-स्कन्ध-भव मे सवत्र विज्ञान के प्रत्यय से नाम- 
रूप है, बह सब नाम, रूप ओर नामरूप नामरूप है। रेसे एक भाग, वरूप के एकशेषः 
ढंग से संग्रह करके विज्ञान के प्रत्यय से नामरूप को जानना चाहिये । 
क्या असंज्ञा-मव में विज्ञान के अभाव से अयुक्त ह ? अयुक्त नहीं हे । यह-- 
नामरूपस्सत यं देतु विज्जाणं तं . द्विधा मतं । 
विपाकमविपाकञ्च युत्तमेव यतो इदं ॥ 


[ नामखूपकाजो हेतु विज्ञान दै, षह विपाक ओर अविपाक केभेद्‌ से चूकिदो प्रकार 
का माना जाता हे, इसखियि यह युक्त ही हे । ] 


जो नामरूप का हेतु विज्ञान हे, बह विपाक ओर अ-विपाककेभेदसेदो प्रकारका माना 
ज्ञाता हे ओर यह असंज्ञा के सत्वो मे कर्म से उध्पन्न होने से पञ्च.-स्कन्ध-भव में प्रवत्तित अभि- 
संस्कार-विज्ञान के प्रत्यय सेरूपटहै, वैसे पञ्च-स्कन्ध-मव में प्रविं मे कुशल आदि के चित्त-क्षण 
म कर्म से उत्पन्न है, इसलिये यह युक्त ही हे । एेसे संग्रह से भी यहां विनिश्चय ज्ञानना चाहिये । 


प्रत्यय होना 
प्रस्यय होने के ढंग से--यहां :- 
नामस्स पाकविञ्ञ्याणं नवधा होति पञ्चयो। 
वत्थुरूपस्स नवधा सेसरूपस्स अद्धा ॥ 


अभिसदह्धार विञ्जाणं होति रूपस्स एकधा । 
तद्ञ्जम्पन विञ्जाणं तस्स तस्स यथारहं॥ 


[ विपाक-विन्ञान नाम का नव प्रकार से प्रत्यय होता हे। ( हृद्य- ) वस्तु रूप का नव 
प्रकार से प्रत्यय होताहै। शेष रूपका आठ प्रकार से प्रत्यय होता है। अभिसंस्कार-विज्ञान रूप 
का एकं प्रकार से प्रत्यय होतादहे। उसे छोडकर अन्य विज्ञान यथायोग्य उस-उसका प्रत्यय 


होता हे । ] 


जो यह प्रतिसन्धि या प्रवति म विपाक कहा जानेवाला नामदहै, उसकारूपसे मिश्र 
या अमिश्र का, प्रतिसन्धि वारा या अन्य विपाक-विक्ञान सह जात, अन्योन्य, निश्चय; सम्प्रयुक्त, 
विषाक, आहार, इन्द्रिय, अस्ति, अविगत प्रत्ययो से नव प्रकार से प्रस्यय होता है । ( हदय- ) 
वस्तु-रूप को छोडकर होप रूप का इन नवों में से अन्योन्य प्रत्यय को निकार कर शेष आठ 
प्रव्ययों से प्रत्यय होता हे । अभिसंस्कार-विज्ञान असंज्ञा-सत्व के रूप काया पञ्चोकार (= पञ्च 


१, इन्द्र समास को एकरोषं कहते हँ । ` 





+~ 
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स्कन्ध ) -भव में कर्मज-रूप का सूत्रन्तिक पर्याय सेः उपनिश्रय के अनुसार एकप्रकारसे ही 
प्रत्यय होता है । अवश्नोष प्रथम भवाङ्ग से लेकर सारा भी विज्ञान उस-उस नामरूप का यथा- 
योग्य प्रत्यय होता दै-एेषा जानना चाहिये । विस्तार से उसके प्रत्यय होनेके ढंग को दिखने 
पर सारे ही पहन की अहूकथ। का चिस्तार करना पड़ेगा । इसरिये उसे नहीं आरम्भ करगे | 
वरहा, ८ प्रन ) हो सकता है--यह कैसे जानना चाहिये कि प्रतिसन्धि का नामरूप 

विज्ञान के प्रत्यय से होतादहे? सूत्र ओर युक्ति से। सूत्र मे--“चित्त के अनुसार परिवत॑न 
होने दारे धर्मं 12 आदि ढंग से बहुत प्रकार से वेदना आदि का विज्ञान के प्रत्यय से होना सिद्ध 
हे । युक्ति से- 

चित्तजेन हि रूपेन इध दिष्रन सिज्छति । 

अद्िद्टुस्सापि रूपस्स विनञ्जाणं पञ्चयो इति ॥ 


[ यहं देखे गये चित्तज रूप से, नहीं देखे गये भी रूप का विज्ञान प्रत्यय होत दे, यहं 
सिद्ध हे । | 


चित्त से प्रसन्न या अप्रसन्न होने पर उसके अनुरूप रूप उत्पन्न होते हुए देखे जते हैँ ओर 
देखे इए से नहीं देखे गये ( रूपों ) का अनुमान होतः है-इससे यहाँ देखे गये चित्तज रूप से 
नहीं देखे गये भी प्रतिसन्धि-रूप का विज्ञान प्रत्यय होता है--यह ज।नन। चाहिये । कर्म से उत्पन्न 
हुए भी उस (खूप ) का चित्त से उत्पन्न ( रूप ) के समान विज्ञान का प्रत्यय होना पटुटानमें 
आया हआ है । ेसे प्रत्यय होने के दङ्ग से भी यहां विनिश्चय जानना चाहिये । 


यह “विज्ञान के श्रव्यय से नामरूप" पद्‌ पर विस्तार पूर्वक वर्णन दहे । 


(४) नापरूप के प्रत्ययं से छः आयतनं 
“नामरूप कै प्रत्यय से छः आयतन!” पद्‌ मे-- 
नामं खम्घत्तयं रूपं भूत बत्थादिकं मतं । 
कतेकसेसं तं तस्स तादिसस्सेव पचचयो ॥ 
[ नाम तीन स्कन्ध (= वेदना, संज्ञा, संस्कार ) ओर रूप भूत, वस्तु अदि बारा माना 
जाता ह । बह एकशेषः किया हुआ है तथा उसी प्रकार का उसका प्रत्यय भी होता है । 
जो यह छः आयतन का ही प्रत्यय हुजा नामरूप हे, वरहो, नाम वेदना आदि तीन स्कन्ध 
हे । रूप अपनी सन्तति मे होता है । नियम से चार भूत, छः वस्तुं, जीवितेन्द्रिय- रेस भूत, 
वस्तु आदि वारा माना जाता है-एेसा जानना चाहिये । वह नाम, रूप ओर नामरूप=नामरूप 
है-- इस प्रकार एकदोष किया गया छँ आयतन ओर छः आयतन षडयतन है-रेसे किये गये 
एकरेष के समान छः आयतन ( =षडायतन ) का प्रत्यय जानना चाये । क्यो! चकि अरूप 


१, पट्वानप्पकरण मे "कुशल या अकुशल कमंरूपका उपनिश्नय प्रव्यय से प्रत्यय होता 
है |” नहीं कटा गया दै, इसल्वयि “सूत्रान्तिक पर्याय से" कहा है । 
२. व्याकरण की एक विधि । इन्द समास । देखिये कच्ान व्याकरण मे सदिः शब्द आति 
की सिद्धि 4 ह 
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मे नाम ही प्रत्यय होता है ओर वह छटं आयतन का ही, दृसरे का नहीं । “नाम कै प्रत्यय से ठो 
आयतनः “विभङ्ग में कहा गया है । 

वहाँ (प्रश्न) हो सकता है- कैसे यह जानना चाहिये कि नामरूप छः आयतन का प्रत्यय 
होता हे नामरूप के होने पर होने से। उस-उस नाम ओर रूपके होने पर वह-वह आयतन 
होता हे, अन्यधा नहीं । बह उसके होने पर उसका होना प्रव्यय होनेकेठंग में ही प्रगट होगा। 
इसलिये -- 

पटिसन्धिया पवत्ते वा होति यं यस्स पच्चयो । 
यथा च पञ्चयो होति तथा नेय्यं विभाविना ॥ 

[ प्रतिसन्धि या प्रवति म जो जिसका प्रत्यय होता दहै ओर जैसे प्रत्यय होता है, वैसे 
प्रज्ञावान्‌ को जानना चाहिये । ] 

यह अ्थं-वर्णन है-- < 
नाममेव हि आरुप्पे परिखन्धिप्पवत्तिसखु । 

पच्चयो सत्तधा छद्धा टोति तं अवकंखतो ॥ 

[ बह नाम हयी अरूप-भव में प्रतिसन्धि ओर प्रवति मे सात प्रकार ओरदछः प्रकार से 
अवकषं से प्रस्यय होत। है । 

कैसे ? प्रतिसन्धि मे अवकषं से सहजात, अन्योन्य, निश्चय, सम्युक्त, विपाक, अस्ति, 
अविगत प्रत्ययो से सात प्रकार से नाम छट आयतन का प्रत्यय होता ह । यह कुछ हेतु प्रत्यय 
से ओर ऊच आहार प्रत्यय से--एेसे अन्यथा भी प्रत्यय होता है। उसके अनुसार उत्कर्षं ओर 
अवकषं जानना चाहिये । प्रधतिं मे भी विपाक उक्तडढंगसेही प्रव्ययहोता हे। दूसरा अधकषं 
से उक्त प्रकारके प्रत्ययो मं विपाक को छोडकर छः प्रत्ययो से प्रत्यय होता ह। कुछ यहा हेतु- 
प्रत्यय से ओर कुछ आहार प्रत्यय से--एेसे अन्यथा मी प्राक्च होता है। उसके अनुसार उत्कषं 
ओर अवकषं ` जानृना चाहिये । 


अज्जस्मिभ्पि भवे नामं तथेव पटिसन्धियं । 
छद्टुस्छ इतरेखं तं छदहाकरेहि पर्चयो ॥ 
[ अन्य मी भव मे, नाम प्रतिसन्धि मे वैसे ही चटका ओर दूसरों का वह छः आकारो से 
प्रत्यय होता है । ] 
अरूप-भष से दूसरे भी पन्चोकार-भव मं वह विपाकं नाम हृद्य-वस्तु का सहायक होकर 
छट मनयतन का जेरा अरूप मे कहा गय। है, वसे ही अवक्रषं से सात प्रकार से प्रत्यय होता 
है ; किन्तु वह दूसरे पाँच चश्चु-आयतन आदि का चारों महाभूतो का सहायक होकर सहजात, 
निश्रय, विपाक, विप्रयुक्त, अस्ति, अविगत के अनुसार छः आकारो से प्रत्यय होता है । यहाँ ङछ 
हेतु प्रत्यय से ओर कुछ आहार प्रत्यय से- एेसे अन्यथा भी प्रत्यय होता है। उसके अनुसार 


उत्कषं ओर अवकर्षं जानना चाहिये । 


१. विभङ्ग २। 

२, सात प्रकार से प्रत्यय होने का उत्कर्षं आठ प्रकार से प्रत्यय होना है, तत्पश्चात्‌ नव 
प्रकार से, तत्पश्चात्‌ दस प्रकार से। यह उकर्षदै। अवकं है दस प्रकार से प्रत्यय होने से नव 
प्रकार से प्रत्यय होना, तत्पदचात्‌ आठ प्रकार से, तत्पश्चात्‌ सात प्रकार से। 
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पवत्तेपि तथा होति पाकं पाकस्स पच्चयो । 
अपाकं अविपाकस्स छधा छदटुस्स पच्चयो ॥ 
[ प्रवति मे भी जैसे होता है, वेसे विपाक विपाक का प्रत्यय होता है । अविपाक 
अविपाक वारे चटका छः प्रकार से प्रत्यय होता हे । | | 


परवति म भी पन्चोकार-मव मे, सेते प्रतिसन्धि मे, वैसे ही विपाक नाम विपाक हुए 
रे आयतन का अवकषं से सात श्रकार से प्रत्यय होता है। अविपाक अविपाक वारे छ्टेका 
अवकषं से ही उससे विपाक प्रस्यय को निकाल कर छः प्रकार से प्रत्यय होता हे। उक्त दंग से 
ही यहाँ उत्कर्षं ओर अवकं जानना चाहिये । 


तस्येव सेसखपञ्चन्नं विपाकं पच्चयो भवे । 
चतुधा अविपाकम्पि एवमेव पकासितं ॥ 


[ बही शोष पचो का विपाक चार प्रकार से प्रत्यय होता हे, अविपाक भौ देसे प्रकादित 
किया गया है । | 

वहीं प्रवर्ति मे शोष चश्चु-आयतन आदि पाचों का चक्षु-परसाद्‌ आदि वस्तु वाखा दूसरा भौ 
विपाक-नाम पश्चःत्‌-जात, विप्रयुक्त, अस्ति, अविगत प्रत्ययो से चार प्रकार से प्रत्यय होता दै ओर 
जैसे विपाक दै, अविपाक भी रेसे ही प्रकाशित किया गथा ह । इसि कुशल आदि भी उनका 
चार प्रकार से प्रत्यय होता है- रेखा जानना चाहिये । इस प्रकार नाम ही प्रतिसन्धि या प्रवर्ति 
न्नं जिस-जिस अ।यतन का प्रत्यय होता है ओर जैसे प्रत्यय होता है, वेसे जानना चाहिये । 


रूपं पनेत्थ आरप्पे भवे भवति पच्चयो । 
न पकायतनस्सापि पञ्चक्खन्ध भवे पन ॥ 
रूपतो सन्धियं वरथु छघा छद्टस्स पच्चयो । * 
भूतानि चलुधा होन्ति पश्चन्नं अविसेसतो ॥ 
[ रूप अरूप-भव मे एक आयतन का भी प्रत्यय नहीं होत। ह । पञ्चस्कन्ध-भवमे रूपसे 
वस्तु प्रतिसन्धि में छट मनायतन का छः प्रकार से प्रत्यय होता है । भूत (रूप) सामान्य रूप से 
पचो का चार प्रकार से प्रत्यय होते दहे] 


रूप से प्रतिसन्धि मे वस्तु-रूप छै मनायतन का सहजात, अन्योन्य, निश्रय, विप्रयुक्त, 
अस्ति, अविगत प्रस्ययों से छः प्रकार से प्रत्यय होता है। चारमूत अ-विशेष से प्रतिसन्धि ओर 
प्रवति मे जो-जो आयतन उत्पन्न होता है, उस-उस के अनुसार पाचों भी च्चु-आायतन अदि का 
सहजात, निश्चय, अस्ति, अविगत प्रत्ययो से. छः प्र कार से प्रत्यय होते है । 


तिधा जीवितमेतेसं आदहासयो च पवत्तियं । 
तानेव छधा छदस्स वत्थु तस्सेव पञ्चया ॥ 
[ प्रवति मे (रूपः) जीवित ओर आहार इनका तीन प्रकार से प्रस्यय होता हे । वे ही चट 
का छः प्रकार से प्रत्यय होते है । धस्तु उसी का पाच प्रकार से प्रत्यय होता दे। | 
दन चक्षु आदि पचो का प्रतिसन्धि ओर प्रविं मे अस्ति, अविगत,- इन्द्रिय के अनुसार 
रूप-जीवित तीन प्रकार से प्रत्यय होता है । आहार अस्ति, अविगत, आहार के अनुसार तीन प्रकार से 
प्रत्यय होला हे ओर वह भी, जो सत्व आहार से जीने वाले है, उनके काय मै आहार के जाने पर 
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प्रवति में ही प्रतिसन्धि मे नहीं । वे पांच चक्चु-आयतन आदि र्ठ चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय- 
विज्ञान कहे जाने वारे मनायतन का निश्रय, पुरेजात, इम्द्रिय, विप्रयुक्त, अस्ति अविगत के अनु- 
सार छः आकारो से प्रवति में प्रव्यय होते दहै, प्रतिसन्धि मे नहीं । पांच विन्ञिनों को छोड कर उस 
अवशेष मनायतन का ही वस्तुरूप, निश्रय, पुरेजात, विम्रयुक्त, अस्ति, अविगत के अनुसार पांच 
प्रकार सेप्रव्तिमें प्रत्यय होता हे, प्रतिसन्धिमे नहीं । रसे रूपी प्रतिसन्धि या भ्रवतिंमें 
जिस-जिस आयतन का प्रस्यय होता हे ओर जेसे प्रत्यय होता है, वेसे जानना चाहिये । 
नामरूपं पञुभयं होति यं यरसर पञ्चयो। 
यथा च तस्पि सब्बत्थ विजञ्जातब्वं विभावना ॥ 
[ नामरूप दोनों, जो जिखका प्रत्यय होता है ओर जैसे प्रत्यय होता है, वह भी सर्वत्र 
प्रज्ञावान्‌ को जानना चाहिये । | 
जेसे-- प्रतिसन्धि मे, पञ्चोकार-भव मे तीन स्कन्ध, वस्तु-रूप कहा जाने वारा नामरूप 
छट आयतन का सहजात, अन्योन्य, निश्रय, विपाक, सम्प्रयुक्त, विप्रयुक्त, अस्ति, अविगत प्रत्यय 
आदि से प्रत्यय होता है-यह मुख-मात्र ( = संक्षेप ) है । चकि उक्तं प्रकारसरे सब जाना जा 
सकता हे, इसलिये यदहं विस्तारपृधंक महीं दिखलाया गया है । 
यह “नामरूप कै प्रत्यय से छः आयतन पद्‌ पर विस्तारपूर्वक वर्णन हे । 


(५) छः आयतन कै प्रत्यय से स्पदे 
“छः आयतन के प्रत्यय से स्पशं पद्‌ मे-- 
सन्डेव फस्सखा सङ्खपा चक्खुसम्फस्स आदयो । 
विन्जाणमिव बत्तिसि विस्थारेन भवन्ति ते॥ 
[ संक्षेप से चश्चु-स्पशं आदि स्पशं छःही है, वे विस्तार से विज्ञान के समान वत्तिस 
होते है । | 
संक्षेप से, छः आयतन के प्रत्यय से स्परो- चक्चु-स्पशं, शरोत्र-स्पशं, ‰।ण-स्पश, जिह्वा 
स्पर्शा, काय-स्परं, मनोस्पशं-- ये चक्ु-स्परशं आदि पोच कुदाल-विपाक वारे, पाच , अकुशल विपाक 
वारे--दृस ओर शेष वादस रोकिक-विपाक विज्ञान से सम्प्रयुक्त बादस-एेसे सभी संस्कार के 
प्रत्यय से के गये विन्ञान के समान बत्तिस होते हैँ । 
जो इस बत्तिस प्रकार के भी स्पर्शं का प्रत्यय छः आयतन हे, वहां - 
छदन स्ट अज्छन्तं चक्खादि बहिरेहिपि। 
सखब्ठायतनमिच्छन्ति छदि सदधि विचक्खणा ॥ 
[ छठे के साथ आध्यार्म चक्षु आदि को ओर बाद्यके भी छः के साथ प्रज्ञावान्‌ छः आय- 
तन मानते हें । ] - ; 
जो" “यह उपादिन्नक प्रवर्तिका वर्णन है--कह कर अपनी सन्ततिमं अयेहृष्‌ ही 


प्रव्यय ओर प्रत्यय से उः्पन्न हुए को प्रकाशित करते दह, वे “छट आयतन के प्रत्यय से स्पशं" इस 
नो 


१. महा विहारवासी आचार्यो मेसेजो कोई आचार्य--टीका। 
२, विभङ्ग २। 
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पालि के अनुसार आरूप्य मे छं आयतन, ओर अन्यत्र सवको एक में करके छः अतन स्पशं 
का प्रत्यय है- रसे एक भाग ओर स्वरूप से एकशेष करके, छँ के साथ आध्यास्मिक चक्षु आदि 
को छ: आयतन मानते ह । बह छट आयतन, ओर छः आयतन = छः आयतन हो कहा जाता हे । 
किन्तु जो प्रघ्यय से उत्पन्न को ही एक-सन्तति मे आया हुआ वतलाते हे, ओर भ्रव्यय को सन्तति 
से भिन्न भी, वे जो-जो आयतन स्पशं का प्रस्यय होता ह, उस सभी को बताते हुये बाह्य कोभी 
छेकर उसी को छट के साथ आध्यात्म ओर बाह्य से भी रूप आयतन आदि के साथ छः जयत्तन 
मानते है । वह भी छँ आयतन ओर छः आयतन=छः आयतन है--एेसे इनका एकशेष करने पर 
छः आयतन (षडायतन) ही कहा जाता हे । 


यहौँ प्रशन होतः है--सब आयतनं से एक स्पदां नदीं उत्पन्न होता है, एक आयतन 
ते भी सव स्पदां नहीं होते ह ओर यह “छः आयतन कै प्रत्यय से स्पशं, एक ही कहा गया है, 
सो क्यो? 

यह उत्तर हे--यह स्य है करि वसे एक या एक से सेव नहीं उत्पन्न होते है, किन्तु अनेक 
से एक उत्पन्न होता है । जैसे, चश्चु-स्पशं चश्चु-जायतन, रूपायतन, चश्ु-विक्तान कदे जने वाके 
मनायतन ओर अवक्ोष सम्प्रयुक्त धर्मायतन से उत्पन्न होता दै-एेसे सर्व॑त्र यथान्चुरूप जोद्ना 
चाहिये । इसीखिये- 


पको पनेकायतनप्पभवो इति दीपितो । 
फस्सो यं पकवचननिरेसेनिध तादिना ॥ 


[ यँ, यह एक स्पशं अनेक आयतनो से उर्पन्न हुआ, एक वचन के निर्दश से भगवान्‌ 
द्वारां प्रगट किया गया हे । ] 

एक वचन के निश से--“छः अयत्तन के प्रत्यय से स्पशं, इस एक वचन क निर्देश से 
अनेक आयतन से एक-स्पर होता है--ेसे भगवान्‌ द्वारा प्रगट किया गया है--यह अर्थं हे । 
किन्तु आयतनो मं-- 


छधा पञ्च ततो पकं नवधा बाहिरानि छ । 
यथासम्भवसेतस्छ पच्चयत्ते विभावये ॥ 


[ पाँच छः प्रकार से, तत्परच।त्‌ एक नव प्रकार से, ओौर बाह्य छः यथासम्भव इसके 
प्रत्यय होते दै-देसा विभावन करे । ] 


यह विभावन करना है-- चक्षु आयतन आदि पाँच चश्चु-र्परं आदि के मेद्‌से पांच प्रकार 
क स्पा का निश्रय, पुरेजात, इन्द्रिय, विप्रयुक्त, अस्ति, अविगत के अनुसार छः प्रकार से प्रत्यय 
होते ह । तत्पश्च!त्‌ एक विपाक मनायतन अनेक भकार के विपाक मनोरपशं का सहजात, अ परोन्य, 
निश्रय, विपाक, आहार, इन्द्रिय, सम्प्रयुक्त, अरित, अविगत के अनुसार नव प्रकार से प्रत्यय होता 
हे । बाह्य मे रूपायतन चश्चु-स्पशं का आरम्बन, पुरेजात, अरित, अविगत के अनुसार चार प्रकार 
ते प्रत्यय होता हे । वैसे शब्दायतन आदि श्रोतर-स्पशं आदि का। किन्तु मनोस्पशं का वे, धर्मा 
छम्बन ओर वैसे ही आरुम्बन-प्स्यय मान्न से ही (प्रत्यय) होता हे । इस प्रकार बाह्य छः यथासम्भव 
दरसके प्रघ्यय होते दहै--एेसा विभावन करे । 


यह “छः आयतन कै प्रस्यय से स्पशं '' पद्‌ पर विस्तारपूवंक वणन हे । 
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(६ ) स्पश के प्रत्यय से बेदना 


““स्पश्ञं कै प्रव्यय से वेदनाः ' पद्‌ म- 


द्वारतो वेदना वुत्ता चक्खुसस्फस्सजादिका । 
सखव्टेव ता पभेदेन णकरूननबुती मता॥ 
[ चक्षु-स्पशं से उत्पन्न होने वारी वेदनां द्वार से छः ही कही गदे हैँ । वे प्रभेद से नवासी 
(८९) मानी जती हँ । | 
इस पद्‌ का भी विभङ्ग मे-- “चक्चु-स्परां से उत्पन्न वेदना, श्रोन्र "` त्राण ""  जिह्धा `" "काय" ` 
मनोस्परा से उत्पन्न वेदना ।'› रेखे दवार से छः ही वेदनायं की गह हैँ । वे प्रभेद्‌ से नवासी चित्तो 
से सम्प्रयुक्त होने से नवासी मानी जाती हं । 
वेदनासु पनेताखुं इध वत्तिसि वेदना । 
विपाक सम्पयुत्ता व अधिप्पेताति भासिता ॥ 
अद्धा तत्थ पञ्चन्नं पञ्चद्वारम्हि पञ्चयो । 
सेसानं एकधा फस्सो मनोद्ारेपि सो तथा ॥ 


[ इन बेदनाओं में विपाक से सम्प्रयुक्त बत्तिस वेदनां हौ य्ह अभिप्रेत हँ--रेखा कहा 
गया हे । वहाँ पञ्च्वह्वार मे पचो का वह स्पशं आट प्रकारं से प्रत्यय होता हे । शोषा का एक प्रकार 
से ओर मनोद्धर पर भी वेसे (ही) । ] 

वँ पञ्चद्वार पर चक्चु-प्रसाद्‌ आदि वस्तु वाली पांच बेदनाओं का चक्षु-स्पशं आदि बारा 
स्पशं सहजात, अन्योन्य, निश्चय, विपाक, आहार, सम्प्रयुक्त, अस्ति, अविगत के अनुसार आठ प्रकार 
से प्रस्यय होतः है । शेषां का एक ह्वार मे सम्प्रतिच्छन्न, सन्तीरण, तदालम्बन के अनुसार प्रवतित 
कामावचर-विपाक-वेदनाओं का वह चश्षु-स्पशं आदि घ।ला स्पद्ं उपनिश्रय के अनुसार एक प्रकार 
से ही प्रत्ययदहोताहे। 

मनोद्धार पर भी वेसे दी-मनोद्भार पर भी तद्ारम्बन के अनुसार प्रवर्तित कामावचर- 
विपाक-वेदनाओं का वह सहज।त मनोरपरशं कहा जाने वाखा स्पशं वसे ही आट प्रकार से प्रत्यय 
होता है । प्रतिसन्धि, भवाङ्ग, च्युति के अनुसार प्रवर्तित त्रेभूमक विपाक-वेदनाओं काभी।जो वे 
मनोद्वार पर तदारुम्बन के अनुसार प्रवर्तित कामावचरःवेदनःयें हँ, उनका मनोद्वारावर्जन से सम्प्र 
युक्त मनोस्परं उपनिश्रय के अनुसार एक प्रकार से प्रव्यय होता हे । 


यह 'स्पश्चं के प्रत्यय से वेदनाः पद्‌ पर विस्तार पूर्वक वर्णन हे । 


(७ ) वेदना के प्रत्यय से ठष्णा 


“वेदना के प्रस्यय से तृष्णाः पद्‌ म- 
रूपतण्डादिभेदेन छ तण्हा इध दीपिता । 
एकेका तिविधा तस्थ पवत्ताकारतो मता ॥ 
[ यँ रूप-तृष्णा आदि के भेद्‌ से छः तृष्णा बतला गद है । वह एक-एक प्रवर्तित होने 
के आकार से तीन प्रकार की मानी जाती द ।] | 
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इस पद्‌ मे--सेठ का पुत्र, ब्रह्मण का पुत्र, ेसे पित्ता से पुत्रके नामके सम।न--““रूप- 
तृष्णा, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्शा, धर्म-तृष्णा `" जाछम्बरन से नाम के अनुसार विभङ्गमं तृष्णा 
बताह ग ह । उन वृष्णाओं मे एक-एक प्रवति के आकार से काम-तृष्णा, भव-तृष्णा, विभव-तृष्णा-- 
ठेसे तीन प्रकार की मानी जाती हें । 


रूप-तृष्णा ही, जव चक्षु के सम्मुख आये हुए रूपालम्बन को काम के आस्वद्‌ के अनुसार 
आस्वादन करती इई प्रवर्तित होती ह, तब कम-ठृष्णा होती है । जव वही आलम्बन धर्‌ व हे, 
हयाङवत है--रेसे प्रवर्तित शादवत-दष्टि के साथ परवतित होती है, तव भव-तृष्णा होती हे । जाश्वत- 
दृष्टि से युक्त राग ही भव-तृष्णा कही जाती है । जब, वही आलम्बन उच्छेद हो जाता हे, विनाश 
हो जाता है--ेसे प्रवतत उच्छेद्‌-दृष्टि के साथ प्रवतित होती है, तब विभवःतृष्णा होती हे । 
उच्छेद-दष्टि से युक्त राग ही विभव-तृष्णा कही जाती ह । यही नियम शब्द्‌-तृप्णा आदिमे मीहे, 
ये अठारह वृष्णायें होती हँ । वे अध्यात्म (= भीतरी ) रूप आदि मे अटारह, बाह्य ( = बाहरी ) 
अटारह, क छत्तिस है । इस प्रकार भूतकाल की छत्तिस, भविष्यत्‌का की छत्तिस, वतं मान्‌ 
कराल की छत्तिस, ( सब ) एक सः आट दृष्णायें होती हं । वे पुनः सं श्चि करते हृषु रूप आदि 
आलम्बन के अनुस।र छः या काम-तृष्णा आदि के अनुसार तीन ही तृष्णायें होती है--रेसा जानना 
चाहिये । 


चकि ये प्राणी, पुत्र को आस्वादन करके ममत्व करने वाली धायी के समान रूप आदि 
आरस्बन के अनुसार उत्पन्न होती इदं वेदना को आस्वादन करके वेदना के ममस्वसे रूप भादि 
आरम्बन को देने वारे चित्रकार, गन्धव, गन्धिक ( =गन्धका आलम्बन देने वाका ), रसोद्दार, 
तन्तुवाय ८ =ज़॒लाहा ), रसायन बनाने वारे वैय आदि का महासत्कार करते हैँ, इसि सभी 
यह वेदना के प्रत्यय से तृष्णा होती दै- रेखा जानाना चाहिये । 


यस्मा चेच्थ अधिष्पेता विपाक - खुख-वेदना । 
पकाच पकधा वेसा तस्मा तण्डाय पञ्चयो ॥ 


[ चैकि यँ एक दी विपाक-चित्त से सम्भ्रयुक्त सुख-वेदना अभिप्रेत हे, इसलिये यह एक 
प्रकार से ही तृष्णा का प्रत्यय होती हे।] 


एक प्रकार से, अर्थात्‌ उपनिश्रय-परत्यय से ही प्रत्यय होती हे । चूकिः- 


दुक्खी खुखं पत्थयति खुखी भिस्योपि इच्छति । 
उवेकषखा पन खन्तत्ता सुखमिच्चेव भासिता ॥ 
तण्डाय पच्चया तस्मा होन्ति तिस्सोपि वेदना । 
देदना पच्चया तण्हा इति च॒त्ता मटेसिना ॥ 
वेदना पच्चया चापि यस्मा नानु सयं विना । 
होति तस्मान सा होति ब्राह्मणस्स वुसीमतो ॥ 


दुःखी सुख की प्रार्थना करता है, सुखी ओर भी सुख चाहता हे, किन्तु उपेश्चा शान्त 
होने से सुख ही कही गद है, इसखियि तीनों भी वेदना तृष्णा कै प्रत्यय से होती हं । 'महषिं ने 
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वेदना के प्रस्यय से वृष्णा कडा है ओर चूँकि वेदना के प्रसयय से तृष्णा भी बिना अनुशय के नहीं 
होती है, इसलिये वह ८ मार्ग.-बह्मचयै का ) वास किये हुए ब्राह्मणः को नहीं होती दे । |] 
यह वेदना के प्रस्यय से तृष्णा, पद्‌ पर विस्तार पूवक वर्णन हे । 


(८ ) तृष्णा के प्रत्यय से उपादान 


“तृष्णा के प्रस्यय से उपादान पद्‌ म- 


उपादानानि चत्तारि तानि अत्थविभागतो । 
धम्पसंखेपवित्थारा कमतो च विभावये ॥ 
[ उपादान चार है, उन्हे अथं-विभाग, धर्मौ के संक्षेप-विस्तार ओर क्रम से विभावन 
करे । | 
यह विभावन है--काम-उपादान, दष्टि-उपादान, शीट~्रत-उपादान, आत्मवाद्‌-उपादान- 
यहाँ ये चार उपादान है । 


अथ-विभाग 

उनका यह अर्थ-विभाग है-- वस्तु कहे जाने वारे कामः को ददत।चूव॑क अहण करत हे, 
इसलिए काम-उपादान है । बह काम भी ओर उपादान भी दहै, इसय्यि भी काम-उपादान हे। 
उपादान कार्थं है ददृतापूर्वंक ग्रहण करना । दद्‌ अर्थका चयोतक ही यहां “उपः शब्द्‌ हे। 
उपायास, उपङृ्ट आदि के समान । वैसे (ही) द्टि भी है ओर वह उपादान भी दहे, इसच्यि दि. 
उपादानदहे। यादृ्टिको ददतापूर्वक ग्रहण करता दहै, इसलिए दष्टि-उपाद्‌ान हे । “आत्मा ओर 
रोक शाश्वत है", आदिमे पहरेकीद्टिको पीछे की उत्पन्न इद्र दृष्टि ददृतापूंक रहण करती 
हे ।* वैसे (ही). शीर-व्रत को दृदतापूंक ग्रहण करता है, इसि शीर-बत-उपादान हे । शीर-बरत 
भी है ओौर वह उपादान मी है-इसकियि भी शीलब्रत-उपादान ह । गौ-शीकू, गो-्रत आदि^--“ेसे 
द्धि होती है" --इसके अभिनिवेश होने से स्वयं ही उपादान होते दँ । वेसे ( दी ) इ कारण को 
केकर बोलते दै, इसखिये वाद्‌ है ओर इससे दद़तापूर्वंक ग्रहण करते ह, इसलिये उपादान ह । 
क्या बोरुते या ददृतापूर्व॑क अहण करते हैँ १ आस्मा को । आत्मा के वाद्‌ का उपादान आस्मवाद्‌- 
उपादान है । या आत्मवाद्‌ मात्र ही आत्मा है । इससे ददृतापूवंक अहण करते हे, इसरिएु आम- 
वाद्‌-उप।दान है । यह उनका अर्थं-विभाग हे । 


धमे का संक्षेप ओर विस्तार 
धर्मं के संक्षेप-विस्तार मे, काम-उपादान--“कोन.सा काम-उपादान हें १ जो काम गुणो में 


१. सभी प्रकार कै पापो को बहा देने वाटे अर्हत्‌ भिक्षु को ब्राह्मण कहते हँ । 

२. काम दो प्रकार कै होते ह वस्तु-काम जर क्टेश-काम । य्दा वस्तु-काम अभिप्रेत दै । 

३. दीघनि ° १,१ । । 

४, पके की दृष्टि को शाश्वत भावसे ग्रहण करती हैया पठे की इष्टि कै आकार से परे 
की दृष्टि उलन्न होती हुई, उसी से पले की दृष्टि को दृद करती उसे दद्तापूर्वंक श्रहण करती 
है--रीका । 

न | , गो-लील ओर गो-तरतत आदि कै ल्य देखिये, मच्छिम नि° २,१,७ । 
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कामच्छन्द्‌, काम-राग, काम-नन्दी, काम-तृष्णा, कामस्नेह, काम-परिदाह, काम-मूर्च्छ, काम मे पडे 
रहना है--यदह काम-उपादान कहा जाता द ।'* आये हये होने से संक्षेप से तृष्णा का दृद्त्व कहा 
जाता हे । तृष्णा का दत्व पह के तृष्णा के उपनिश्चय प्रस्थय से दद़त( से उत्पन्न इदं पिछली 
तृष्णा ही हे । कोई-कोईं कहते हैँ--अप्रा्च विषय को पाने की इच्छा तृष्णा हे, अन्धकार मे चोर के 
हाथ कफैराने के समान । सम््राप्त विषय को ्रहण करना उपादृन हे । उसी के सामान को अहण 
करने क समान । वे धर्म-अस्पेच्छ ओर सन्तुष्ट के पश्चपाती हे । वैसे दरैदने, रक्षा करने के दुःख-मूलक 
ह । शेष तीनो उपादान संक्षेप से द्िमात्र ही हे । 

विस्तार से, पदे रूप आदि मे की गयी एक सौ आड प्रकार की भी तृष्णाका इद्‌ होना 
काम-उपाद्ान है । दस वस्तु वारी मिथ्या-दि इ्ि-उपषदान है । जेसे कहा है--“कोन सा दटि- 
उपादान हे १ दान नहीं ह, यज्ञ नहीं हे, “ˆ साक्षात्‌ करके कहते हँ । जो इस प्रकार कौ दृष्टि `" उल्टा 
पकड्ना हे, यह द्टि.उपादान का जाता है ।*^ शीकर -व्रतो से खुद्धि होती दै एेसे पकदना शीर- 
चत-उपाद्‌।न है । जैसे कहा है -““कोन-स। श्ीलब्रत-उपाद्ान हे {` उल्टा पकडना हैे--यह शीरू- 
व्रत-उपादान कटा जाता है ।'› बीस वस्तु वाली सत्काय-दृष्टि आत्मवाद्‌-उपादान है। जेसे कहा 
हे- “कौन स! आर्मवाद्‌ -उपादान ह १ यहो अश्रुत, प्रथग्जनः*' सस्पुरषो के धर्म मे अ-विनीत 
( = अ-दिक्षित ) रूप को आत्मा क तौर पर देखता हे * ` उर्टा पकड्न। हे-यह आत्मवाद्‌ -उपाद्‌न 
कहा जाता हे ।',\ यह यह ( उपादान- ) धर्मो का संक्षेप-विस्तार हे । 


क्रम 

कम से - यहं क्रम तीन प्रकार का होता ह (१) उत्पत्ति-क्रम (२) प्रहाण क्रम (३) देशना- 
क्रम । उनम, अनादि संसार मे “इसकी पहले उत्पत्ति हद '--इस प्रकार के अभावसे क्टेशांका 
निष्पर्याय से उत्पत्ति-करम नहीं कहा जाता है । किन्तु पर्याय से अधिकांशतः एक-मव मं आत्म- 
ग्राह का अग्रगामी शाइवत, उच्छेद का अभिनिवेश है, तत्पडचात्‌ “यह अत्मा शाश्वत ( = नित्य ) 
ह,--रेसा अरहण करने वारे का आतमा की विशुद्धि के लिये शीर -ब्रत-उपाद्‌ान ओर “उच्छेद 
होगा” ठेसा अहण करने वारे, परलोक की अनिच्छा वारे का काम-उपादान होता है । यह इनका 
एक-भव मे उत्पत्ति-क्रम है । 

लोतायत्ति-मागं से प्रहमण होने से द्टि-उपादान आदि पहले प्रहीण होते हँ ओर अरहंत्‌- 
मार्गं से प्रहीण होने से पीछे काम-उपादान । यह इनका प्रहाण-क्रम हे | 

महाविषय वाला होने ओर भ्रगट होने से इनमे काम-उपादान की प्रथम देशना इद हे । 
आढ“ चित्ता से सम्प्रयुक्त होने से महा विषय वारा हे ओर अधिकांरातः आख्य मे रमने वारी 
परजा क लिये काम-उपादान प्रग है, दूसरे नहीं । काम-उपादान वाला कामों की प्राषि कै लिप 
कौतक -मङ्गल बहुल होता है । वह उसकी इष्टि होती है, इसलिये उसके अनन्तर दष्टि- 
उपादान (की देशना हृद है) । वह बाटने पर दो प्रकारका होता है- शीरब्रत ओर अ।त्मवाद्‌- 

उपादान । उन दोन मे गौ की क्रिया या कुक्कुर की क्रिया को देखकर भी जानने ओर स्थर होने 

१, धम्मसङ्गणी । 
२, धम्मसङ्गणी २। 
३. विभङ्ग २। 
४, आट लोभ सहगत चित्तो से । 
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से शीलव्रत उपादान का पहरे उपदेश्च हुआ हे ओर सृष्ष्म होने से अन्त मे आत्मवाद्‌-उपादान । यह 
इनका देशना-क्रम हे । | 
तण्डा. च पुरिमस्सेत्थ एकधा होति पच्चयो । 
सत्तधा अद्धा वापि होति सेसत्तयस्स सा॥ 
[ तृष्णा परे का एक प्रकार से ही प्रत्यय होती है, शेष तीनों का वह सात प्रकारया 
आढ प्रकारसे भी।| 
यहाँ, इस प्रकार उपदेश दिये गये उपादान-चतुष्क्‌ मे पहरे काम-उपादान का काम 
वृष्णा, तृष्णा से अभिनन्दित विषयों मे उत्पन्न होने से उपनिश्रय के अनुसार एक प्रकारसेही 
प्रत्यय होती है । शेष तीनों का सहजात, अन्योन्य, निश्रय, सम्प्रयुक्त, अस्ति, अविगत, हेतु के 
अनुसार सात प्रकार या उपनिश्रय के साथ आ प्रकार से भी प्रत्यय होती हे ओर जव उपनिश्रय 
के अनुसार प्रत्यय होती है, तब सहजात के विन। ही होती है । 
यह “तृष्णा के प्रत्यय से उपादान, पद्‌ पर विस्तार पूर्वक वर्णन हे। 


( ९ ) उपादान के प्रत्यय से भव 
"उपादान के प्रत्यय से भवः, पद म- 


अत्थतो धम्मतो चेव सात्थतो मेदसंगहा। 
यं यस्स पच्चयो चेव वि्ञातव्वो विनिच्छयो ॥ 
[ अर्थं, धर्म, साथंक, मेद्‌, संग्रह ओर जो जिसका प्रव्यय होता है, उससे विनिश्चय 
जानना चहिये । | € 
४ अथ 
वर्ह, होता है इसलिये भव कहते हैँ । वह कर्म-भव ओर उर्पत्ति-भव--दो प्रकार का 
होता हे । जैसे कहा हे-- “भव दो प्रकारका होता दहै, कर्म-भव हे ओर उत्प्ति-भव हे | कमं 
ही भव है, इसटिये कर्म-भव है। वेसे उत्पत्ति ही भव दहे, इसलिये उत्पत्ति भव दहे। ओर यहां 
उत्पत्ति होती है, इसलिये भव है । कमं यथा-सुख का कारण होने से--““बुद्धो का उत्पन्न होना 
सुखद्‌पयक दै"? कहा गया है । रेसे भव का कारण होने से फर के व्यवहार से भव होत है- 
इस प्रकार जानना चाहिये । एसे अथं से विनिर्चय जानन चाहिये । 


धमं 
धर्म से-क्म-मव संक्षेप से चेतना ओर चेतना से सम्प्रयुक्त. अभिध्या (=खोभ) आदि 
कर्म कहे जाने वारे धर्म है । जेषे कह! है--““कौन-सा कर्म-भव हे ? पुण्याभिसं स्कार, अपुण्याभि- 
संस्कार, आनेञ्जाभिसंस्कार, कामावचर-भूमि वाला या महद्रत-भूमिवाला--यह कमे-मव कहा 
जाता है । सभी भवग(मी क्म कर्म-भव हे ।' 
पुण्याभिसंस्कार तेरह चेतना है, अपुण्याभिसं स्कार बारह ओर आनेन्जाभिसंस्कार चार 
चेतना है । एेसे, कामावचर-भूमि वाखा या महद्‌गत-भूमि-वाखा-- इससे उन्हीं चेतनाओं का 
कम-बहूत विपाक वारी होना कहा गया हे । सभी भवगामी कर्म॑--दइससे चेतना से सम्प्रयुक्त 
अभिध्या आदि के गये हें । 
उस्पत्ति-भव संक्षेप से कमं से उत्पन्न स्कन्ध है । धह प्रभेद से नव प्रकारका होता है। 


१. धम्मरपद्‌ १९४ 











परिच्छेद १७ | परल्ञाभूमि-निरदेश  [ १८१ 


ज्ञेसे कहा हे--““कौन.सा उत्पत्ति-भव है १ काम-भव, रूप-भव, अरूप-मव, संज्ञा-भव, असंज्ञा-भव, 
नेवसंज्ञानासंक्ञा-भव, एक अवकार-भव, चतुः अवकार-भव, पञ्च-अवकार-भ व--यह उत्पत्ति-भव 
कह! जाता हे ।' 

काम कह! जाने वाला भव काम-भव है । इसी प्रकार रूप-अरूप भव भी । संज्ञावान्‌ भव 
या संज्ञा यँ भव में दै, इसलिये संज्ञा-भव है ओर उसके विपरीत असंक्ञा-भव । स्थूल-संकञा के 
अभाव ओर सूक्ष्म के होनेसे इस मवमे सक्ता नहीं हे, असंज्ञा मी नहीं हे, इसलिये नेवसं ज्ञाना- 
संज्ञा-भव है । एक रूपस्कन्ध से बिखरा हआ भव एक-अवकार-मव हे या इस भव का एक अव- 
कार (स्कन्ध) है, इसलिये एक अवकार-भव कहा जाता ह । इसी प्रकार चतुःअवकार भव ओर 
पञ्च-अवकार-भव को भी जानना चाहिये । 

काम-मव पांच उपादिन्नं स्कन्ध हे, वैसे रूप-भव; अरूप-मव चार, संज्ञा-मव पांच, 
असंज्ञा-भव एक उपादिन्न स्कन्ध ओर नेवसंज्ञानासंक्ञा-भव चारं स्कन्ध दै । एक-अवकार-मव 
आदि एक, चार, पाँच स्कन्ध उपादिन्न-स्कन्धो से विखरे हए हैँ । एेसे धमं से भी विनिश्चय 
जानना चाहिये । 


सायक 

सार्थक से-जैसे भव-निर्दैश् मे, वैसे ही यद्यपि सं स्कार-निर्देश मे भी पुण्याभिसंस्कार आदि 
ही कषे गये है, रेखा होने पर भी परे ( अविद्या के प्रव्यय से संस्कार ) मे पूवं जन्मके किये 
इए कर्म के अनुसर आगामी प्रतिसन्धि का प्रत्यय होने से ( संस्कार का) पुनः कथन्‌ सांक दही 
द । अथवा, पहरे मँ--“कौन-सा पुण्याभिसंस्कार ह १ कामावचर की कुरार-चेतना ।'” एेसे आदि 
ढंग से चेतना ही संस्कार कही गं हे । यहां, “सभी भवगामी-कमं ।' वचन से चेतना से सम्प्रयुक्त 
मी । ओर परे मे विज्ञान का प्रत्यय ही कमं संस्कार है-ेसा कहा गया हे । अव असंज्ञा-भव में 
उत्पन्न करने वाखा भी । 

बहुत कहने से क्या १ “अविद्या के प्रत्यय से संस्कार'"--यहां पुण्याभिसंस्कार आदि ही 
कुशल-अकुराल-अव्याकृत धमं कहे गये ह । इसलिये सब प्रकार से भौ यह पुनःकथन सार्थक ही 
हे । रसे सार्थक से भी विनिश्चय ज।नना चाहिये । 


भेद 

मेद-सं्रह से-उपाद्ान के प्रत्यय से भव केभेद्‌ ओरसंग्रहसे। जो काम-उपादान के 
काम-भव से उत्पन्न करने वाखा कमं किया जता है, वह कर्म-भव हे । उससे उत्पन्न हुए स्कन्ध, 
उर्पत्ति-भव है । इसी प्रकार रूप-अरूप भवो मे । एेसे काम-उपादान के प्रत्यय से दो काम-मव 
ओर उसके अन्तगं त सं ज्ञा-मव, पञ्च-अवकार-भव हे । दो अरूप-भव ओर उसके भन्तगंत संज्ञाभव, 
नेवसं लानासंज्ञा-भव, एक-अवकार-भव ह । इस प्रकार अन्तगंत भर्वो के साथ छः भव दँ । जेसे काम- 
उपादान-प्रव्यय से अन्तर्गतो के साथ छः भव दहै, वैसे क्ेष-उपादान-प्रत्यय से भी । एसे उपादान 
क प्रत्यय से" मेदं से अन्तगंतों ॐ साथ चौबीस भव हं । 

संग्रह 

संग्रह से--क्म-भव ओर उत्पत्ति-भव को एक मे करके उपादान के प्रत्यय से अन्तर्गतो 
ॐ साथ एक काम-भव है । वैसे रूप, अरूप भव । कुर तीन भव होते है । वसे (ही) शेष उपाद्ान- 
प्रत्ययो से नमी । देसे उपादान कै प्रत्यय से संग्रह से अन्तर्गतो के साथ बारह भव होते है| 
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ओर भी, सामान्य रूप से उपादान के प्रत्ययसे काम-भव मेरे जाने वारा कमं 
कर्म॑-भव हे। उसखे उत्पन्न हुए स्कन्ध उत्पत्ति-भव हे। इसी प्रकार रूप-अरूप भवो मे । 
एेखे उपादान के प्रत्यय से अन्तगंतों के सथ दो काम-भव, दो रूप-भव, दो अरूप- 
भव--दृखरे पर्याय से संग्रह से छः भव होतेह । या क्म॑-मव, उत्पत्ति-भवके भेदृकोनटेकर 
अन्तर्गतो के साथ काम-भव आदि के अनुसार तीन भवहोतेहें। काम-भव जादि मेदकोन 
लेकर क्म-भव, उरपत्ति-भव के अनुखार द्रो भव होते हँ । कर्म-उत्पत्तिकेमेदकोभीन खेकर 
उपादान के प्रस्यय से भव-एेसे भव के अनुसार एक ही भव होता है। इस प्रकार उपादान के 
प्रत्यय से भव का भेद, संग्रह से भी विनिश्चय जानना चाहिये । 


प्रत्यय 


जो जिसका प्रत्यय होता दे-जो उपादान जिसका प्रस्यय होता है, उससे भी विनिश्चय 
जानना चादिये- यह अथंदहे। कौन किसखका प्रस्यय होतादै१ जो कोद्र जिस किसी का प्रत्यय 
होता ही हे। क्योकि प्रथग्जन पाग कै समान होता दै। बह यह युक्त हे, यह अयुक्त है" 
एेसा नद विचार कर जिस किसी उपादान के अनुसार जिस किंसी भवकी प्राना करकेजो 
कोई काम करता ही है । इसलिये जो कोर, शीरुवत-उपादान से रूप-अरूप भव नहीं होते है-- 
ठेस! कहते है, उसे नहीं मानना चाहिये । 

जैसे, यद कोई सुनने या देखने के अनुसार ये काम मनुष्य-लोक में क्षत्रिय महासार'कुकरु 
आदिमे ओर छः कामावचर के देवलोक मे सण्द्ध है--इस प्रकार सोचकर उनकी प्राि के लिये 
अ-सदधर्मः के श्रवण जादि से वञ्चित हो, “इस कमं से काम प्राक्ष होते है-एेखा मानता हुजा 
काम-उपाद्वान के अनुसार कायदुश्वरित आदि करता है । वह दुश्चरित को परिपूणं करने से अपाय 
म उत्पन्न होता हैया इसी जीवनम कामों को चाहते हष ओर प्राप्त हए को बचाते हुए काम- 
उपादान के अनुसार कायदुङ्चरित आदि करता ह । वह दुदचरिति को परिपूणे करने से अपाय 
मे उत्पन्न होता है। वहाँ उसकी उध्पत्तिका हेतु हआ कमं क्मै-भव है, कमं से उत्पन्न स्कन्ध 
उत्पत्ति -भव ह । संज्ञा-भव, पञ्च-अवकार-भव उसके अन्तगंत ही है । 

दूसरा सद्धर्म-श्रवण आदि से बहे हुए ज्ञान बाला, (इस कम॑ से काम प्रात होते है"- 
एेसा मानता हआ काम-उपाद्ान के अनुसार काय-सुचरित आदि करता है । बह कायसुचरित की 
परिषूतिं खे देवो या मनुष्यो मे उत्पन्न होतः है । वहां उसकी उत्पत्ति का हेतु हुआ कमे कमं-भव 
हे, क्म से उ्पन्न हुए स्कन्ध उत्पत्ति-भव हे । सं्ञा-मव, पञ्च -अवकार-भव उसके अन्तगंत ही हें । 
इस भ्रकार काम-उपाद्ान प्रभेद के सहित अन्तगं्तो के साथ काम-मव का प्रत्यय होता हे । 

दूसरा, “रूप-अरूप भवो मे उससे सशद्धतर काम हँ रेस सुनकर या कल्पना करके काम- 


उपादान के अनुसार ही रूप-अरूप समापत्तियों को उत्पन्न कर समापत्ति के बर से रूप-अरूप 


१. जिते सो करोड कार्षापण निधान किया होता दै ओर बीस अम्मणकाममे ल्गादोता 
है, उसे क्षत्रिय महासार करते द । यथा- 
'“कोरीनं देद्धिमन्तेन सतं येसं निधानगं | 
कहापणानं दिवस्वलज्ञो वीसतम्मणं ॥ 
ते खत्तियमहासाल्ः ` "“ “ˆ * “ ˆ“ * ““ ˆ " अभिधान ° ३३५७ ॥ 
२. पुराण, भारत, सीताहरण, पञ्यबन्ध-विधि आदि असद्धम दै--टीका । 


कवि 9 आ 
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ब्रह्मलोक सँ उश्पन्न होता हे । वहा उसक्री उत्पत्ति का हेतु हुआ कमे क्म-भव हे ¦ कम से उत्पन्न 
हए स्कन्ध उध्पत्ति-भव हे । संज्ञा, असंज्ञा, नैवसं नासंज्ञा, एक, चार, पञ्च.अवकार-भव उनके 
अन्तर्गत ही ह । इस प्रकार काम-उपादान प्रभेद सहित अन्तगंतो के साथ रूप-अरूप भर्वो का 
भी प्रत्यय होता हे । 

दूसरा, “यह आत्मा काम'वचर-सम्पत्ति के भव या रूप-अरूप भवो मसे किसी एक के 
नष्ट होने पर भली प्रकार नष्ट हयो जाता है" इस प्रकार की उच्छेद-दष्टिको अहण कर वहां जाने 
वारे कमं को करता ह । उसका कम॑ कमम-मव है, क्म से उपपन्न हुए स्कन्ध उत्पत्ति भव हे । 
संज्ञा-भव आदि उनके अन्तगंत ही दह । इष प्रकार दष्टि-उपादान प्रमद्‌ सहित अन्तगंतों के साथ 
तीनो भी काम, रूप, अरूप भवो का प्रस्यय होता हे । | 

दृखरा ““यह आत्मा कामावचर-सम्पत्ति के भव या रूप-अरूप भवो मसे किसी एकम 
सुखी होता है, परिदाह ८ = पीडा) रहित होता है 1 रेसे आत्मवाद्‌-उपादान से वर्ह रे जाने 
वारे कमं को करता है। उसका वह कम कर्म-भव है ओर उससे उत्पन्न हुए स्कन्ध उ्पत्ति- 
भव है । संज्ञा-भव आदि उसके अन्तगंत ही हैँ । इस प्रकार आत्मवाद्‌-उपादान प्रभेद सहित 
अन्तर्गतो के साथ तीनों भवो का प्रत्यय होता है । 

दूसरा “यह शीलब्रत कामावचर की सम्पत्ति-भव मे या रूप ओर अरूप भवो म से किंसी 
एक मे परिपूणं करनेवाखे का सुख से परिपूणं होतः है ।*' रेखे शीरब्रत-उपादान के अनुखार वरहो 
जाने वारे कमं को करता है। उसका बह कमं कर्म-भव है, ओर उससे उत्पन्न हुए स्कन्ध उत्पत्ति- 
भवह । संज्ञा-भव आदि उनके अन्तगंत ही । इस प्रकार शील्रत-उपादान प्रभेद्‌ के सहित 
अन्तगं तो के साथ तीनों भवो का प्रत्यय होतः है। रेते यहं जो जिसका प्रव्यय होता है, उससे 
भी विनिश्चय जानना चाहिये। 

कौन किंस भव का कैसे प्रत्यय होता हे? ठ 


रूपारूपभवानं उपनिस्सयपच्चयो उपादानं । 
सहजातादीहि पि तं कामभवस्सा'ति विञ्ञेय्यं ॥ 
[ रूप ओर अरूप भवो का उपादान उपनिश्रय प्रसयय से प्रत्यय होता हे । वह काम-भव 
का सहजात आदि से भी प्रत्यय होता हे--पेसा जानना चहिये । |] 
रूप ओर अरूप भवो का तथा काम-मव का कर्म-मव म कुरार कर्मं का ही, ओर उत्पत्ति 
भव का- यह चार प्रकार का भी उपाद्‌।न उपनिश्रय प्रव्यय से एक प्रकार से ही प्रत्यय होता है। 
काम-भव मेँ अपने से सम्भ्युक्त अकुशरु कर्म॑-भव का सहजात, अन्योन्य, निश्रय, सम्प्रयुक्त, अस्ति, 
अविगत, हेतु प्रत्यय कै प्रभेदो से सहजात आदि से प्रव्यय होता है ओर विश्रयुक्त का उपनिश्रय 
प्रत्यय सेदही। 
यह उपादान कै प्रत्यय से भव" पद्‌ पर विस्तारपूव॑क वर्णन है । 


( १० ) भव के प्रत्यय से जाति 
भव दके प्रत्यय ते जाति- आदिमे जाति आदिका विनिश्चय सत्य-निरदेश मे कहे गये ढंग से 
ही जानना चाहिये । भव~ यहाँ कम॑-मव ही अभिप्रेत है । क्योकि वह ज।ति का प्रत्यय हे, उत्पत्ति- 
भव का नहीं । वह कमं प्रत्यय, उपनिश्रय-प्रत्यय से दो प्रकार से प्रत्यय होता हे । 
प्रन हो सकता है--यह कैसे जानना चाहिये किं भव जाति कर प्रत्यय होता हे १ बाहरी 
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प्रत्ययो क समान होने पर भी हीन, प्रणीत आदि विशेषता को देखने से । क्योकि बःहरी जनक, 
जननी, शुक, शोणित, आहार आदि प्रत्ययो के युक्त होने पर भी, सत्वां का जोड़ा होने पर भी 
हीन, प्रणीत आदि विक्षेषता दिखा देती है ओर वह सवदा सबके अभाव से अहेतुक नहीं हे । 
उससे उत्पन्न सत्वो के अपने मे अन्य कारण के अभाव से कर्म-भव से अहेतुक नहीं हे; 
्रसयुत कर्म-हेतुक ही है । क्योकि कप ही सत्वो की हीन.प्रणीत आदि विशेषता का हेतु हे । उससे 
भगवान्‌ ने कहा है--““कमं प्राणियों को हीन-प्रणीतता म विभक्त करता है ।**९ इसरिए यह 
जानन्‌! चाहिये कि भव जाति का प्रत्यय हे । 

चकि जाति (जन्म) के नहीं होने पर जरा, मरण या शोक आदि धमं नहीं होते है, कितु 
जाति के होने पर जरा, मरण, ओर जरामरण कहे जाने वारे दुःख धमं को प्राक्त हुये अक्त को, 
जरामरण से सम्बन्ध रखने वारे या उस~उस दुःख-घमं को प्राक्च इण्‌ नहीं सम्बन्ध रखने वारे शोक 
आदि धरम होते है । इसलिये यह भी जाति, जरा, मरण ओर शोक आदि का प्रत्यय होती हे--एेखा 
जानन चाहिये । वह उपनिश्रय के अनुसार एक श्रकार से ही प्रत्यय होती हे । 

यह, "मव के प्रत्यय से जाति" आदि पर विस्तारपूर्वक वर्णन हे । 


भूव-चक्र कथा 


चकि यहाँ शोक आदि अन्त मे के गयं है, इसलिये जो वह “अविद्या के प्रत्यय से 
संस्कार” एेसे इस भव-चक्र के प्रारम्भ मे कही गदं है, यह अविद्या शोक आदि से सिदध हे । 


भवचक्तमविदितादिमिदं, कारकवेदकरदहितं । 
द्वादसविघधसुञ्जताखुज्जं, सततं समितं पचत्तति ॥ 
[ प्रारम्भ का पतान रगने वारा यह भव-चक्र कतां ओर अनुभव करने वाले से रहित 
बारह प्रकार की श्यून्यताओं से शून्य निरन्तर प्रवतित हो रहा हे । | 
-- ठेसा जानना चाहिये । 
केसे यह शोक आदि से अविद्याः सिद्ध है १ कैसे यह भव-चक्र अनादि हे! कैसे कतां ओर 
अनुभव करने वाके से रहित है केसे बारह प्रकार की शून्यता से शन्य हे ? 
यहाँ, शोक, दौमं नस्य, उपायास, अविद्या से अलग होने बारे नहीं दे ओर परिदेव मूदको 
होता हे । उनके सिद्ध होने पर अग्रि्या सिद्ध होती है । ओर भी-- “आश्रव कौ उत्पत्ति से अविद्या 
की उध्पत्ति होती हे ।५९ कहा गया है । आश्रव की उत्पत्ति से ये शोक आदि होते ह । 
कैसे १ वस्तु-काम के वियोग मे शोक काम-आश्रव की उत्पत्ति से होता हे । जेते कहा है- 
तस्स चे कामयमानस्स छन्दजातस्सख जन्तुनो । 
ते कामा परिहायन्ति सस्टविद्धोव रुप्पति ॥* 
[ यदि तृष्णा के वशीभूत कामना वाले प्राणी कवे काम नष्टहो जतेहै, तो वह शद्यसें 
छदे इए के सम।न पीडित होता है । ] 
ओर जैसे कहा है--“काम से शोक उत्पन्न होता है।'“ ये सभी दष्टश्नव की उत्पत्ति 


१, मच्ज्िम नि° ३,४,५ । ४. धम्मपद्‌ १६,७। 
२, मज्ज्िम नि° १,१,९। 
| सुत्त नि° ४,१। 
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चे होते हे । जैसे कहा है- “न रूप ह, मेरा रूप है--रेखे उस दृष्टि से उढकर स्थित हो रहने 
वारेको खूप के विपरिणाम होने, अन्यथा होने से शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य, उपायास 
उत्पन्न होते है ।'"' 

जसे दृष्टाश्रव की उत्पत्ति से, ेसे भवाश्रव की उत्पत्ति से भी । जैसे कहा है “जो भी 
वै देव दीधं आयु वारे, वणं वान्‌, सुख बहुल, ऊचे विमानो मे बहुत दिनो तक रहते है, वे भी 
तथागत की धर्मदेशना को सुनकर भय, संत्रास, संवेग, को प्राप्त होते हे ।” रसे पोच पूं. 
निमित्ता को देखकर मरने के भय से इरे हण देरव के समान । 

ओर जैसे भवाश्रव की उत्पत्ति से, एेसे अविद्या की उत्पत्ति से भी । जैसे कहा दै- 
“भिश्च ओ, वह. बार इसी जीवन मे तीन प्रकार के दुःख, दौर्मनस्य को भोगता हे ।*** इस प्रकार 
चकि आश्रव की उत्पत्ति से ये धर्म उस्पन्न होते है, इसरियि ये सिद्ध होते हुए अविद्या केहेतु इए 
आश्रवों को सिद्ध करते हैँ ओर आश्रवों के सिद्ध होने पर, प्रत्यय के होने पर होने से अविद्या भी 
सिद्ध ही होती ह । रेखे यहाँ शोक आदि से अविद्या सिद्ध होती दे-- जानना चाहिये । 

दकि रेसे प्रत्यय के होने मे (उसके) होने से अविद्या के सिद्ध होने पर, फिर अविद्या के 
्रत्यय से संस्कार, संस्कार के प्रस्यय से विक्ञान--दइस प्रकार हेतु-फक कौ परम्परा का अन्त नही हे । 
इसङियि उस हेतु-फकर के सम्बन्ध से प्रवर्तित बारह अंगों वारे भव-चक्रके प्रारम्भ का पता नहीं 
है--यह सिद्ध होता है । 

ठेसा होने पर “अविद्या के प्रत्यय से संस्कार''-यह प्रारम्भ मात्र कहना विरुद 
होता है १ यह प्रारम्भ मात्र कथन नदीं हे, प्रत्युत यह प्रधान धर्म-कथन दै । तीनों वर्तो" की अविद्या 
प्रधान हे । अविद्या के अरहण से अवशेष क्रेरा-वत्तं ओर कमं आदि सौपिकेश्लिरको पकडनेसे 
सौय का क्लेष शरीर जिख प्रकार बाँहको बेढ रेता है, उसी प्रकार बार (= अज्ञ) को नाना 
प्रकार से दुःख देते है । विद्या को नाश करने पर सौपकेश्िरके काट डालने पर क्पेदी इद 
वोह की छुटकारा के समान, उनसे विमोक्ष होता हे । जैसे कहा है--“अविद्या के ही सम्पूणंतः 
विराग ओर निरोध से संस्कारो का निरोध होता हे ।'५ आदि । इस प्रकार जिसे अ्रहण करने से 
बन्धन ओर छोडने से मोक्ष होता है, उस प्रधान-धमं का यह कथन है, न किं प्रारम्भ मात्रका 
कथन हे । रेखे यह भव-चकर अविदित प्रारम्भ वाका है--ेसा जानना चाहिये । 

यह, चूँकि अविद्या आदि कारणो से संस्कार आदि की प्रविं होती है, इसख्ियि उस अन्य 
“ब्रह्मा, महाब्रह्मा "` '*' रेष्ठ, सृष्टि करने वाका ।'” रसे परिकल्पित ब्रह्मा आदि संसार के कत्तं 


¢ 


१. संयुत्त नि° २१,१,१,३ । 
२. संयत्त नि ° २१,२,३,६ । 
३. इतिवुत्तक ओर अंगुत्तर निकाय मे पाच पूर्व निमित्त ये बतलाये गये ईै-- जव देव अपने 
देवविमान से च्युत होने बाठे होते है तव (१) मालये कुम्दला जाती है, (२) वख मैले दो जाते है, 
(३) कोख से पसीना चने लगता है, (४) शरीर विवर्णं ओर कुरूप हो जाता दै, (५) देव-देवा्षन पर 
नहीं अभिरमण करते ह । 
४, मज्द्िम नि ० ३,३,९ । 
५. कर्म, क्लेद, विपाक-- ये तीन वत्त है । 
६. उदान १,२। 
७६ दीघनि° १,१। 
- २७ 
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या “वह मेरी आत्मा बोरने वाली, अनुभव करने वारी हे", रसे परिकल्पित सुखदुःख को 
अनुभव करने वाकी आत्मा से रहित ह । इस प्रकार कक्तं ओर अनुभव करने बाले से रहित 
ज्ञानना चाहिये । 

चकि यह अविद्या उत्पत्ति, विनाश के स्वभाव वाली होने से ध्रुव हे, संङ्किष्ट ओर संक्ले- 
शिक होने से भ हे, उध्पत्ति, विनाश से पीडित होने से सुख दै, प्रव्ययो के अधीन होने ओर 
वक्षा मे रखने वारे आर्म-भाव (= शरीर ) से शून्य हे। वेसेही संस्कार आदि भी अङ्ग। या 
चूँकि अविद्या आत्मा नहीं हे, न आस्माकी दहै, न आत्मा हे, न आत्मा वाली हे, वसे संस्कार 
आदि भी अङ्ग । इसखिये बारह प्रकार की शून्यता से शून्य इस भव-चक्र को जानना चाहिये । 
ओर इस प्रकार जानकर पुनः - 


तस्साविज्ञा तण्टा, मृूखमतीतादयो तयो काला । 
दवे अद्ध द्रे पव च सरूपतो तेखु अङ्गानि ॥ 





[ उस ८ भव-चक्र ) का अविद्या-तृष्णा भूर है, अतीत आदि तीन काल हँ, उनम स्वरूप 
से अङ्गदो, आठ ओरदोदहीदै।] 
उस भव-चक्र का अविद्या ओर तृष्णा (इन) दौ धर्मोको मू जानना चाहिये । वह 
ूर्वान्त को खाने से अविद्या के मूर वाला ओर वेदना के अन्त वारा हे । अपरान्त को मिरने से 
तृष्णा के मूर ओर जरा-मरण के अन्त वाखा है-रेसेदो प्रकार का होता हे। 
उनमें पहरा द्टि-चरित के अनुसार कहा गया हे । पिदा तृष्णा-चरित के अनुसार । 
दृ्टि-चरित वारो को अविद्या ओर वृष्णा-चरित वालों को तृष्णा संसारम ङाने वाली ह । या उच्छेद्‌- 
दृष्टि के नाश के किये पहर फरु की उत्पत्ति के हेतुओं के अनुपच्छेद्‌ को प्रकाशित करने से, शाश्चत- 
दृष्टि के नाश के लिये दसरा, उरपन्न हुए ( व्यक्तियों ) के जरा-मरण को प्रकादित करने से । अथवा | 
गभ॑शायी के अनुसार पहरा क्रमशः प्रवर्ति को करने से, ओपपातिक के अनुसार पिछला, एक साथ 
उत्पत्ति होने को प्रगट करने से । 
अतीत, वर्तमान ओर भविष्यत्‌, उसके तीन काल है । उने, पिमे स्वरूप सरे आये 
इए के अनुसार अविद्या ओर संस्कार दो अङ्ग अतीत कारु वाले हैँ । विज्ञान आदि भव कै अन्त 
तक आठ वतंमान्‌ कारु वारे हैँ । जाति ओर जरा-मरण दो भविष्यत्‌ कार वारे है--एेसा जानना 
चाहिये । पुनः -- 


हे तु-फलदेतुषुब्यक-तिसन्धि चतुभेद सङ्गदञ्चेतं । 
वीसतिआकारारं तिवद्मनवद्ितं भमति ॥ 
[ हेत्‌, फल, पूवं का हेतु, तीन सन्धि, चार प्रभेद के संग्रह वारा, बीस आकार के आरा 
वारा ओर तीन वत्तं वारा यह बिना रुके हुए चक्कर कर रहा है । | 
इस प्रकार भी जानना चाहिये । 
उनमे, संस्कारो ओर प्रतिसन्धि, विज्ञान के बीच में एक हेतु ओर फल की सन्धि (जो) | 
हे । वेदना ओर तृष्णा के बीच मे एक फर ओर हेतु की सन्धि है। भव ओर जाति के बीच में | 
एक हेतु ओर फर की सन्धि है-पसेहेतु, फर ओर पूवं केदहेतु ओर तीन सन्धियांको 
जानना चाहिये । 


१, मनज्द्चिमनि १,१,३ । 
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सन्धयो के प्रारम्भ ओर अन्त का व्यवस्थान करने से इसके चार संग्रह होते है । जेसे- 
अविद्या-संस्कार एक संग्रह हे । विज्ञान, नामरूप, छः आयतन, स्पशं, वेदना दूसरा; वृष्णा, उपा- 
दान, भव तीसरा; ओर जाति, जरा-मरण चौथा ( संग्रह) है । एेसे चारं प्रभेदोंके संग्रहको 
जानना चाहिये । 

अतीते हेतवो पञ्च, इदानि फट पञ्चकं । 
इदानि हेतवो पञ्च आयति फटपञ्चकं ॥ 

[ अतीत मँ पौँ हेतु थे, इस समय पौँच फर है । इस समय र्पाच हेत्‌ ईँ, आगे पच 
फर होगे । | 

अतीत म पौच हेतुं थे-- अविद्या ओर संस्कार-येदौ कहे ही गये दह । चकि अचिक्ञ 
तृष्णा से पिपासित होता हे, वृष्णा से प्यासा हुआ ददतापूक अ्रहण करता है । उसके उपादान 
ढे प्रत्यय से भव होता है । इसलिये तृष्णा, उपादान, भव भी गृहीत हैँ । उससे कहा है--““पूवं 
क्म॑-भव मे मोह अविद्या हे, राशि करना संस्कार ह, चाह तृष्णा हे, दृदृतापूर्व॑क ग्रहण करना 
उपादान दै, चेतन! भव है --दइस प्रकार ये पाँच धर्म॑ पूर्वं कर्म-भव में यहां प्रतिसन्धि के प्रत्यय 
होते हैँ ।** 

पूवं -कर्म-भव मे-- पहर के कर्म-मव में । अतीत जन्म के कमे-भव में किये हुये--यहं 
अर्थं ह । मोह अविद्या है-जो उस समय दुःख आदि मेँ मोह होता है, जिससे मूढ़ होकर कर्मं करते 
है, वह अविद्या है । राशि करना संस्कार है--उस क्म को करने वारे की जो पहले की चेतनां है, 
जैसे-“दान दग" ेसा चित्त उत्पन्न करके मास भर भी, वषं भर भी दान के उपकरण को सजाते 
हए की उत्पन्न हुई पूवं की चेतना । प्रतिभ्राहको के हाथ मे दक्षिणा को रखने वारे की चेतना भव की 
जाती हे । एक आवर्जन या छः जवन म ( उत्पन्न ) चेतना राशि करने वाली, संस्कार हे । सातवीं भव 
हे । अथवा जो कोई चेतना भव दै । ( स्पशं या अभिध्या आदि से ) सम्प्रयुक्त रान्नि करने बाली 
संस्कार हँ । चाह तृष्णा है--कमं करने वारे की उसके फलोत्पत्ति-भव मे जो चाह हे, प्राथंनाहे, 
वह तृष्णा ह । इद्तावूरवंक अरहण करना उपादान दै--जो कमं-भव का प्रत्यय है, इसे करके अमुक 
स्थान मे कमो का सेवन कर्ठगा, उच्छेद को प्राक्च होडगा' आदि प्रकार से होने वारा जो उपगमन 

ग्रहण करना है=पकडना है--यह उपादान है । चेतना भव हे- राशि करने के अन्त मेँ कही गदं 

चेतना भव ह । ेसे अर्थं जानना चाहिये । 

इस समय पाँच फरु है-- विज्ञान आदि वेदना के अन्त तक पिमे आयाही हुआ हे। 
जैसे कहा है--““यहां, प्रतिसन्धि विन्ञान है, ( मां केपेटमें ) उत्तरना नामरूप हे । प्रसाद्‌ भाय- 
तन है । दना स्पशं है । अनुभव करना वेदना है । इस प्रकार से पांच धमं यषां उत्पत्ति-भव में 
पूवं के किये कर्म के प्रत्यय हैँ ।'' 

प्रतिसन्धि विक्ञान है-जो एक भव से दूसरे भव को जोड़ने के अनुसार उत्पन्न होने से 
प्रतिसन्धि कही जाती है, बह विक्ञान है। माता के पेट में उतरना नामरूप है-जो गभे रूप 
ओर अरूप धर्मौ का उतरना है, आकर प्रवेश करने के समान हे, यह नामरूप हे । प्रसाद्‌ आयतन 
है--यह चक्षु अ।दि पाँच आयतनं के अनुसार कहा गया है । दना स्पशं है--जो आलम्बन को चुने 
से उत्पन्न होता है, यह स्पशं है । अनुभव करना वेदना है--जो प्रतिसन्धि विज्ञान या छः आयतन 


१, इन्दं दी (चार संक्षेपः भी कहते द । 
२.परिसषमभ्भिदामग्ग १। 
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से सपक्षं ऊ साथ उत्पन्न हुये विपाक का अनुभव करना ह । बह वेदना दै । पेसे अथं 
जानना चाहिये । 

इख समय पाच हेतु है--तृष्णा आदि । पालि म आये हुए वृष्णा, उपादान, भव, भव क 
ग्रहण से उसके पूवं भाग या उससे सम्प्रयुक्त संस्कार गृहीत ह होते ह । ओर तृष्णा, उपादान के 
ग्रहण से उससे सम्प्रयुक्त या जिससे मूढ हुआ कमं ` करता हे, बह अविद्या गृहीत ही होती हे-- 
देसे पौच । उससे कडा दै--“यहों आयतनं के परिपक्व होने से मोह अविद्या हे, राशि करना 
संस्कार ह, चाह ठृष्णा दहै, ददताभूंक अ्रहण करना उपादान हे, चेतना भव है । ये पाच 
धमं यहां क्म-मवमे आगे प्रतिसन्धि के प्रस्यय ह ।'› उसमे, यहाँ आयतनो के परिपक्व 
होने से--परिपक्व इये आयतन का कर्म॑ करने के समय संमोह दिखाया गया दै । शोष अथं 
सरक ही हे । 

आनि ्पौच फल होगे विज्ञान आदि पांच । वे जाति के अहण से कहे गये हैँ । जरामरण, 
उन्हीं का जरा-मरण दहै । उससे कहा दै--“भागे की प्रतिसन्धि विज्ञान है, मों के पेट मे उतरना 
नामरूप हे । प्रसाद्‌ आयतन है, छूना स्पशं हे, अनुभव करना वेदना है-ये पौँच धर्म आगे 
उस्पत्ति-मव मे यहाँ किये ये कम के प्रस्यय से ह ।*' रसे यह बीस आकार के आरा वाखा हे। 

तीन वन्तं वाला विना रके हृष चक्कर कर रहा हे-- यहा, सं स्कार-भव-कर्म-वत्तं हे । अविद्या, 
तृष्णा, उपादान क्टेदा-वत्तं ह । विज्ञान, नामरूप, छः आयत्तन, स्प, वेदना विपाक-वत्तं दे-- 
दन तीनों वर्तो से यह मव-चक्र तीन वत्तं वाला ह । जब तक क्छेश-वत्तं॑नदीं टटता हे, तब तक 
नहीं टन के कारण बिना रुके पुनः पुनः घूमने से चक्र करता ही टै-रेसा जानना चाहिये । बह 


देसे चक्कर करता इुजा-- 
सच्चप्पभवतो किञ्चा वारणा उपमादि च । 


गम्भीर-नयमेदा च विञ्जातन्वं यथाहं ॥ 
[सत्य से उत्पन्न होने, कृत्य, निवारण, उपमा ओर गम्भीर नय के भेद्‌ से यथायोगथ 
जानना चाहिये । | 


सत्य से उत्पन्न होना 


चूंकि कुशल ओर अकुरार कम सामान्य रूप से सञुद्य सत्य है-एेसा सत्यविभङ्ग म कहा 
गया है, इसकिए “अविद्या के प्रत्यय से संस्कार'--पेसे अविद्या से संस्कार, द्वितीय सत्य से उत्पन्न 
होने से द्वितीय सस्य ह । संस्कारो से विज्ञान द्वितीय सत्य से उत्पन्न हभ प्रथम सत्य हे । विक्ञान 
आदि से नामरूप आदि विपाक-वेदना के अन्त तक प्रथम सत्य से उ.पन्न प्रथम सत्य हें । वेदना 
से वृष्णा प्रथम सत्य से उत्पन्न द्वितीय सत्य हे । वृष्णा से उपादान द्वितीय सत्य से उत्पन्न दितीय 
सत्य ह । उपादान से भव द्वितीय सत्य से उष्पन्न प्रथम ओर द्वितीय दोनों सत्य ह । भव से जाति 
द्वितीय सस्य से उत्पन्न प्रथम सत्य ह । जाति से जरा-मरण प्रथम सस्य से उत्पन्न प्रथम सत्व हे । 
रेखे यह "सत्य से उत्पन्न होने से' यथायोग्य जानना चाहिये । 


प्रतिं का इत्य 


चकि यँ अविद्यां वस्तुओं (=आलम्ब्नो) मे प्राणियों को संमोदित करती दै ओर संस्कारों 
करी उत्पत्ति के लिये प्रत्यय होती है, वैसे संस्कार अपने साथ उत्पन्न हये संस्कारो को एकत्र करते है 
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ओर विज्ञान के प्रत्यय होते है । विज्ञान भी आरम्बन को जानता है ओर नामरूप का प्रत्यय होता 
हे । नामरूप भी एक दुसरे को सम्हरते है ओर छः आयतन का प्रत्यय होते द । छः आयतन भौ 
अपने-विषय (रूपायतन आदि) मे प्रवर्तित होता है ओर स्पशं का प्रत्यय होता हे । स्पर्शं भी 
आलम्बन को स्प करता है ओर वेदना का भ्रस्यय होतः हे । वेदना भी आलम्बन का अनुभव 
करती हे ओर तृष्णा का प्रत्यय भी होती है । वृष्णा भी प्रेम करने के योग्य धमौ मेप्रेम करती हे 
ओर उपादान का प्रव्यय होती हे । उपादान भी ददता से प्रहण करने योग्य धर्मौ को ददतापूवंकं 
रहण करता है ओर भव का प्रत्यय होता ह । भव भी नाना गतियो मं डरता हे ओर जाति 
(जन्म) का प्रत्यय होता हे । जाति भी उन (स्कन्धो) की उत्पत्ति मे प्रवर्तित होने से स्कन्धा को 
उत्पन्न करती हे ओर जरा-मरणं का प्रत्यय भी होती हे । जरा-मरण भी स्कन्धो के पकने, ना्ञ होने 
तं उहरता. हे ओर शोक आदि का कारण होने से इस भव से दूसरे भव म उत्पत्ति का प्रस्यय होता 
हे । इसचकिए सब पदोंमेदो प्रकार चे प्रवतित होने के कृत्य से भी यह यथायोग्य जानना चाहिये । 


मिथ्या-दर्चन का निवारण 


चैकि यहो --“अविद्या के प्रस्यय से संस्कार--यह कन्ता (ईश्वर आदि) के दशन का निवारण 
ड । (संस्कार क भ्र.यय से विज्ञान यह आत्मा की संक्रान्ति के दन का निवारण ह । “विज्ञान के 
प्रस्यय से नामरूप, यह “आत्मा दै" एसे काटपनिक वस्तु के विनाश्च को देखने से धन-संज्ञा का 
निवारण हे । “नामरूप के प्रत्यय से छः आयतन? आदि, आत्मा देखती है, ˆ" -“"जानती हे, स्पशं 
करती हे, अनुभव करती है, तृष्णा करती है, होती है, जन्मती है, जीती हे, मरती दे- 
देखे आदि दक्षन का निवारण ह । इसलिये मिथ्या-दरन के निवारण से मी यह भवचक्र यथायोग्य 
जानना चाहिये । 


उपमा प 


चकि यहाँ स्वलक्षण ओर सामान्य लक्षण के अनुखार धर्मौ के नहीं देखने से अन्धे के 
तमान अविद्या हे । अन्धे के फिसलने के समान अविद्या के प्रत्यय से संस्कार ह । फिसले हष 
के गिरने के समान संस्कारों के प्रत्यय से विज्ञान हे । गिरे हुए को फोदा होने के समान विज्ञान 
क प्रत्यय से नामरूप ह । फोडे के फटने से उत्पन्न फुन्सियों के समान नामरूप के प्रत्यय सेः 
आयतन ह । फोदे-फुन्सियो के वर्पण के समान छः आयतन के प्रत्यय से स्पद्ं है । संघर्षणकेदुःख 
क समान स्यं के प्रस्यय से वेदना हे । दुःख का उपचार करने की इच्छा के समान वेदना के 
्रष्यय से वृष्णा ह । उपचार की इच्छासे अपथ्य को ्रहण करने के समान तृष्णा के प्रत्यय से 
उपादान है । रहण किये गये अपथ्पर के आरेपन के समान उपादान क प्रत्यय से भव हे! अपथ्य 
क आरेपन से फोडे के विकार उत्पन्न होने के समान भव के प्रत्यय से जाति है। फोढे के विकार 
ते फोडे क एूटने ॐ समान जाति के प्रत्यय से जरा-मरण हे । अथवा, चकि यहोँ अविद्या अप्रतिपत्ति 
ओर मिथ्या प्रतिपत्ति होने से सस्व को उसी प्रकार पीडित करती है जैसे कि परर आंखों को । 
उससे पीडित बार ( = अज्ञ ) पुन; पुनः होने वाटे संस्कारो से अपने को उसी प्रकार र्पेटता 
है, जैसे कि कोश्च ॐ प्रदेशो से कोश बनाने वाखा कीड्‌। अपने को खषेरता ह । संस्कारों से परिगृहीत 
विज्ञान गतियो म उसी भ्रकार प्रतिष्टा पाता ह जेसे कि राज्य मं परिनायकः द्वारा परिगृहीत राज- 


६. राज्य फ प्रधान मंत्री आदि। 
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कुमार । उत्पत्ति-निमित्त की परिकट्पना से विक्ञान प्रतिसन्धि मे अनेक प्रकार के नामरूपको 
जादृगर के जादू के समान उत्पन्न करता है । नामरूप में प्रतिष्टित छः आयतन बृद्धि = विरूदि = 
वैषुल्य-भाव को प्राक्त होता है अच्छी भूमि मं प्रतिष्ठित वन-समूह के समान । आयतन के संघषं 
से अरणि के युग्म को रगढ़ने से श्नि के समान स्पशं उत्पन्न होता हे । स्पशंसेद्धुये इए को आग 
को द्ुने वारे के दाह के समान वेदना उत्पन्न होती हे । अनुभव करने वारे की तृष्णा नमकीन जल 
पीने वाकी प्यासके समान बदृती है । प्यासा इजा भवो मेँ पानी के प्यास के समान 
असिराषा करता हे । वह उसका उपाद्‌न हे । उपादान से भव को ददृतापृवंक उसी प्रकार ग्रहण 
करता है, जसे कि मछली चारा ( = आमिष ) के लोभ से वंशी (= अङ ) को । भव के होने पर 
जाति उसी प्रकार होती है, जैसे कि बीज के होने पर अंकुर । उत्पन्न इये की, उपपन्न दृक्ष के गिरने 
क्के समान जरामरण निदिचत है । इसचियि णेस उषमाओं से भी यह भवचक्र यथायोग्य 
जानना चाहिये । 


गम्भीर-भेद 


चूकिं भगवान्‌ ने अथं से भी, धमसे भो, देश्षना से भी, प्रतिवेध से भी इसके गम्भीर 
होने ॐ प्रति कहा ह-““आनन्द्‌, यह प्रतीस्य-समुत्पाद्‌ गम्भीर दै ओर गम्भीर के रूप में दिखा 
देने वाका है 1, इसलिये गम्भीर-मेद्‌ से भी यह भव-चक्र यथायोग्य जानना चाहिये । 

नय-भेद 

चकि जाति से ही जरा-मरण होता हे, जाति के बिना अन्यत्र से नहीं होता हे ओर इस 
प्रकार ज्ञाति से होता है- रसे जाति के प्रव्यययसे हुए के दुर्बोधि होने से जरामरण का जाति के 
्रस्यय से उत्पन्न इए का स्वभाव गम्भीर है । वैसे जाति का भव के प्रत्यय से." ^ संस्कारों का 
अविद्या कै प्रत्यय से उत्पन्न हुये का स्वभाव गम्भीर है । इसलिये यह भवचक्र अथं से गम्भीर हे 
--यह यहं अथं की गम्भीरता ह । हेत्‌-फक अथं कहा जाता है । जैसे कहा है--““हेतु-फर मं 
ज्ञान अर्थ-प्रतिसम्भिद्‌ हे ।'' 

चकि जिस आकार से जिस अवस्था मे अविद्या उन-उन संस्कारो का प्रस्य होती हे, उसके 
दुर्बोध होने से अविद्या का संस्कारों का प्रस्य होना गम्भीर है । वैसे संस्कारों का,... .--जाति का, 
जरामरण का प्रत्यय होना गम्भीर है । इसलिये यह भव-चक्र धर्मं ` गम्भीर है । यह यहो ध्म की 
गम्भीरता हे | हेतु का ही नाम धर्म है । जैसे कहा है- “देतु मे ज्ञान धमे-परतिसम्भिदा ह ।*? 

चकि उसका उस-उस कारण से वैसे-वैसे प्रवर्तित करने के योग्य होने से देशना भी 
गम्भीर है, वहं सवंज्-्ञान से दूसरा कान प्रतिष्टा नहीं पाता हे। वैसे ही यह कहीं सूत्रम 
अनुलोम से, कहीं ` प्रतिलोम से, कहीं अनुरोम-ग्रतिरोम से, कीं बीच से खेकर अनुलोम या 
परतिरोम से, कीं तीन सन्धि, चार संक्षेप, कहीं दो सन्धि, तीन संक्षेप, कहीं एक सन्धि, दो 
संश्ेप से उपदे किया गया ह । इसक्िये यह भवचक्र देशना से गम्भीर है--यह देशना कौ 
गम्भीरता हे । | 

चकि यँ जो वह अविद्या आदि का स्वभाव है, जिसके प्रतिवेध से अविद्या आदि सम्यक्‌ 
स्वलक्षण से जानी जाती है । बह बुद्धि से नीं पता रगा सकने के कारण गम्भीर है । इसलिये 


१. दीव नि० २,२। ह 
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यह भव-चकर ्रतिवेध से गम्भीर है । वैसे ही ,यहोँ अविद्या का अक्ञान, नहीं दिखा देना, ओर 
स्यो का स्वभावतः ज्ञान न होना गम्भीर हे । संस्कारों का कुशर-अकुशल कर्मोको करना, राग 
ओर विराग से युक्त होना गम्भीर ह । विज्ञान का शून्य, व्यापार में न पड्ना, एक शरीर से दृसरे 
शरीर मे निकल कर न जाना भौर प्रतिसन्धि मेँ प्रगट होना गम्भीर हे । नामरूप का एकोत्पाद्‌, 
परस्पर विनिर्भोग ओर स्यं अविनिर्भोग, घ्चुकना तथा नष्ट होना गम्भीर हे । छः आयतन को अधि- 
पति, लोक, दवार, क्षेत्र ^ ओर विषय होना गम्भीर हे । स्परं का दूना, सं घरष॑ण, मिलना, एकत्र होना 
गम्भीर ह । वेदना का आलम्बनों के रस का अनुभव करना, सुखदुःख, उपेश्चा, निर्जीव ओर वेदन 
(अनुभव) करना गम्भीर दै । तृष्णा का अभिनन्दन करके प्रवेश करना, सरिता, र्ता, नदी, तृष्णा, 
ससद, ओर कठिना से पूणं होना गम्भीर हे। उपादान का ग्रहण करने का अभिनिवेश्य 
टदृतपूर्वंक पक्डना ओर नहीं अतिक्रमण किया जाना गम्भीर हे। भव का एकत्र करना, अभि- 
संस्करण, योनि, गति, स्थिति, निवासो भे डालना गम्भीर है । जाति की उत्पत्ति, उतरना, उत्पज्ञ 
होना, प्रगट होना गम्भीर हे । जरामरण का क्षयव्यय, मेद (विनाश), विपरिणाम का होना 
गम्भीर हे । रेस यहँ प्रतिवेध की गम्भीरता हे । 


चकि यहाँ एकत्व नय, नानत्व॒ नय, अ-म्यापार नय, एवं -धर्मत। नय-एेसे चार अथं नय 
होते है । इसलिये नय के भेद से भी यह भव-चक्र यथायोग्य जानना चाहिये । 

यँ अविद्या के प्रत्यय से संस्कार, संस्कार के प्रत्यय से विन्ञान-एेसे बीज के अंकुर 
आदि के होने से वृक्ष के होने के समान सन्तति का उच्छेद न होना एकः्व नय हे । जिसे सम्यक्‌ 
रूप से देखने वाका हेतु-फल के सम्बन्ध से सन्तति के अनुपच्छेद्‌ के अवबोध से उच्छेद्‌-दृष्टिको 
त्यागता है, मिथ्या रूप से देखने वाका हेतु-फल के सम्बन्ध से प्रवर्तित होते हए सन्तान के अनु- 
पच्छेद्‌ का एकव के ग्रहण से शश्वत दृष्टि को ग्रहण करता हे । 

अविद्या आदि का अपने लक्षण के अनुसार व्यवस्थापन करना नानत्व नच हे । जिसे सम्यक्‌ 
खूप से देखने बाला नयी नयी उत्पत्ति क दर्शनसे शाश्वत दृष्टिको व्यागता हे, मिथ्याखू्पसे 
देखने वारा एक सन्तान मे पडे हुए का भिन्न-सन्तान के समान नानत्व को ग्रहण करने से उच्छेद्‌ 
दृष्टि को ग्रहण करता हे । 

अविथा का संस्कारो को सुषे उप्पनन करना चाहिये या संस्कारो का विज्ञान को हम रोगों 
को उत्पन्न करना चादहिये-रेसे व्यापार (कृत्य) के अभाव से अन्यापार-नय है । जिसे सम्यक्‌ रूप 
ते देखने बाला कत्ता के अमाव के अवबोध (ज्ञान) से आत्मदृष्टि को व्यागता है | मिथ्यारूपसे 
देखने वाला, जो व्यापार के नहीं होने पर भी अविद्या आदि काहेतु छवभाव के नियम से सिद्धहे, 
उसे नहीं अ्रहण करने वारा अक्रिय-दृष्टिको रहण करता दे । । 

अविद्या आदि कारणों से संस्कार आदिकाही सम्भव हे, दूध आदि से दही आदि के समान । 
दूसरे का नहीं । य एवं -घमेता नय हे । जिसे सम्यक्‌ रूप से देखने वाला प्रत्यय के अनुरूप फर 
के अवबोध से अहेतुकं दृष्टि ओर अक्रिय दृष्टि को ध्यागता हे । मिथ्या रूप से देखने वाला प्रस्यय के 
अनुरूप फर की प्रवति को नहीं रहण करक जर कहीं से जिस किसी के असम्भव होने के रहण 

करने से अहेतुक दृष्टि ओर नियतिवाद्‌ को ग्रहण करता हे । एेसे यह भव-चक्र- 


१. देखिये, धम्मसङ्खणी । 
२, धम्मसङ्गणी *२ । 
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सच्चप्पभवतो किञ्चा वारणा उपमादि च । 
गस्भीर-नयमेदा च विञ्जातव्वं यथारहं ॥' 
यह अति गम्भीर होने से अथाह, नाना न्यो के ग्रहण से कठिना से अतिक्रमण करना, 
अक्चानि-मण्डरु के समान नित्य मदन करने वाला, यह भव चक्र समाधि रूपी उत्तम पत्थर पर 
अली प्रकार तेज की हद ज्ञान की तरुवार से नहीं काट कर संसार-भय के स्वप्न मे भी पार किया 
इअ कोद नहीं दै । भगवान्‌ ने यह कहामभी हे--“भानन्द्‌, यह प्रतीत्य-समुसखपाद्‌ गम्भीर है ओर 
गम्भीर के रूप म दिखा देने वाला हे । आनन्द, इस धर्मं के अज्ञान से, अवबोध न होने से, एेसे 
यह प्रजा (प्राणी) अरर तौति हो गह है । वैधी गंट-सी हो गईं है 1 मूज-भाभड-सी हो गदं 
हे । अपाय, दुर्गति, विनिपात, संसार का अतिक्रमण नहीं कर पाती हे ।'” इसलिये अपने या दूसरों 
कै हित ओर सुख के किण प्रतिपन्न हुआ अवक्ेष कामों को छोड- । । 
गम्भीरे पञ्चायाकारण्पभेदे इध पण्डितो । 
यथा गाधं टमेथेवमजुय॒ञ्जे सद्‌ा सतो ति ॥ 
[ यहाँ पण्डित (=द्धिमान्‌) सदा स्यृतिमान्‌ गहरे प्रतीव्य-समु्पाद्‌ के प्रभेद में जैसे थाह 
पाये, वैसे भिदे ही । | 


सजने कै प्रमोद कै लिये लिखे गये विद्युदधि मार्ग मे प्रज्ञा-भावना कै 
भाग में प्रज्ञा-मूमि निर्देश नामक सत्रा 
परिच्छेद समाप्त । 


१, अर्थं कै लि देखिये पृष्ठ १८८ । | ‡ । 








अटारदरवां परिच्छेद 
दिशि निदेश 


अव, जो “इन भूमि हए धर्मो मे उद्ग्रहण (अभ्यास), परिपुच्छा के अनुसार ज्ञान का 
। परिचय करके शी विचयुद्धि ओर चित्त विशयुद्धि--दो मूर इद" विद्छद्धियों का सम्पादन करना 
चाहिये" कही गह है उनमें शीलविशुद्धि कहते हैं सुपरिशछद्ध प्रातिमोक्ष-सं वर आदि चार प्रकार 
के शील को, ओर वह शील-निरदेश मे विस्तारपूवं क बतलाया ही गया हे । चित्त-विशुद्धि कते 
हे उपचार के साथ आढ समापत्तयो को, वे भी चित्त शीर्प॑क से कषे गये समाधि-निदेश मे सब 
प्रकार से विस्तारपूर्वक बतलायी ही गह है, इसखिये उन्हें वहो विश्तारपूवंक वतराये इण्‌ ढंग से 
ही जानन! चाहिये । + 
किन्तु, जो कहा गया है-“दष्टि-वि्ुद्धि, कांक्षा-विरतण-वि्युदधि, मार्गामागां जान-द्र्शन- 
विशुद्धि, श्रतिषदा-ज्ञान-दशन विशुद्धि, क्ान-दृशंन विशुद्धि-ये पाँच विशद्धिर्यौ शरीर हैँ ।'" वर्ह 
नाम-खूप के यथार्थं स्वभाव को देखन दश्टि-विञयुद्धि हे । 


नामरूप का निरूपण 

उसका सम्पादन करना चाहते हुए शमथ-मागीं को नैवसंक्ञानासं ज्ञायतन को छोडकर अव 
शेष रूपावचर, अरूपावचर ध्यानं मेँ से किंसी एक से उयटकर विर्तंक आदि ध्यान के अङ्ग ओर 
उनसे सम्भ्युक्त धर्मौ को लक्षण, कृत्य आदि से भली प्रकार जानना चाहिये । भली प्रकार 
(नर, सभी यह भालम्बन की ओर दुकने (=नमने) के स्वभाव से “नामः है--एेसा निरूपण 
करना चाहिये । 

उसके पश्चात्‌, जैसे आदमी धर के भीतर सौप को देखकर उसके पीछे-पीरे जाते हुए उसके 
विरु को देखत दै, पेसे ही यह भी योगी उस नाम की परीक्षा करते हए-- यह नाम किसके 
सहारे प्रवर्तित हो रषा हे १ इस प्रकार खोजते हुए उसके निश्रय हृद्य-रूप को देखता है । 
तत्पश्चात्‌ हृदय-रूप के निश्रय हए भूतो को ओर मृतो के निश्चित शेष उपादान रूपों को- एसे 
रूप का परिग्रह करतः है । वह यह सभी नाश होने से “रूप' दै-इस प्रकार निरूपण करता 
हे । तत्पश्चात्‌ (आलम्बन की ओर) छकने(=नमने) के लक्षण वाला नाम ओर नाश होने के 
लक्षण वाला रूप है-रेसे संक्षेप मे नामरूप का निरूपण करताहे। 

किन्तु, शुद्ध विपद्यना-मार्गी या यही शमथमा्गी 'चतुधातु व्यस्थापन' म कहे गये उन-उन 
धातुओं के परिग्रह-मुखो मे से किसी एक परिग्रह-सुख के अनुसार संक्षेप या विस्तार से चारों 
धातुओं का परिग्रह करता ह | तब उसे स्वभाव के अनुसार लक्षणसे प्रगट हुदै धातुओं मं से, 

१. देखिये, ए४ ६० । 

२. जो उपचार समाधि या अर्पणा समाधि को न पाकर ही विपदयना करता दै, वह शुद्ध 
विपदयना मार्गी है | 

२५ 
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प्रे क्म से उत्पन्न केश' मे चार धातु, वण॑, गन्ध, रस, ओज, जीवित, कायप्रसाद्‌-- इस प्रकार 
काय-दृशक के अनुषार दस रूप (प्रगट होते) हँ । वहीं भाव (=खिङ्ग) के होने से भाव दशक के अनु- 
सार दस । वहीं आहार से उच्पन्न होनेवारा ओजाष्टमक' । ऋतु से उध्पन्न होनेवारे ओर चित्त से 
उत्पन्न होनेव{ऊे--रेखे अन्य भी चौवीस (रूप) । इस प्रकार चारो (=कर्म, चित्त, ऋत्‌, आहार) स 
उत्पन्न इष चौवीस भागो मे चौवालीस-चोवालीस रूप (प्रगट होते है) । पसीना, आंसू थक, 
पोटा--इन चार ऋतु ओर चित्तसे उत्पन्न होनेवालो म दोनो ओजा्टमक के अनुसार सोरह-सोरह रूप 
ओर उद्रस्थ वस्तुय, पाखाना, पीव, मूत्र-इन चार ऋतु से उत्पन्न होनेवारों म ऋतु से उत्पन्न 
होनेवारे के ही ओजाष्टमक के अनुसार आट-भाढ रूप प्रगट होते हँ । यह बत्तीस भागो मँ दंग हे । 

इस बत्तिस भार्गो कै प्रगट होने पर जो दृसरे दस भाग प्रगट होते है, उनमें खाये हुए 
आदि को हजम करने वारे कर्मज अशि के भाग मे ओजाशटमक ओर जीवित--नव रूप; वेसे 
(ही) चित्तज मे आश्वास-प्रश्वास के भाग में भी जजा्टमक ओर शाब्द्‌-नव रूप; रोष चारों से 
उत्पन्न होने बाते आलो मे जीवित नवक ओर तीन ओजा्टमक-- तेंतिस-तँतिस रूप प्रगट 
होते है । 

उसके देसे विस्तारपूर्वक बयालीस आकार के अनुसार इन भूतोपादा (=भूत को रेकर 
उत्पश्न) रूपों के प्रगट टो ज्ञाने पर वस्तु, द्वार के अनुसार पोच, चक्षु -दशक आदि ओर हृद्य-वस्तु- 
द्शक-ये दूसरे भी साठ रूप प्रगट होते हैँ । वह उन सभी को विनश्ष होने के लक्षणसे एकमे 
करके “यह रूप है" एेसे देखत ह । 


| | । इस प्रकार उसे परिग्रह किये इए रूप क अनुसार द्वार से अरूप धमं (=नाम, प्रगट होते 
ह । जैसे द्विपञ्च विज्ञान, तीन मनोधातु, अरसठ मनोवि्ञान धातु-रेसे इक्तासी रोकिंक चित्त ओर 
साधारण रूप से उन चित्तो के साथ उत्पन्न स्पशं, वेदना, संज्ञा, चेतना, जीवित, चित्तस्थिति' 
||| (समाधि), भनस्कार--ये सात-सात चैतसिक; किन्तु लोकोत्तर चित्त अवबोध नहीं होने सेन 
| ॥ शदध-विपश्यक को ही ओर न शमथमागी को परिग्रह होते दँ । वह उन सभी अरूप धर्मौ को 
| युके (नमने) के लक्षण से एक मे करके, यह माम ॒हे'--ेसा देखता ह । इस प्रकार एक- 
। चतुर्धातु व्यवस्थान के रूप म विस्तारपूर्वक वणंन कयि हुए नाम-रूप का निरूपण करता हे । 


। दूसरा, अटारह धातुओं के अनुसार । कैसे १ यहं, भिश्च “इस शरीर मे चश्च-धात्‌ भः 
। मनोवि्ञान-घातु 2" रेसे धातुओं का आवजंन करके, जिसे खोक चित्रित श्वेत-कृष्ण गोरु, रम्बे- 

| चदे आंख के कूप (गड्ढे) मे स्नायु के सूत से वैधे हए मांस के पिण्ड को चश" जानता है, उसे 
||| नहीं रहण करके स्कन्ध-निर्देश म उपादा-रूपां मे कहे गये प्रकार के चक्ु-प्रसाद्‌ को ˆ चक्चु-घातु"' 
निरूपण करता हे । | 
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|| जो उसका निश्रय इदं चार धातुं हैँ ओर परिवारं इए चार वणं, गन्ध, रस, ओज रूप 

|| है, पालन करने वाली जीवितेन्दरिय है-ये नव सहजात रूप हँ । वहं रहने बाले काय-दशक ओर 

। || भाव-दशशक के अनुसार बीस कर्मज रूप है । आहार से उत्पन्न होने वारे आदि तीन ओजाष्टमक 
के अनुसार चौबीस जनुपादित रूप है--इस प्रकार तिरपन रूप होते है । वे चश्ठ-धातु नहीं है-- 


१. चार महाभूत, वर्ण, गन्ध, रस कै साथ ओज ओजाष्टमक-रूप कषा जाता है । 
| | ; २. अग्निक चार ओर वायु कै छः भाग । देखिये, ग्यारह परिच्छेद । 
| ३, इसे चित्त की एकाग्रता भी कहते हे । 

। 








त्तः 
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देखे निरूपण करता हे । इसी ढंग से श्रोच्नघातु आदि मे भी । किन्तु काय-धातु मे अवशेष तेता- 
रीस रूप होते है । कोद ऋतु ओर चित्त से उत्पन्न होनेवारे (रूपो) को शब्द्‌ के साथ नव-नव 
करके पैताखीस कहते है । 

इस प्रकार ये पाँच साद्‌ ओर उनके विषय रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पशं --पाच, (ये) 
दृस-रूप दस धातुं होती है । अवशेष रूप धर्म-घातु ही होते दै । चक्षुके कारण रूप रूपके प्रति 
प्रवर्तित हआ चित्त चक्चुर्विक्ञान धातु है। रेसे पाँच विन्ञ।न पांच विज्ञान-धातुयं होती हँ । तीन 
मनोधातु चित्त एक मनोधातु ओर अरसठ मनोविज्ञान धातु चित्त मनोविज्ञान-घातु-सभी इकासी 
रौकिक चित्त, सात विक्तान धातु ओर उनसे सम्भयुक्त स्प आदि ध्म॑-घातु है । पेसे यहां, सादे 
दस धातु रूप ओर सादे सात धातुयं नामदहँ- इस प्रकार एक अटारह धातुं के अनुसार 
नामरूप का निरूपण करता हे । 


दसरा, बारह आयतनो के अनुसार । केसे १ चक्षु-धातु मे कहे गये ठंग से ही, तिरपन रूपों 
को छोडकर चष्षु-प्रसाद्‌ मात्र को ““चक्षु-आयतनः निरूपण करता हे । ओर वहां के गये टंगसे 
ही श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय धातुओं को श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय-आायतन । उनके विषय इष्‌ पंच 
धर्मौ को रूप, शब्द्‌, गन्ध, रस, स्पदं -आयतन । रोकिक सात विज्ञान धातुओं को मनायतन । 
उनसे सम्प्रयुक्त स्पशं आदि ओर शेष रूप को धर्मायतन । रेस यहां सादे दस आयतन रूप ओर 
डेढ़ आयतन नाम हे | इस प्रकार एक बारह आयतनो के अनुसार नामरूप का निरूपण करता है । 

दसरा, उससे संक्षेपतर स्कन्ध के अनुसार निरूपण करता ह । कैसे १ यहो, भिश्चु इस 
शरीर म चारों से उत्पन्न चार धातुर, उनके निशित वर्ण, गन्ध, रस, ओज, चश्षु-प्रसाद्‌ आदि पांच 
प्रसाद्‌, वस्तु-रूप, भाव, जीवितेन्द्िय, दो से उत्पन्न शब्दः-- ये सत्रह रूप सम्मशंन ( =विचर 
करने ) के योग्य है, निष्पन्न ह, रूप-रूप ह, किन्तु कायविक्ञप्ति, वाक्‌ विज्ञप्ति, आकाश-धातु, रूप 
की लघुता, शदुता, क्मेण्यता, उपचय, सन्तति, जरता, अनित्यता--ये दस रूप सम्मीर्शन के योग्य 
नहं है । ये आकार, विकार, अन्तर, परिच्छेद मात्र है । न निष्पन्न, न रूप-रूप दह । फिर भी 
रूपो के आकार, विकार, अन्तर, परिच्छेद मात्र से “रूप कषे जते है । इस प्रकार सभी ये सत्तादइस 
रूप रूपस्कन्ध है, इक।सी लोकिक चित्तो के साथ उत्पन्न वेदना वेदना-स्कन्ध है, उससे सम्प्रयुक्त 
संज्ञा संज्ञा-स्कन्ध है, संस्कार संस्कार-स्कन्ध है, विज्ञान विक्ञान-स्कन्ध है--फेसे रूप-स्कन्ध रूप 
है ओर चार अरूप-स्कन्ध नाम । इस प्रकार एक पञ्चस्कन्ध के अनुसार नामरूप का निरूपण 
करता है । 


दसरा, “जो कुछ रूप है वह सव रूप चार महाभूत ओर चारों महाभूतो को छेकर प्रवर्तित 
रूप है, ।"' देसे संश्चेप से ही इस शरीर मँ रूप का परिग्रह करके, वैसे (ही) मनायतन ओर धर्मा- 
यतन कै एक भाग का परिग्रह कर, यह नाम है ओर यह रूप है-दइसे नामरूप कहते ह । इस 
प्रकार संक्षेप से नामरूप का निरूपण करतः हे । 


यदि उसे उस-उस दवरसेरूपको परिग्रह करके अरूप का परिग्रह करते सृक्ष्महोने से 
अरूप नीं जान पदता है, तो भी उसे हिम्मतनहारकर रूपकाही पुनः पुनः विचार करना 
चाहिये, उसे मन मे करना चाहिये, परिग्रह करना चाहिये, निरूपण करना चाहिये । जेसे-जेसे उसे 
१, शब्द्‌ ऋतु ओर चित्त से उत्पन्न होता दै । 
२. मज्द्िम नि० १, ३, ८। 
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रूप परि्द्ध होते जाते है, जटाये सुलक्षती जाती दै, वैसे-वेसे उसके आरुम्बन वारे अरूप-धरमं 
स्वयमेव प्रणट होते जते ह । | 

ते ओं ख वाले आदमी के अपरिछ्दध दपण में सुख के प्रतिबिम्ब को देखते हए परति. 
बिम्ब नहीं दिखाई देता है । तव वह, “प्रतिबिम्ब नहीं दिखाई देता है" (सोच कर) दुपंण को 
नहीं पकता हे, परसयुत उसे पुनः पुनः रगढ़ता ह, तव परिचद्ध दपण में उसे प्रतिबिम्ब स्वयमेव 
प्रकर हो जाता हे ओर से तेर चाहने वारा तिर के चूं (=पिहट) को द्रौणी म डालकर पानी से 
फोहर दे एक बार, दो बार के पेर्ने मान्र से तेरु के नहीं निकलने पर तिरु के चूर्णं को नीं 
ककत हे, प्रघ्युत उसे पुनः पुनः गमे-जरू से कोहरा देकर मदन करके, मदन करके पेरता है । 
उसके ठेसा करते हए परिख्दध तिर का तेरु निकक्ता है। या जैसे पानी को परिशुद्धः करने कौ 
इच्छावाला रीठा (=कतक, निर्मली) की गुठली को रेकर घटे के भीतर हाथ उतार कर एक, दो बार 
रगदने मात्र से पानी के परिशुद्ध न होने पर रीढा की गुर्ली को नी फंकता है, प्रस्युत उसे पुनः 
पुनः रगद़त दै । उसे एेस! करते हए कीचद्‌, कदं नीचे बैठ जाता है, पानी स्वच्छ, परिचयुद्ध हो 
जाता हे । देवे ही उस भिश्च को दिम्मत न हारकर रूप को ही पुनः एनः विचारना चाहिये, मन में 
करना चाहिये, परिग्रह करना चाये, निरूपण करना चाहिये । 

जैसे-जैसे उसे रूप सुविशोधित, जटारदित ओर सुपरिश्चद्ध होते जाते है, वेखे-वेसे उसके 
विरद रहने वारे क्टेश बैड जाते है, कीचढ करे ऊपर पानी के समान चित्त परि्ुद्ध हो जाता हे । 
उसद्के आलम्बन वा अरूप-धम् स्वयमेव प्रकट होते ह । रसे अन्य भौ ऊख, चोर, बेरु, दही, 
मछली, आदि की उपमां से इस बात को स्पष्ट करना घाहिये ।' 

ठेस उस सुविश्चुद्ध का परिग्रह करने वारे को अरूप-धम तीन आकारो से जान पडते है 
स्पशं के अनुसार या वेदना के अनुसार या विज्ञान के अनुसार । कैसे १ एक को, शध्वी-धातु ठोख 
लक्षण वारी दे आदि प्रकार से धातुओं का परिग्रह करते हए ८ आरम्बन में ) प्रथम पड्ना स्पशं 
हे, उखसे सम्प्रयुक्त वेदना वेदना-स्कन्ध है, संज्ञा संज्ञा-स्कन्ध हे, स्पशं के साथ चेतना संस्कार- 
स्कन्ध हे, चित्त विज्ञान-स्कन्ध हे-एेखा जान पड्त। है। वैसे केश म प्रथ्वी-घातु ठोस रक्षण 
वाली है. ---आश्रास-परश्वास मे प्थ्वी-धातु ठोस रक्षण वारी ह... "` -आश्वास-प्रश्वास में परथ्वी- 
धातु ठोस रक्षण वाली है, रेसे ( आलम्बन मे ) प्रथम पना स्पशं ह, उससे सम्प्रयुक्तं वेदना 
वेदनः.स्कन्ध है- ` "चित्त विज्ञान-स्कन्ध हे-- एेसा जान पड़ता है। इस प्रकार अरूप-ध्मं स्पशं 


के अनुसार जान पडते है । 


१. “जैसे ऊख कै रष को निकाल्ना चाहते हए कर मं डाल कर्‌ एक वारः दौ बार कल 
कै घूमने पर ऊख कै रस कै नही निकलने पर ऊख छोड़ कर नद चला जाता दै, या जेसे चोरों 
को पकड़ कर उनके चौरकर्म को जनेकै लिए दो-तीन बार मारने मात्र से उनके नदीं बतलाने 
पर उन नदीं छोडता है, या वैल को निकसाने की इच्छा से गाड़ी मे जोत कर एक, दो बार मार्ग से 
नदीं चलने पर नहीं छोड़ देता है, या जसे ददी करो मथ कर नवनीत निकालने बाला दही की नदिया 
म्र मथनी डाल कर एक बारया दो बार मथनी कै घूमने मात्र से नवनीत कै नी निकलने पर ददी 
को नहीं फक देता है अथवा मछली को पकाकर खाना चाहते हए एक वारया दो वारञआगमं 
डालने मात्र से नहीं पकने पर उन्द छोड़ नहीं देता है, प्रत्युत "पुनः पुनः रगड़ता है'-- यद्या कदे गये 
कै अनुसार “प्रत्युत उसे कर मे पुनः पुनः पेरता है आदि प्रकार से सत्रमे उपमा कै अनुसार जोड़ना 
चाहिये ।'-- रीका । 
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एक को, "पृथ्वी -धाततु सेस रक्षण वाल्टी है", रेसे उसके आरुम्बन के रस को अनुभव करने 
वारी वेदना-स्कन्ध हे, उससे सम्प्रयुक्त संक्ञा-स्कन्ध हे । उससे सम्प्रयुक्त स्पशं जौरं चेतना संस्कार- 
स्कन्ध हे | उससे सम्प्रयुक्त चिन्त विक्ञान-स्कन्ध दै--येखा जान पडता हे । वसे केर मे प्रभ्वी 
धातु ओेस लक्षण वाली है.“ आइवास-प्ररवास में परथ्वी-घातु ठोस लक्षण वाली हे-एेखा जान 
पडत। है । उसके आकम्बन के रस का अनुभव करने वादी वेदना वेद्ना-स्कन्ध हे 1" *“" उमम 
सम्प्रयुक्त चित्त विज्ञान स्कन्ध है-रेसा जान पडता ह । इस प्रकार वेदना के अनुसार अरूप- 
ध्म जान पडते हँ । 

दूसरे को, प्रथ्वी-धातु ठोस रक्षण वाली हे, एेसे आरम्बन को जानने वाला विज्ञान 
विज्लान-स्कन्ध है । उससे सम्भ्युक्तं वेदना वेदन-स्कन्ध है । संज्ञा सं जञा-स्कन्ध है, स्प ओर 
चेतना संस्कार-स्कन्ध है--एेसा जान पडता वेसेकेशमे प्रथ्वी-धातु ठोस लक्षण वादी 
अथ आश्व'स-प्रश्चस मे प्रथ्वी-धातु ठोस रक्षण वारी है,-- से भालम्बन को जानने वाङा 
विज्ञान चिज्ञान-स्कन्व है, उखसे सम्प्रयुक्त वेदना वेदना-स्कन्ध है, संज्ञा संक्ञा-स्कन्ध हे, स्पशं ओर 
चेतना संस्कार-स्कन्ध दै ेसा जान पडता दै । इस प्रकार विज्ञान के अनुसार अरूप धमं जान 
पडते हँ । 

त इसी उपाय से, क्म से उत्पन्न होने वरे केश मे प्रथ्वी-धातु ठोस लक्षण वाली है- आदि 
ढंग से बयालीस धातु के भागों मै चार-चार धातुओं के अनुसार ओर शेष चश्चु-घातु आदि रूप 
परिग्रहो म सब नय (= दंग ) के मेद्‌ के अनुसार समश्च कर योजना करनी चहिये । 

ओर कि एेसे सुबिश्द्ध रूप का परिग्रह करने वारे उस ( योगी ) को ही अरूप-घर्म 
तीन आकारो से प्रगट होते हे, इसे सुविद्ध रूप के परिग्रह करने वारे को ही अरूप के परिग्रह 
के रिय भिदना चाहिये । दृखरे को नहीं । यदि एक या दौ अरूप-घर्मं के जान प्द्ने पर रूप को 
छोडकर अरूप का परिभ्रह करना प्रारम्भ करता है, तो कर्मस्थान से परिहीन हो ज्ञाता हे । प्रथ्वी- 
कसिण की भावना मे कही गयी पहाड़ी गाय के समान । किन्तु सुविश्चुदध रूप का परिग्रह करने 
वाले का अरूप के परि्रह के रिथ योग करने वारे का कर्मस्थान बृद्धि, चिरूदि, वैपुट्यता को 
प्राच होता हे । 
वह पेसे स्पदां आदि के अनुसार जान पड्ने पर चार अरूपी-स्कन्धों को नाम, तथा 
उनके आलम्बन हृष्‌ चार महाभूत ओर चारो महाभूतो को छेकर प्रवतत रूप रूप हे--ेला 
निरूपण करता हे । इस प्रकार अठारह धातु, बारह आयतन, पांच स्कन्ध--रेले समौ प्रेभूमक 
धौ को तरवार से सन्दूक (=समुग्गा=पेदी) को उधादने वारे के समान भौर जोदे ताद्के स्कन्धो 
को फादने के समान नाम ओर रूप का दो भागों भे निरूपण करता हे । नामरूप मात्र से आगे 
अन्य सस्व, पुद्गल, देव या बरह्मा नहीं दै--इस निष्कषं पर पर्हुच जाता हे । 
वह पसे यथार्थं स्वभाव से नामरूप का निरूपण करके भली प्रकार, “लत्व , "पुद्रल-- 
इस लोक-व्यवहार कै ग्रहाण के छि, सस्व -सं मोह को त्यागने ओर अ-सं मोह भूमि पर चित्त को 
रखने ॐ छिए्‌ बहत खे सूत्रान्तों के अनुसार, “यह नामरूप माच्र है, सत्व नहीं है, पुद्धरू नहीं है" 
इस वात का मे बैडकर निरूपण करता हे । यह कहा गया है- 
यथापि अङ्क सम्भारा होति सदो रथो इति। 
पवं खन्धेखु सन्तेखु होति सत्तो'ति सम्मुति ॥' 


९. सं युत्त निर ६, २, १० । 
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[ जेते अंगों के सम्भार से ^रथः-- ह शब्द्‌ होता है, एेसे स्कन्धो के होने पर “सस्व है" 
एसा व्यवहार होता हे । | 


दूसरा भी कटा गया दै--““आबुस, जेसे काठ, बल्खी, मिद्ध ओर तृण से धिरा आकाल्च 
घर कहा जाता हे, पसे ही आवुस, हङी, स्नायु, मांस ओर चरम से धिरा हुजा आका रूप (शरीर) 
कहा जाता हे ।'? दुसरा भी कहा गया है-- 


दुक्खमेव हि सम्भोति दुक्खं तिद्रति वेति च। 
नाड्जत्र दुका सम्भोति नाज्जं दुक्खा निरुज्दति ॥ 


[ दुःख ही उत्पन्न होता है, दुःख रहता टै ओर नाश होता है । दुःख के अतिरिक्त दूसरा 
नहीं उत्पन्न होता है ओर न दुःख के अतिरिक्त दूसरा निरुद्ध होता हे । | 

देसे सौ से अधिक सूत्रान्तों से नामरूप ही प्रकादित किया गया हे, न सत्व, न पुद्भल । 
इसीलिए जसे धुरी, चक्का, पञ्जर (=रथ का खजाना), ईषा (=हरिष) आदि अंग-सम्भारां (=अजव- 
यरो) के एक आकार से बनाये होने पर “रथः कहा जाता है, परमाथ से एक-एक अंग मे भटी 
प्रकार विचार करने पर “रथः नहीं है ओर जेषे काष्ठ आदि घर के सम्भारो (अवयवो) के एक 
आकार से आकाश को धेर कर रहने पर घर" का जाता है, परमाथं से शघर' नहीं हे ओर जेसे 
अंगुखी, गूढा आदि के एक आकार से रहने पर श्ुद्ी' कहा जाता है, द्रोणी, तांत आदि के वीणा, 
हाथी-घोडे आदि के सेना, प्रकार, गृह, गोपुर (पुरद्वार) आदि के नगर, डी, शाखा, पल्लव 
आदि के एक अकार से रहने पर वृक्ष कहा जातादहे, परमां से एक-एक भागम भली प्रकार 
विचार करने पर क्ष" नदीं दहै। रेसे ही पांच उपादान-स्कन्धों के होने पर सस्व, पुद्गल का ज्ञाता 
हे, परमाथं से एक-एक धमं मे भली प्रकार विचार करनेपर हू या “नै: इस भांति रहण 
करने की वस्तु हुआ सच्व नहीं हे । परमाथ से नामरूप मघ्रहीदहे। एसे देखने वारे का दशंन 
यथाथं दृश्न होता हे। 

जो इस यथार्थ-दुशंन को छोडकर "सस्व है" एेखा प्रहण करता दै, वह उसके विनाक्च या 
अविनाश को मानेगा । अविनाश को मानते हुए शाश्वत ८ -द्टि) मे पड़ जाता हे ओर विनाश 
को मानते हुए उच्छेद मे पड जाता हे । क्यों { दूध के अन्वय से दही के समान, उसके अन्वय से 
अन्य के अभाव से । वह सर्व शाश्वत है रेखा ग्रहण करते इष ( भव में ही ) चिमर जता है, 
“उच्छेद हो जाता है" रेसा ग्रहण करते हए अतिधावन करता है । उससे भगवानूने कहा हे-- 
““भिश्ुओ, दो दियो से पादे गये देव-मनुष्यों मे से कोद (भवम ही ) चिमट जते हैँ । को 
अतिधावन करते हँ । आंख वारे ही देखते हँ । भिष्षुभओ, कैसे कोद ( भवम ही ) चिमट जाते 
है १ भिश्चुओ, देव-मनुष्य भवम रमने बारे है, भवमें रत रहने वारे है, भव में सुदित हे । 
उन्हें भवके निरोध के र्षु धर्म का उपदेश दिये जाने पर, चित्त नहीं दौढता ह, नहीं प्रसन्न 
होता है । नदीं उहरता है, नहीं रुगता हे । भिक्ुओ, पेसे कोद भव मे (ही) चिमर जाते है । 

ओर भिष्षुओ, केसे कोद अतिधावन करते हैँ १ भवसेही कोद दुःखित होते इए, रुजित 


होते हुए, धृणा करते हँ, विनाश होने का अभिनन्दन करते हैँ, जिससे यह आत्मा काय के मेद्‌ से 


१. मन्दम नि० १, ३, ८ । 
२, संयुत्त नि० ६; २ १०। ८ 
३. मँ ह? अभिमान ओर «मे आत्मा कै होने को ग्रहण करने कै अनुसार कटय गया है | 








। 
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उच्छेद हो जात हे, विनष्ट हो जाता दै, परम मरण के पश्चात्‌ नहीं होता ह, यद शान्त हे, यह 
उत्तम ह, यह यथाथ हे । भिश्चुओ, देसे कोद अत्िधावन करते है । 
ओर भिश्चुओ, कैसे ओंखवाछे ही देखते है १ यहाँ भिश्चुओो, भिश्च भूत ( =पञ्चस्कन्ध को 
भूत के रूप मे देखता है, भूत को भूत के रूप मे देखकर भूत के निर्वेद, विराग, निरोध के किष 
प्रतिपन्न होता है । रेसे भिश्चुओ, ओंखवाे ही देखते दै? ।'" 
इसकिए, जैसे काषट-यन्तर शुन्य, निर्जीव, निरीह होता है, किन्तु काष्ट ओर रस्सी के योग 
से चरुता मी है, खडा भी होता है, सचेष्ट ओर सक्रिय के समान जान पङ्ता हे । रेसे यह नाम- 
रूप भी शय्य, निर्जीव, निरीह दै, किन्त एक दूसरे के समायोग से चख्ता मी हे, खड़ा भी होता 
हे, सचे ओर सक्रिय के समान जान पडता है-रेसा समञ्लना चाहिये । उसी से पुराने रोगो ने 
कहा है-- | 
नामञ्च रूपञ्च इधत्थि सञ्चतो 
न देष्थ सत्तो मञ्चुजो च विज्ञति । 
सुञ्ञं इदं यन्तमिवाभिसङ्खतं 
दुक्खस्त् पुञ्ञो तिणक्टुसादिसो ॥ 


[ इस शरीर मँ यथार्थतः नाम ओर रूप दै, सस्व ओर मनुज इसमे नहं विद्यमान है । 
बनाये गये यन्त्र के समान यह शयन्य है, तृण या काष्ठ के (पुञ्ञ) के समान दुःख का पुञ्ज हे । ] 


न केवल इसे काष्ट यन्त्र की उपमा से, प्रत्युत अन्य भी, नरङुक के बोञ्च आदि की 
उपमां से स्पष्ट करना चाहिये । जसे नरकुर के दो बोक्षां को एक दृ खरे के सहारे रखे गये होने 
पर एक एकका अवलम्ब होतः है, एक के गिरते इए दूसरा भी गिरता है, एेखे ही पञ्च-भवकार-भव 
मै नामरूप एक दृसरे के सहारे प्रवर्तित होता दै । एक, एकका अवलम्ब होता है“ मरण के अनु- 
सार एकं क गिरने पर दृखरा भी गिर पडता हे । उससे पुराने रोगो ने कहा है-- 


यमकः नामरूपञ्च उभो अञ्जोज्जनिस्सिता । 
पकस्मि भिज्ञमानरिम उभो भिजन्ति पच्चया ॥ 


[ नाम ओर रूप दोनों जो अन्योन्याश्रित है, एक के ना होने पर दोनों प्रघ्यय नष्ट 
हो जते ह । ] 

ओर जैसे डण्डे से पीने पर भेरी के सहारे शब्द्‌ निकल्ता है, किन्तु भेरी दूरी होती हे, 
शबद दूसरा होता ह, भेरी तथा. शब्द्‌ अ-मिभ्रित हँ । भेरी शब्द्‌ से शून्य है, शब्द्‌ भेरी से शून्य 
ह । रेसे ही वस्तु, द्वार, आलम्बन के जाने वाले रूप के सहारे नाम प्रवर्तित होता है, किन्तु रूप 
दूखरा है ओर नाम दूसरा । नाम तथा रूप अ-मिश्रित ह । नामरूप से शून्य है, रूप नाम से 
शून्य ह । फिर भी भेरी के कारण शब्द्‌ के होने के समान, रूप के कारण नाम प्रवर्तित होता है । 
उससे पुराने रोगो ने कहा है-- 


न चक्खुतो जायरे फस्लपञ्चमा, न रूपतो नो च उ(भन्नमन्तरा । 
देतं पिच्च पभवन्ति संखता यथापि सदो पहटाय मेरिया ॥ 


१५ इतिवुत्तक २, २, १२। 
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[ चश्चु से. स्पदं-पञ्चम' नहीं उ्पन्न होते वै, नतोरूपसे ओर न दोनो के वीच से । हेतु 
क कारण संस्कृत ( = प्रत्यय-समु्पन्न ) वैसे ही उत्पन्न होते है जैसे कि भेरी के पीटने पर शब्द्‌ । | 


न सोततो जायरे फस्सपञ्चमा न सदतो नो च उभिन्नमन्तरा । 
हेतं पटिश्च पभवन्ति सहता यथाष्प सदो पटखाय भेरिया ॥ 
न चानतो जायरे फस्सपञ्चमा न गन्धतो नो च उभिन्नमन्तरा । 
देत' पटिश्च पभवन्ति सङ्घता यथापि सदये पहरटाय भेरिया ॥ 
न जिब्डतो जायरे फस्सपञ्चमा न रसतो नो च उभिन्नमन्तरा । 
टेत' परिश्च पभवन्ति सङ्खंता यथापि सरो पटहाय भेरिया ॥ 
न कायतो जायरे फस्सपञ्चमा न फस्सतो नो च उभिन्नमन्तर । 
देतु पटिश्च पभवन्ति सङ्खता यथापि सदो पटटाय भेरिया ॥ । 
न वत्थुरूपा पभवन्ति सङ्खता न चापि धम्मायतनेहि निर्गता । | 
देतु पिच्च पभवन्ति सहता यथापि खरो पहटाय भेरिया ॥ 

[ श्रोत्र से स्प पञ्चम नहीं उत्पन्न होते हन तोश्लब्द्‌ से ओर न दोनों के बीच से 1" । 
त्राण से स्पन्ं पञ्चम नहीं उत्पन्न होते ह, न तो गन्ध से ओर न दोनों के बीच से । `" "1 जिह्व से 
स्यक्ं पञ्चमे नहं उप्पन्न होते है, न तो रस से ओर न दोनों के बीच से|.“ ` । काय से स्पशं- 
| वन्चम नहो उत्पन्न होते है, नतो स्प सेओरन दोनो के बीच से" "“*। वस्तुरू से संस्कृत 
। | ( =परव्यथ-सपुप्पन्न ) नहीं उत्पन्न होते है ओर धर्मायतन से भी निकरे नहीं है । हेत्‌ के कारण 
संस्कृत वैसे ही उत्यन्न होते है जैसे कि भेरी के पीटने पर शब्द । । 
| ओर भी, यह नाम निस्तेज है, अपने तेज से प्रवतित नीं हो सकता है। नखातादहे, न 
| पीता, न बोलता है, न दरय्यापथ करता हे । रूप भी निस्तेज है, अपने तेज से प्रवर्तित नहीं हो 
|| तकता है, उसे खाने की इच्छा नहीं हे, पीने कौ इच्छा नहीं है, बोरने की इच्छा नहीं हे, दैय्यापथ 
करने की इच्छा नहीं है, किन्तु नम के सहारे रूप प्रवर्तित होता है ओर रूपके सहारे नाम 
प्रवतित होता हे । नाम के खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, बोलने कौ इच्छा, द्यापथ करने की 
इच्छा होने पर रूप खाता दै, पीता दै, बोलता दै, दैय्यापथ करता हे । 

इस बातको स्पष्ट करने के लिपु इस उपमा को कहते है जैसे एक जन्मान्ध ओर एक 
गदा कहीं जाना चाहे । जन्मान्ध ने रँगदे को पेसा कदा--“भादः चँ पैर से चरु सकता ह, 
किन्तु सुस ओंँखं नहीं है, जिनसे किं सम-विषम देख ।', रगे ने भी जन्मान्ध को एेसा कटा-- 
“भाई, मै ओंँख से देख सकता हूं , किन्तु सु पैर नहीं है, जिनसे कि चै या रो दं" वह बहुत 
ही श्रसन्न इञ! जन्मान्ध गदे को (अपने) कन्धे पर रख छिया । ठंगडा जन्मान्ध के कन्धे पर 
कर रेखा कहा-- “वायां छोदो, दायां पकदो, दायां छोडो, वायां पकदो | वह जन्मान्ध भी 
निस्तेज ओर दुरव॑रु है, अपने तेज ओर अपने बर से नहं जाता ह, ठंगड़ा भी निस्तेज ओर दुबल 
है, अपने तेज ओर बर से नहीं जाता हे किन्तु उनका गमन एक दृखरे के सहारे होता हे । एेसे 
ही नाम भी निस्तेज है, अपने तेज से नहीं उत्पन्न होता हे। उन-उन क्रियाओं मे नदीं प्रवतित 
होता है । रूप भी निस्तेज दै, अपने तेज से नहीं उत्पन्न होता है । उन-उन क्रियाओं मे नहीं 


१, स्पा, वेदना, संञा, चेतना, चित्त-ये पाच सपर्य पञ्चम कहे जाते द । दे° धम्मसङ्गणी १। 
२. चक्षु, रूप, आलोक, मनस्कार-ये हेतु हं । ¦ 


त 

९ 

१. 

९ 

॥ 
१ 
#६ 

( 

` ॥ १ 
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परवति होता है, किन्तु उनकी उत्पत्ति ओर प्रवति एक दूरे के सहारे होती रै । उससे यह कहा 
जाता है-- 
न सङ्ेन बलेन जायरे, नोपि सङरेन वलेन तिद्धुरे । 
परधम्मवसाजुवत्तिनो जायरे संखता अत्तदुब्बला ॥ 
[ अपने बर से नदीं उ्पन्न होते है, अपने ब से नहीं स्थित, प्रघयुत दूसरे धर्मौ के 
वश्च मै रहने वारे आत्म-दुवंल ओर संस्कृत धर्मं ही उत्पन्न होते है ।] 
परपच्चयतो च जायरे, परआरम्मणतो समुद्धिता । 
आरम्मणपश्चयेहि च परधघम्मेदि चिमे पभाविता ॥ 
[ अन्य ( धर्मो ) के प्रस्यय प्ते उत्पन्न होते ड । अन्य (धर्मो ) के आङम्ब्रन से स्थित 
रते हं । ये अन्य धर्मौ के आरुम्बन ओर प्रत्यय से उत्पादित हैँ । ] 
यथापि नावं निस्साय मजुस्सा यन्ति अण्णवे । 
पवसेव रूपं निस्लाय नामकायो पवत्ति ॥ 
[जैसे नाव के सहारे मनुष्य समुद्र मेँ जते हे, एेसे ही रूप कै सहारे नाम-काम भ्रवतित 
हो रहा हे । ] 
यथा मज्स्ते निस्साय नावा गच्छति अण्णवे । 
पवमेव नामं निस्साय रूपकायो पवत्तति ॥ 
[ जैसे मनुष्यो ॐ सहारे नौका समुद्र मे जती हे, ेसे ही नाम के सहारे रूप-काय प्रबतित 
हो रहा हे।] 
भो निस्साय गच्छन्ति मचुस्छा नवाच अण्णवे । , 
एवं नामश्च रूपञ्च उभो अञ्जोञ्जनिस्सिता ॥ 
[ मनुण्य ओर नौका दोनों एक दूसरे के सहारे समुद्र मे जाते है, ेसे नाम भौर रूप दोनों 


अन्योन्याश्रित है । ] | 

इस प्रकार नाना दंग से नाम-रूप का निरूपण 
अ-संमोह-भूमि पर स्थित नाम ओर रूप के यथाथ दुशंन को टष्टि-विद्युद्धि जानना चाहिये । 
"नामरूप का निरूपण, ओर “संस्कारो का परिच्छेद" इसी का नाम हे । 


सजनो के प्रमोद कै लिये लिखि गये विशुद्धि मागं मे 
्रज्ञाभावना कै भागे दिवि 
नामक अटारदर्वो परिच्छेद 
समाप्त | 


ण॒ करने वारे के स्व की संज्ञाको दबाकर 
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उन्नीसर्वां पारेच्छेद 
काँश्चा-वितरण-बिशदधि-निदश 


इसी नामरूप के प्रस्यय के परिग्रह से तीनो कालों मे कक्षा (सन्देह) को भिटाकर प्र 

हु! ज्ञान कांक्षा-वितरण विद्युद्धि है। 
` उसे पूर्णं करने की इच्छावाला भिश्चु, जेते दक्ष वैद्य रोग को देखकर उसके कारण को द्रवता 

हे अथवा जैसे दयाल पुरुष छोटे नन्हे उतान सोनेवाले बच्चे को गरी मे सोया जा देखकर "यह 
किसका पुत्र है १ उसके मँ बाप का आवर्जन करता है, पेसेही इस नामरूप के हेतु प्रत्यय को 
ददता हे । 

वह प्रारम्भ से ही इस प्रकार सोचता है-“यह नामरूप विना हेतु के नहीं हे, क्योकि 
(यदि देतु न हो तो) सव जगह, सव॑दा सव एक सदश हो । इश्वर भादि हेतु से भी नहं हे क्योकि 
नाम के आगे ईश्वर आदि का अभावदहै। जो रोग नामरूप मान्न कोह दश्वर आदि कहते है तो 
उनका दंरवर आदि कहा जनेवारा नामरूप अहेतुकं नदीं है । इसलिये इसके हेतु-प्रत्यय होने 
चाहिये । वे कौनसेदहै! 

वह इस प्रकार नामरूप ऊ हेतु-पत्ययो का आ(व्जन कर, इस रूप-काय के हेतु प्रत्ययो का 
देसे परिग्रह करता है--““यह काय उत्पन्न होती इई उत्पल, पञ्च, पुण्डरीक, ङसुदिनी आदि के 
भीतर नहीं उत्पन्न होती हे । न मणि, मोती के आकर आदि के भीतर । प्रव्युत जामासय ओर 
पक्र शय के बीच उद्र परक को पीछे ओर पीर के कों को आगो करके ओत तथा छोटी आंत से 
चिरी स्वयं भी दुगंन्ध, घृणित, प्रतिकूल; दु गं न्घ, धणित, प्रतिकूक अत्यन्त सैँकरे स्थान मे सड 
मछली, सदे मूर्दे, सढ़ी दाल, गङहा-गद्ही आदि मे कीड के समान उत्पन्न होती है । उस पेसे 
उत्पन्न हृदं (काय) का अविद्या, वृष्णा, उपादान, क्म -ये चार धर्मं उप्पन्न करने से देतु ह ओर 
आहार सम्हालने से प्रघ्ययं है--ेसे पाँच धर्म हेतु-्रव्यय होते हँ । उनमें भी अविद्या आदि तीन 
इस काय का बच्चे के िएु माता के समान उपनिश्रय होते दै । कमं पुत्रके ङिष्‌ पिता के समान 
जनक होता है । आहार वच्चे के किए धायीके समान धारण करनेवाला होता हे ।” 

इस प्रकार रूप-काय के प्रत्यय का परिग्रह करके, फिर--“च्चु ओर रूपके कारण 
चश्चुर्विज्ञान उत्पन्न होता है 1"! आदि प्रकार से नाम-काय का परिग्रह करता है । बह एेसे प्रष्यय 
से नामरूप की प्रवति को देखकर, जैस! यह इस समय हे, रेखा (ही) अतीतकार मे भौ प्रत्यय 
से प्रवर्तित हुआ! था ओर भविष्य मे भी प्रवर्तित होगा-देखता दे । 

उस रेखे देखनेवारे को जो वह पूर्वान्त के प्रति--"श्ने अतीत.काल महा था न! में 
अतीतकार मे क्या इभा था? कैसा रँ अतीतकारुमे इअ था १ अतीतकाक मे क्था होकर 
क्या हुआ था ११९ पौँच प्रकार की विचिक्रितसा कही गई है । जो भी अपरान्त के प्रति “भँ भविष्य 


काल मे होगा १ क्या जँ भविष्य कारे होगा नमै भविष्य में क्या होऊगा १ कैसा भविष्य- 


१, संयुत्त नि° १२, ५, ४। 
२. मज्ज्िम निर १, १; २। 
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कालम होगा} भविष्यकाल मे क्षा होकर क्प होगा ?› पांच प्रकार की विचिकित्सा की 
गह है ओर जो धतंमान्‌ काल कै प्रति आध्याव्म की शंका करने वारा होता है-- “मँ ह ! मैं नही 
हमै स्याहं! मैं कैषा हूँ? यह सत्व कां से आय है १ वह कहां जने वाला होगा?" छः 
प्रकार की विचिकित्सा कही गह है । बह सभी दूरहो जती है। 

दृखरा साधारण ओरं असाधारण के अनुसार दो प्रकार के नाम के प्रत्यय को देखता है तथ 
कमं आदि के अनुसार चार प्रकार करूप के। नाम के साधारण ओर असाधारण दो प्रत्यय होते. 
है । चक्षु आदि छः द्वार ओर रूप आदि छः आरम्बन नाम के साधारण प्रत्यय हं । कुदार आदि 
के भेद से सब प्रकार की भी उससे प्रवर्तित होने से मनस्कार आदि असाधारण है । योनिश 
मनस्कार, सद्धर्म-श्रवण जादि कुशरुकाही होता हे, विपरीत से भकुरशल का, कर्म आदि विपाक 
का, भवाङ्ग जादि क्रिया का। 

रूप का कमे, चित्त, ऋतु, आहार-यह क्म आदि चार प्रकार का प्रत्यय ह । उन 
अतीत काल काही कर्म कर्म से उत्पन्न रूपका प्रत्यय होत है । चित्त, चित्त से उध्पन्न होने वाले 
( रूप ) का उत्पन्न होते हुए, ऋतु, आहार, ऋतु-आहार से उत्पन्न होने वारे का स्थिति के क्षण 
प्रत्यय होते हैँ । रेसे एक नाम-रूप के प्रत्यय का परिग्रह करता हे । 

वह इस श्रकार प्रत्यय से नामरूप की प्रवर्ति को देखकर, जैसा यह इस समय है, ेसा 
(ही) अतीत कारु मे भी प्रस्यय से प्रवर्तित हुआ था, भविष्य कार मेँ मी. भ्रस्यय से प्रवर्तित होगा 
--रेखा देखत है । उस रेसे देखने वारे को उक्त प्रकारसे ही तीनों कालो मे विचिकित्सा दूर हो 
जाती हे। 

दसरा, उन्हीं नामरूप कहे जाने वारे संस्कारों के बृदेहोने ओर वृदे हुए के विनष्ट होने 
को देखकर, यह संस्कारो का बृढा होना ओर मरना जन्म होने पर होता दै । जन्म भव के होने 
पर, भव उपादान कै होने पर, उपादान तृष्णा के होने पर, तृष्णा बेदना के होने ए, वेदना स्पशं 
के होने पर, स्पशं छः आयतनो के होने पर, छः आयतन नाम-रूप के होने पर, नाम-रूप विज्ञान के 
होने पर, विक्तान संस्कारोके होने पर, संस्कार अविद्या के होने पर-एेसे प्रतिरोम-्रतीत्य- 
समुस्पाद्‌ के अनुसार नामरूप के प्रत्यय का परिग्रह करता हे । तव कहे गये प्रकार से उखकी 
विचिकित्सा दूर हो जाती हे। 

दूसरा, “इस प्रकार ... ...अविद्या के प्रस्यय से संस्कार” परे विस्तारपू्ंक दिखलाये 
गये अनुलोम -्रतीच्य-सभुष्पाद के अनुसार ही नाम-रूप के प्रव्यय का परिग्रह करता है । तवर उक्तं 
प्रकार से ही उसकी विचिकित्सा दूर हो जाती हे। 

दूखरा, “पहले के कर्म-भव में मोह अविद्या है, रा्ि-करण संस्कार है, चाह तृष्णा हे, ददता 
पूर्वक ग्रहण करना उपादान है, चेतना भव है-इस प्रकार ये पांच धर्म परे के कमं भव मे यहा 
प्रतिसन्धि कै प्रत्यय हे । यहाँ प्रतिसन्धि विज्ञाने, माँकेपेटमे उतरना नामरूप दै, प्रसाद्‌ 
आयतन है, दना स्पदं है, अनुभव करना वेदना है- इस प्रकार ये पाँच धर्म॑ यहां उध्पत्ति-भव मं 
परे किये क्म के प्रस्यय है | यहा आयतनो के परिपक्र होने से मोह भविद्या हे“ "` चेतना 
भव दहै--इस प्रकार ये पाँच ध्म यहो कमम-मव्मे आगे प्रतिसन्धि के प्रस्यय है ।'* एेसे कर्म-वत्त 
भौर विपाक-घत्तं के अनुसार नामरूप के प्रत्यय का परिग्रह करता दै। 


१. देखिये, प्र १२९ | 
२ पटिसम्भिदामम्ग तथा देखिये, स॒त्रह्वा परिच्छेद । 
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२० | विद्युदधि माम ` | परिच्छेद १९ 
चार प्रकार के क्म 


चार प्रकार के करम है-(१) दृ्ट-घमं बेदनीय (२) उपपद्य-वेदनीय (३) अपरापयै वेद्‌- 
नीय ओर (४) अहोसि क्म । उनमें एक जवन की वीथि म सातो चित्तो मे कुश या अकुशल 
चेतना दष्-धमेवेदनीय कम हे । वह इसी आ्म-भाव (=जीवन-कारू) मेँ विपाक देता है । वैसा 
नहीं कर सकते इए, कमं हआ, किन्तु कर्म-चिपाक नहीं हुआ, कमे-विपाक नहीं होगा, कर्म-विपाक 

नहीं है--इस चिक्‌ के अनुसार अहोसि कमे होता ह । अथं को सिद्ध करनेवाखी सातवीं जवन 

चेतना उपपद्य.वेदनीय कर्मं हे । वह दीक बादवाटे आत्म-भाव में विपाक देता है। वैसा नीं 
कर सकते हुए उक्त प्रकार से ही अहोसि कमं हो जात हे। दोनों के बीच की पोच जवन-चेतनायें 
अपरापर्थ-वेदनीय कमं है । वह भविष्य म जब अवसर पताह, तब विपाक देताहै। संसार 
की रविं होने पर अहोसि-कममं नहीं होता है । 


दृसरे भी चार भ्रक)र के कम है-- (१) यद्धरक (र) यद्रहुर (३) यदासन्न ओर (४) कृत- 
स्वात्‌ क्म । ऊर हो या अङुशरू, गरु ओर अगर (कर्मो) मे जो गरु म।तृ-घात आदि क्मया 
महद्रत कम॑ होता हे, वही पहरे विपाक देता है । वेसे बहुल, अ-बहुल ( कर्म ) मे जो बहु होता 
ह, सुशीरता या दु+शीरुत।; वही प्रहरे विपाक देता है । मरने के समय में अनुस्मरण किया 
हभ! क्म यदासन्न कहा जाता है । ल्यु के समीप होने वाका ( व्यक्ति ) जिस (कमं) का अनुसरण 
कर सकता है, उसी से उत्पन्न होता है। इनसे रदित पुनः पुनः सेवित कृतत्वात्‌-कमं होता हे । | 
उनके अभाव मे वह प्रतिसन्धि को खींच रूता है । । 
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दूसरे भी चार प्रकार के कमं है--८ \ ) जनक (२ ) उपस्तम्भक (३) उपपीडक ओर 
( ४ ) उपघातक । जनक दार भी होता हे, अङुशर भी होता है । वह प्रतिसन्धि म मी, | 
प्रवति ( =जीधन-काल ) मे भी रूष-अरूप विपाक-स्कन्धों को उत्पन्न करता है। उपस्तम्भक 


त, 7 त 0 क त त १ 
कक बिके कक 
०4 


कम = 


च 
"क = कि 
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+ विपाक उत्पन्न नहीं कर सकता है, अन्य कर्मं से दी गड प्रतिसन्धि से विपाक के उत्पन्न होने पर | 
॥ । उः ॥ ऋ ५ [%५ ॐ. | 1 
॥ रपन्न होने वारे सुख-दुःख को अवलम्ब देता हे, बहुत दिनों तक प्रवर्तित करता हे । उपपीङ्क । 
। अन्य क्म से दी गरं प्रतिसन्धि से विपाक के उत्पन्न होने पर, उत्पन्न होने वारे सुख-~दुःख को | 
पीडित करता है । बाधा डरता है, बहुत दिने तक प्रवर्तित होने नहीं देता हे । . उपघातक स्वयं | 
कुश, अकुशल होते इए भी अन्य दुर्बल कम की हिंसा कर उसके विपाक को हटाकर अपने । 
विपाक के लिय अवकाश करता है । एेसे क्म से अवकाशा किये जाने पर वह विपाक उत्पन्न हभ 

| कष्टा जाता हे । 


इस प्रकार इने बारह कमो के कर्मान्तर आर विपाकान्तर बुद्धं के कर्म-विपाक क्ञानकोदही 
यथां रूप से प्रगट होता है | श्रावको को साधारण है । किन्तु विपर्यना करने वले ( योगी ) 
की कर्मान्तर ओर विपाकान्तर के एक भागः को जानना चहिये । इसलिए यह द्वार मात्र के दर्शन 
सै कम की विशेषता बतला गह है। इस प्रकार इस ` बारह प्रकार के. कमं को कर्म॑-वत्तं मे डर 
कर, एेसे एक कर्म-वत्तं ओर विपाक-वत्तं के अनुसार नाम-रूपं के प्रत्यय का परिग्रह करता हे । 
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वह इस प्रकार कर्म॑-वत्तं ओर विपाक-वत्तं के अनुसार प्रत्यय से नामरूप की प्रवति को 
देखकर, जैसे यह इस समय दै, रेसा अत्तीत कारु मे भी कर्म-बत्तं के अनुसार प्रत्यय से प्रवर्तित 
हा था । भविष्य मे मी कमै-वत्तं ओर विपाक-वत्तं क अनुसार प्रस्यय से प्रवतिंत द्रोगा । इस 
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तरह कम भौर विपाक, कर्म-वत्तं भौर विपाक-वत्त, कमं की प्रवति ओर विपाक की प्रवति, कमं 
कवी सन्तति भौर विपाक की सन्तति एवं क्रिया ओर क्रिया का फर हे । 
`... कम्मा विपाका वत्तन्ति, विपाको कम्मखम्मवो । 
कम्मा पुनञ्भवो होति, एवं लोको पवत्तति ॥ 

[ क्म ओर विपाक विद्यमान दै, विपाक कमं से सम्भूत है, ओर कमं से पुनभेव होता 
हे- ठेते संसार प्रवर्तित हो रहा हे । ] 

--इस प्रकार देखता हे । 

“इस रेसे देखने वाके ( योगी ) की जो वह पूर्वान्त आदि के प्रति-^में हुआ था?" 
आदि प्रकार से कदी सोलह तरह की विचिकित्सा द, वह॒ सव वृर हो ज्ञाती है। सब भव, योनि, 
गति, स्थिति, निवास मँ हेतु-फर के सम्बन्ध के अनुसार प्रवर्तित होता इअ नाम-रूप मात्र ही 
जान पडता है । बह कारण से आगे कर्ता को नहीं देखता ह, न विपाक की प्रविं से आगे विपाक 
भगने वारे को। किन्तु कारण के होने पर क्ता है ओर विपाक की प्रविं के होने पर भोगने 
वाला है रेसे व्यवहार मात्र से पण्डित रोग कहते है-दइस प्रकार वह भटी-मोति प्रज्ञा से 
देखत हे । उससे पुराने लोगों ने कहा है- 

८ कम्मस्स कारको नत्थि, विपाकस्स च वेदको । 
खुद्धधम्मा पवत्तन्ति, पवेतं सम्मदस्सनं ॥ 


[ कमं का कत्तं नहीं है ओर न विपाक को भोगने वाका । शुद्ध धमं (संस्कार) मात्र 
प्रवतित होते है--इख प्रकार जानना सम्यक्‌ दकशंन हे । | 
पवं कम्मे विपाके च वत्तमाने सहेतुकं । 
बीज खकलादिकानं व पुञ्बा कोटि न जायति ॥ 
[ रसे सदहेतुक कमं भोर विपाक के प्रवर्तित होने पर बीज, दृक्ष आ दिके समान पूर्वं छोर 
नहीं जान पडता हे । ] 
अनागतेपि संसारे अप्पवत्ति न दिस्सति । 
पतमत्थं अनजञ्जाय तित्थिया असयवसी ॥ 
[ भविष्यत्‌-कारू मे भी संसार मं अप्रवर्ति नहीं दिख देती है, इस बात को नहीं जानकर 
तीर्थक ( =अन्य मतावलम्ब्ी ) परवश ह । | 
सत्त सज्जं गहेत्वान सस्सतुच्छेददस्सिनो । 
द्वासद्धिदिद्धिं गेण्डन्ति अड्जमन्जविरोधिता ॥ | 
"` ‹ [सस्व होने की संज्ञाकोः अह्ण करके शाश्वत ओर उच्छेद दर्शन को मानने वाले परस्पर 
विरोधी बसर प्रकारं की दृ्टियो को ग्रहण करते ह । ] ` 
ॐ दिद्धिवन्धनवन्धा ते तण्डासोतेन बुर । 
तण्डासोतेन बुय्न्ता न ते दुक्खा पञुचरे ॥ 
[वेदष्टि के बन्धनसेर्वेषे इए, तृष्णाकेखोत से बह रहे दै ओर वे वृष्णाकेल्नोत से 
बहते इष दुःख से नहीं दुटकारा पते ह । ] 
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पवमेतं अभिन्जाय भिक्खु बुद्धस्स सावको । 
गम्भीरं निपुणं खञ्जं पञ्चयं परिबिज्छति ॥ 
[ रेखे इसे जानकर इद्ध का श्रावक भिश्च गम्भीर, निपुण, शून्य प्रत्यय का ज्ञान प्राक्त 
करत। हे । ] 
कम्मं नस्थि विपाकम्दि, पाको कम्मे न विज्ञति। 
अज्जमज्ञं उभो खञ्जा, न च कम्मं विना फलं ॥ 
[ विपाक से कर्मं नीं है, कर्म मे विपाक नहीं हे, एक दूसरे से दोनो शून्य है, ओर क्म के 
विना फल नहीं ह । ] 
यथान सखुरिथे अग्गि, न मणिष्हि न गोमये। 
न तेसं बहि सो अत्थि, सम्भारेदि च जायति ॥ 
[ जैसे सूयं म अभ्नि नहीं है| न मणिम, न गोबर मँ है ओर वह उनके बाहर भी नही है, 
्रव्युत कारणों से उस्पन्र होता हे । ] 
तथा न अन्तो कञ्मरस्स विपाको उपटब्मति। 
बहिद्धापि न कम्मस्स न कम्मं तत्थ विज्जति ॥ 
[ वैसे कर्मं के भीतर विपाक नहीं होता दे, कमं के बाहर भी नहीं होता है ओर उसमे कमं 
| || नहीं हे । ] 
| फटेन खञ्जं तं कम्मं, फलं कम्मे न विज्ति। 
कम्मञ्च खो उपादाय ततो निन्बत्तती फटं ॥ 


[ वह कमम फल से शून्य दै, फक कमं मे नर्हा है, किन्तु कर्म के कारण उससे फर उत्पन्न 
होता है।] , 
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न टेत्थ देवो ब्रह्मा वा संसारस्सच्थि कारको । 
खद्धघम्मा पवत्तन्ति देतुसम्भार प्चया ॥ 


कन्यय ` । , रिषि 
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[ कोद संसार का क्ता देव य। ब्रह्मा नहीं ह, हेतु-्रस्थय के कारण छुद्ध-घर्म मात्र प्रवर्तित 
हो रहे ई । | | 
उस रसे कर्म-वत्तं ओर विपाक-वत्तं के अनुसार नामरूप क प्रत्यय का परिग्रह करके 
` तीनों कालौ मे दूर इई विचिकित्षा वारे को सारे अतीत, भविष्यत्‌, वतंमान्‌ के धमं 
च्युति, प्रतिसन्धि के अनुसार विदित होते ह । वह उसकी ज्ञानवती. होती हे । वह पेसा 
जानता --जो अतीत मै कम के प्रत्यय से उ.पन्न स्कन्ध थे, वे वही निरुद्ध हो गये, किन्तु अतीत 
॥ कर्म ङे प्रत्यय से इस भव मं अन्य स्कन्ध उत्पन्न हष । अतीत-भव से; इस भव मे आया हुभा 
॥ | | एक भी धर्म नहं है । इस भव में भी कर्मके प्रत्यय से उत्प हुए स्करच निष हो जायंगे । दूसरे 
|| जव ज्ञे अन्य उत्पन्न होगे । इस भव से दूसरे भव मे एक धमे भी नहीं जायेगा । शिर भौ. जेसे 
1 | | आचार्यं के मुख से निकल कर पाठ शिष्य के सुख में नहीं घुस जाता ड, ओर उसके कारण उसके 
|| मुख मे पाठ नहीं होता दै--देखा भी नहीं हे । दूत दवारा पिया गया मन्त्र-जक रोगी के पेट में नहीं 
| । घुषता दै, ओर उसका उस कारण से रोग नहीं शान्त हो जाता दै रेखा भी नहीं है । सुख के ऊपर 
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क्रिया हभ मण्डल-विधान दपंण-तकू आदि पर पड़ा हुजा जुख-निभित्त नहीं जाता है, ओर उस 
| कारण से मण्डन-विधान नहीं दिखाई देता है-येसा भी नीं है । एक बत्ती की दीप-ङिखा दूसरी 
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बत्ती मे नटीं चली जाती है ओर वहो उस कारण से दीप-शिखा नही उत्पन्न होती है-एेसा भी नहीं 
है । रेसे ही अतीत-भव से इस भवम या यहो से पुनभ॑व मे कोड धर्मं नहीं ज।ता हे, ओर अतीत- 
भव में स्कन्ध, आयतन, धातु कै प्रत्यय से यहाँ या यहौँ स्कन्ध, आयतन, धातु के प्रस्यय से पुन 
मव मेँ स्कन्व, अ।यतन, धातु नहीं उ्पन्न होती है -रेखा भी नही दै । 


यथेव चक्षखुविड्जाणं मनोधातु अनन्तरं । 

न चेव आगतं, नापि न निञ्वत्तं अनन्तरं ॥ 
तथेव परिसन्धिम्हि बत्तते चित्तसन्तति । 
पुरिमं भिज्ति चित्तं, पच्छिमं जायति ततो ॥ 
तेसं अन्तरिका नस्थि, वीचि तेसं न विज्ञति। 
न चितो गच्छति किञ्चि, परिसन्धि च जायति ॥ 


[ जैसे मनोधातु के अनन्तर च्चुर्विज्ञान नहीं आया है ओर उसके अनन्तर नहीं उत्पन्न हुआ 
है-रेसा नीं है । बेसे ही प्रतिखन्धि मै चित्त-सन्तति प्रवर्तित होती है, पूवं का चित्त नश्हो 
जाता है, उसके बाद्‌ पिका चित्त उष्पन्न होता दै । उनके बीच अन्तर नहीं हे । उनकी वीचि नहीं 
हे । यट से कुछ नहीं जाता है ओर प्रतिसन्धि उत्पनन हो जाती हे । | 


रेखे च्युति ओर प्रतिसन्वि के अनु्लार जानने योग्य धर्मका सब प्रकारसे नाम-रूपके 
परिग्रह का ज्ञान बरुवान्‌ होता है । सोलह प्रकार की विचिकित्सा भरी भोति दूर हो जाती है ओर 
न केवर वही--““शास्ता मेँ काक्षा ( शंका) करता है"? आदि प्रकार से प्रवर्तित होने वाली 
आदः प्रकार की भी विचिकित्सां दूर हो ही जःती है, बासढ ( प्रकार की ) दिया दब जाती है । 

देसे नाना प्रकार से नामरूप के प्रत्यथके परिग्रहसे तीनों कालां मे कांक्षा (सन्देह 
शंका) को मिटाकर प्रा हभ ज्ञान काक्षा-वितरण-विश्युद्धि दै-रेसा जानना चाहिये । “धमं 
स्थिति ज्ञान", 'यथाभूत ज्ञान' ओर "सम्यक्‌-दुर्शन' इसी का नाम हे । 

क! गयः है-- "अविद्या प्रत्यय है, संस्कार प्रत्यय से समुः्पन्न है । ये दोनों धमं प्रत्यय से 
समुत्पन्न है-रेसे प्रघ्यथ के परिग्रह में प्रज्ञाः धर्म-स्थिति ज्ञान ह", “अनित्य के तोर पर 
मन करते हुए कितने धर्मो को यथार्थं जानता है, देखत। है ? केसे सम्यक्‌ दृशंन होता ह ? 
कैसे उसके सम्बन्ध से सारे संस्कार अनित्य के तौर पर भली प्रकार देखे गये होते ह! कहां 
काक्षा प्रहीण होतीदहै १ दुःख के तौर पर "अनात्मा के तौर पर मनम करते इुएु कितने धर्मों 
को यथाथं जानता है, देखता हे? `` कहां कांक्षा प्रहीण होती हे? अनित्य के तौर पर मन 
म करते हए निमित्त को यथाथं जानता है । देखता है । उससे का जाता है सम्यक्‌ द्ञंन । पसे 
उसके सम्बन्ध से सारे संस्कार अनित्य के तौर पर भी प्रकार देखे गये होते हँ । यहां काक्षा प्रहीण 
होती है । दुःख के तौर पर मनम करते हुए प्रवति को यथाथं जानता हे, देखता हे । `" " "अनात्मा 
के तौर पर मनम करते हए निमित्त ओर प्रविं को यथां जानता हे, देखता द । उससे कहा 





१. धम्मसङ्गणी तथा विभङ्ग | 
२. शास्ता, धर्म, संघ, शिश्वा, पूर्वान्त, अपरान्त, ओर प्रतीत्य-समुत्पाद धर्म--इनमे विचि- 
कित्वा करना । 


३. “पटिसम्भिदामग्ग १, १८ । 
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जाता है सम्यक्‌ दुशं न । से उसके सम्बन्ध खे सारे धम अनात्मा के तौर पर भली प्रकार देखे गये 
होते ह । यँ काक्षा प्रहीण होती है । जो यथाथ ज्ञान है, जो सम्यक्‌ दशन है ओर जो काक्षा 
वितरण हे-ये धर्म नाना अथं, नाना व्यज्जन वारे है अथवा एक अथं वे है, व्यञ्जन ही भिन्न दै! 
जो यथाथ ज्ञान है, जो सम्यक्‌ दृशं हे ओर जो कांश्षा-वितरण हे--ये धर्म॑ एक अथं वारे ह, 
व्यंजन ही भिन्न है "९ 
इस ज्ञान से युक्त विपश्यना करने वाखा ८ भिश्चु ) बुद्ध शासन मं आश्वासन पाया, प्रतिष्ठा 
पाया, नियत-गति वाका छोटा खरोतापन्न होता हे । 
तस्मा भिक्ष सदा सतो नामरूपस्स सञ्बसरो । 
पञ्चये परिगण्देय्य कङ्कावितरणत्थिको ॥ 
[ इसलिए कोक्षा-वितरण करी इच्छा बालका भिष्ु सवेदा स्तिमान्‌ हो सब प्रकार से नाम 
रूप के प्रव्य्यो का परिग्रह करे । | 


सज्जनो ® प्रमोद कै स्थि लिखि गये वि्युदधि मागं मे प्रज्ञा 
भावना कै भागे क्टा-वितरण विश्युद्धि नामक 
उन्नीसर्वो परिच्छेद समाप्त। 


१, परिसभ्भिदामग्ग १; १८ 








बीसा परिच्छेद 


मार्गामारगन्नान-दरां न-विश्चदधि-निदंश 


"यह मागं है" “यह अ-मागं है" इस प्रकार मागं ओर अमागं को जानकर प्राक्च हुआ ज्ञान 
मार्गाम मै-ज्ञान-दरान विद्धि है । 


अनित्य आदि के अनुसार स्कन्धा का सम्पसन 


उसे पूणं करने की इच्छा वारे को कलापो के सस्मसनः (विचार = मनन) रूपी नय- 
विपर्यना मे कूगना चाहिये । क्यो १ आरडध-विपर्यक के अवभास आदि के उत्पन्न होने पर मागा- 
मागं ज्ञान के उत्पन्न होने से । कयो कि आरड्ध-िपदयक को अवभास आदि के उत्पन्न होने पर मागा- 
मागं ज्ञान होता है ओर विपरयना का कलापो का सम्मसन आदि है, इसखिये यह कांक्षा-वितरण 
के अनन्तर कहा गया है । ओर भी, वकि तीरण-परिन्ञा के प्रवर्तित होते हुए मागामागं ज्ञान उत्पन्न 
होता है ओर तीरण-परिज्ञा ज्ञात-परिक्ता कै अनन्तर होती है, इसचिये भी उस मार्गामागं -क्ञान- 
दर्शन विशुद्धि को पूर्णं करने की इच्छा वारे को करापों के सम्मसन में लगना चाहिये । 

` यह विनिश्चय दै तीन लौकिक परिक्ता है--(१) ज्ञात-परिज्ञा (२) तीरण-परिज्ञा ओर 

(३) प्रहाण-परिज्ञा । जिनके सम्बन्ध मेँ कदा गया है--“अभिद्ा की प्रज्ञा जानने के अथं मे क्ञान 
है । परिक्ता की प्रज्ञा तीरण (निर्णय) करने के अथं ज्ञान है, प्रहाण की प्रज्ञा,( केशो को) 
त्यागने के अथं ञं ज्ञान हे ।'› वहाँ, विनष्ट होने के रक्षण वाला रूप है । अमुभव करने के लक्षण 
वाली वेदना है--रेसे उन उन धर्मौ के आध्यात्म रक्षण का विचार करने के अनुसार प्रवर्तित 
पर्ता ज्ञात-परिज्ञा है । रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, आदि प्रकार से उन्हीं धर्मो के सामान्य 
रक्षण को छेकर प्रवर्तित लक्षण को आलम्बन की हद प्रत्त तीरण-परिज्ञा है । उन्हीं धर्मोमें 
नित्य होने ॐ ख्यारु आदि को त्यागने के अनुसार प्रवर्तित लक्षण को आकम्बन की हुं परज्ञा 
प्रहाण-परिज्ञा हे । 

सू.स्कार-परिच्छेद (नामरूप का निरूपण) से रेकर प्रस्यय-परिग्रह तक क्ञात-परिह्ा की 
भूमि हे । इसमे धर्मौ के आध्यात्म रक्षण के ज्ञान की ष्टी प्रधानता होती ह । कलापो के सम्मसन 
से केकर उद्य-भ्यय की अनुपर्यना तक तीरण-परिज्ञा की भूमि है । इसमे सामान्य लक्षण के ज्ञान 
की ही प्रधनता होती. है। भंगानुपद्यना से प्रारम्भ करके रपर प्रहाण-परिज्ञा की भूमि हे । वहाँ 
से रेकर--“अनिष्य के तौर पर देखते हए नित्य संज्ञा को त्यागता है । दुःख के तोर पर देखते 
हए सुख-सं्ञा को... ...अनास्मा क तौर पर देखते हए आत्म-संज्ञा को, निरोध करते इए समुदय 
को, प्रतिनिःसगं करते हृष्‌ ग्रहण करने को त्यागता है ।'' एेसे नित्य-संज्ञा अदि कै ब्रह्मण को सिद्ध 
करने वाली सात अनुपश्यनाओं की प्रधानता हे । 

१. सम्मसनः शब्द का संस्करतरूप “समृदानः होगा, जिसका अर्थं विचार करना दै, किन्तु मैने 
पालि शब्द" को ही अधिक उपयुक्त समञ्च करं ग्रहण किया है । 

२७ 
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इस प्रकार इन तीनों परिज्ञाओं मेँ संस्कार-परिच्छेद्‌ ओर प्र्यय-परिग्रहके सिद्ध होनेसे 
इस योगी को ज्ात-परिन्ञा ही प्राप्त होती हे ओर दृखरी प्राक्च करने के योग्य। जिससे कष्टा 
है- ““चूकि तीरण-परिज्ञा के प्रवतित होते हुए मागम ज्ञान उत्पन्न होता दै । 
दर्शन वि्युद्धि को पूर्णं करने की इच्छा वे को करार्पो के सम्मर्ञंण मे र्गाना चाहिये । 
यह पालि हे- “कैसे भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान के धर्मौ को संह करके निरूपण करने | 
म भ्रज्ञा सम्मसन मे ज्ञान दहै जो कोड रूप भूत, भविष्यत्‌ ओर वतंमान्‌ का है, भीतरी “**जो | 
दूरस्थ या समीपस्थ है, सव रूप को अनित्य के तोर पर निरूपण करता दे--यह एक सम्मसन हे । 
दुःख के तौर पर निरूपण करता हे--यह एकं सम्मसन है । जो कोह वेदना `ˆ" जो कोटं विज्ञान "^" 
अनारमा के तौर पर निरूपण करता है--यह एक सम्मसन है । चकु ` `` जरामरण भूत, मविष्त्‌, 


वर्तमान्‌ का है, उसे अनित्य के तौर पर सम्मस्न करता है--यह एक सम्मसन है । दुःख के तोर 
पर--"अनात्मा के तौर पर निरूपण करता है--यह एक सम्मसन है । 


भूत, भविष्यत्‌, चतं मान्‌ रूप क्षय होने के अर्थं म अनित्य हे । भय होने के अथं मे दुःख 
हे । सार रदित होने ॐ अर्थं मे अनाप्मा है-रेसे सं ग्रह करके निरूपण करने मे प्रज्ञा सम्मसन में 
ज्ञान हे । वेदना `` विज्ञान ˆ चश्च“ ` जरामरण "` सम्मसन मे ज्ञान हे । भूत, भविष्यत्‌, तमान्‌ का 
रूप अनित्य, संस्कृत ( =प्रत्ययों से बना इुजा ), प्रतीत्य समुत्पन्न, क्षयः व्यय, चिराग, निरोध के 
स्वभाव वारा हे--ेसे संग्रह करके निरूपण करने में प्रज्ञा सम्मसनमे ज्ञान हे । वेदना. .-विज्ञान'" 


चक्षु `` ` जरामरण भूत, भविष्यत्‌, वतं मनू, अनित्य ““" निरोध के स्वभाव वाला है-एेसे सं ग्रह करके 
निरूपण करने मेँ प्रज्ञा सम्मसन ज्ञान हे । 


ज्ञाति ( =जन्म ) के प्रत्यय से जरामरण होता हे, जाति के नहीं होने पर जरामरण नहीं 
होता है- रेखे संग्रह करके निरूपण करने में प्रज्ञा सम्मसनमे ज्ञान हे। भूत कार मे भी भविष्यत्‌ 
काले भी, जाति कै प्रत्यय से जरामरण होता है, जति के नदं होने पर जरामरण नहीं होता हे। 
देसे संग्रह करके निरूपण करने मे प्रज्ञा सम्मसन मे ज्ञान है । भव के प्रत्यय से जाति" अविद्या 
के प्रस्यय से संस्कार होते है, अविद्या के नहीं होने पर संस्कार नहीं होते ईै-एेसे सं्रह करके 
निरूपण करने मँ भ्रज्ञा सम्मसन मे ज्ञान हे । भूतकारुमे भी, भविष्यत्‌ कार मे भी अविद्या 
ढे प्रत्यय से संस्कार होते है, अविद्या के नहीं होने पर संस्कार नहीं होते ह--ेसे सं मरह करके 
निरूपण करने मेँ प्रज्ञा सम्मसन म ज्ञान है । वह जानने के अथं मे जन हे । प्रजानन करने के अथं 
म भ्रज्ञा हे । उससे कटा जाता हे भूत, भविष्यत्‌, वतं मान्‌ के धर्मौ को संग्रह करके निरूपण करने 
न प्रज्ञा सम्मसनमें क्न हे ।" | 

ओर वरहो ,--““चश्चु ` जर'मरण'› इस पेय्यार से द्वार ओर आरुम्बना के साथ द्वार पर 
प्रवर्तित धर्म, पञ्चस्कन्ध, छः द्वार, छः आलम्बन, छः विक्तान्‌, छः स्पशं, छः वेदना, छः संज्ञा, छः 
चेतना, छः तृष्णा, छः वितं, छः विचार, छः धातुये, दस कसिण ( =कृस्स्न ), बत्तीस भाग, बारह 
आयतन, अटारह धातुं, बादइस इन्द्रियो, तीन धातुयं, नव भव, चार ध्यान, चार जनरनाच्य 
(बह्म विहार), चार समापत्तयो, बारह प्रतीर्य समुस्पाद्‌ के अंग - य धम-समूह सं ग्रह किये गये 
है-एेसा जानना चाहिये । 

अभिक्तेय निर्देश म यह कहा गया दै--“भिक्षुओ, सब अभिक्तेय है । भिष्षुओ, क्या 
सव्र अभिक्ञेय हे १ भिष्षुभो, चष्ठु, रूप, ``" चश्ुरविज्ञान "`` चक्ु-स्पशं "" "जो भी यदह चश के स्पा के 

१. पटिसम्भिदामग्ग १ 

२, देखिये, पहला भाग पृष्ट ४८ । ५ । 
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कारण सुञख, दुःख या अदुःख ( =उपेश्चा )-- वेदना उत्पन्न होती हे, वह भी अभिक्तेय ह । श्रोत्र 


जो भी यह मनोस्परशं के कारण सुख, दुःख या अ-दुःख-अ-सुख-वेदना उत्पन्न होती है, वह भी 
अभिक्ेय हे । 


रूप“. -विज्ञान "चक्षु `` ` मन `" रूप" ^ घमं "^" चश्चुर्विक्तान `“ मनोविक्तान “` च्चु-स्पश्ं `“ ` “` 
मनोस्पदं ` ` चक्षु-स्पनलं से उत्पन्न वेदना "^ मनोस्पश्चं से उत्पन्न वेदना `` रूप-संक्ता "" ` घमे-संक्ता “` 
रूप सं चेतना ( =ख्प को आलम्बन करके उत्पन्न चेतना ) ` धर्म॑संचेतना ( =धमे के कारण 
उध्पन्न चेतनः)“ रूप-तृष्णा"" "घमं तृष्णा .."रूप-वितकं -“"धर्म-वितङ ( = रूप आदि धमां 
म होने वाका वितकं )""` रूप-विचार ' "` घम-विचार “` पृथ्वी-घातु ` विक्ञान-धातु*“-प्थ्वी कसिण 
.“ "विज्ञान कसिण `` ` केश ˆ“ ` मस्तिष्क ` "` चक्चु-जायतन * धर्मायतन ˆ"  चक्चु-घ।तु' ` ` मनोविज्ञानघातु"" 
चक्षु-इन्द्रिय `` आ्तातावेन्द्िय "`ˆ कामधातु"“* रूपधघातु * ' अरूप-वातु" ` कय-भवः रूप~भव, अरूपः 
भव, संज्ञा-मव, असंज्ञा-मव, नैवसंजञानासंक्ञामव, एक अवकार भव, चार्‌ अवकरः भव, पल्चअवकार 
आव. प्रथम ध्यान ` चतुथं ध्यान "मैत्री चित्त की विखुक्ति "" " उपेक्षा चित्त की विमुक्तिः ` "आका 


कानन्त्यायतन समापत्ति नैवसंज्ञानासंज्ञ'थतन समापत्ति ˆ` अविद्या अभिज्ञेय है--`जरामरण 
अभिक्तेय हे । 


वह बर्हा देसे विस्तार करके कदे गये होने से यह सब पेय्यार से संक्षिक्च किया गया हे । 
इस भकार संशि होने पर यां जो लोकोत्तर ध्म. आये इष्‌ है, वे सम्मसन के योग्य नहीं होने से 
इस प्रसङ्ग मे नही ग्रहण करने चहिये आर जो भौ सम्मसन के योग्यै, उनमें जो जिसे प्रगट 
होते है, सुखपूरव॑क परिग्रह हो जाते दँ, उनमें उसे सम्मसन आरम्भ करना चाये । 

यह स्कन्धो के अनुसार आरम्भ करने के विधान की योजना दे-जो कोद रूपःˆ'सवब रूप 
अनित्य के तौर पर निरूपण करता है--यह एक सम्मसन दै । दुःख के तोर पर, अनाव्मा के तौर 
पर निरूपण करता है--यह एक सम्मसन दे । इतने से यह भिश्चु “जो ऊख रूप है"› रेखे अनिश्चित 
रूप से निर्दिष्ट सभी रूपों को भूतकाल के त्रिक्‌* ओर चार आध्यात्म आदि द्विकों से-रेसे ग्यारह 
स्थानों से परिच्छेद करके सब रूप को अनित्य के तोर पर निरूपण करता हे । “अनित्य है" रेखा 
तम्म्रसन करता हे । कैसे १ आगे कहे गये प्रकार से । कहा गयः दहै- “भूत, भविष्यत्‌ , वतंमान्‌ रूप 
क्षय होने के अथं म अनित्य हे ।'' 

इसरिये यह--“जो भूत कामें रूप था, वह चकि भूतकारु मेँ ही क्षीण हो गया,दस भव 
को नहीं पाया--ेसे श्चय होने के अर्थं मेँ अनित्य हे । जो भविष्यत्‌ में, ठीक पिरे जन्म मे उत्पन्न 
होगा, वह भी बही क्षीण हो जायेगा, उसके बाद्‌ दूसरे भव को नदीं जायेगा--पसे क्षय होने के 
अर्थं अनित्य हे । जो वतंमान्‌ रूप हे, वह भी यदं क्षीण हो जाता हे, यहां से नहीं जाता ह,-- 
देसे श्वय होने के अथं मे अनित्य हे । जो आध्यात्म है, वह भी आध्यात्ममें ही क्षीण हो जाता है, 
बाद्य को नहीं भ्रा होता है । रेखे क्षय होने के अथं मे अनित्य हे। जो बाह्य हे “* "“ ` स्थूरू, 
सृक्ष्म, हीन, प्रणीत, दूरस्थ, समीपस्थ है, बह भी वहीं क्षीण हो जाता है, दूरस्थ नहीं होता दे-पेसे' 
क्षय होने के अथं मे अनित्य हे । इस प्रकार सम्मसन करता ह । यह सारा भी क्षय होने के अथं 

स्रं अनित्य ह--इसके अनुसार एक सम्मसन है, किन्तु भेद्‌ से ग्यारह प्रकार का होता हे । 

१. प्रटिसम्भिदामग्ग १; ३। 
२, भूत, मविष्यत्‌ , वर्तमान्‌-यह भूत कार का तरिकः दै । 


रः २ आध्यात्म या बाह्य, स्थूल या सृष्ष्म, दीन या प्रणीत, जो दूरस्थ द या समीपसथ इन चार 
|. 





२१२ 1 विश्चद्धि मागं [ परिच्छेदं २० 


ओर सारा ही वह भय होने के अथं दुःख हे । भय होने के अथं मँ=इसके भयानक होने 
ते । क्योकि जो अनित्य होता ह, वह भयावह होता हे । “सीहोपम'" सूत्र मे देवताओं के समान । 
इस प्रकार यह भी भय होने के अथं में दुःख है--इसके अनुसार एक ॒सम्मसन हे, किन्तु भेद से 
ग्यारह प्रकार का होता हे। 
ओर जैसे दुःख दहै, एेसे खारा भौ वह सार-रदित होने के अथं म अनात्मा है। सार-रहित 
होने के अथं मे =आत्मा, वास करने वाला, कत्ता, अनुभव करने वारा, अपने वश मे रहने वारा 
- येसे परिकरिषत आत्म-सार के अभाव से । क्योकि जो अनित्य होता दै, बह दुःख होता हे, 
अवनी मी अनित्यता या उत्पत्ति ओर विनादा की पीदा को टाकु नीं सकता है । तो को से वह 
कन्त आदि होगा १ कडा है--““भिष्ुभओ, यहं रूप आत्मा हो, तो यह रूप रोगी न होवे" आदि । 
इस प्रकार यह भी सार-रहित होने के अथं मे अनात्मा दे--इसके अनुसार एक सम्मसन है, किन्तु 
भेद से ग्यारह प्रकार का होता ह । पेसे ही वेदना आदि में। 
जो अनित्य है, वह चकि नियमतः संस्छृत आदि के मेद्‌ वारा होता ह, इसखिये उसके 
पर्याय को दिखलाने क ल्िये--“भूत, भविष्यत्‌, बतंमान्‌ रूप अनित्य, संस्कृत, प्रतीत्थ- 
सपु्पन्न, क्षय, व्यय, विराग, निरोध स्वभाव वेद" फिर पाकि कां गई हे । इसी प्रकार 
वेदना आदि मं । 
वह उस ही पाच स्कन्धो मे अनित्य, दुःख, अनाव्म के सम्मसन को स्थिर होने के खिये, 
ज्ञो वह भगवान्‌ द्वारा--“किन चालीस आकारौ से आचुलोमिकभक्षान्ति को प्रा करता हे? किन 
चालीस आकारो से भ्यमागं (-सम्यकस्व-नियाम ) मे उतरता हे {› इसके विभङ्ग (=न्याख्या ) 
मे “पन्चस्कन्धो को अनित्य, दुःख, रोग, गण्ड (=फोढदा ), श्य (कांटा ), अघ (पाप ), आबाधा, 
परवश्च, भ्रकोक (=विनाश्च ), विपत्ति, उपद्रव, भयः, उपसं, चंचरू, प्रभ॑गुर, अ-क्ुव, अत्राणः 
अ-गुहा, अ-शरण, रिक्त, तुच्छ, शून्य, अनात्म, आदीनव (अवगुण ), विपरिणाम धर्म, असार, 
अघ की जद, वधक, विभव, (विनाश ), साश्रव, संस्कृत, मार का आमिष (=भोज्य वस्तु ), 
जाति (जन्म ) के स्वभाव, जरा के ख्भाव, व्याधि के स्वभाव, ल्यु के सभाय, शोक के स्वभाव, 
परिदेव के स्वभाव, उपायास के स्वभाव ओौर संक्छेशके स्वभाव से पञ्चस्कन्धो को अनित्य के 
तौर पर देखते इए आजुरोभिकश्चान्ति को पाता ह । पौँ चों स्कन्धो का निरोध निर्वाण है--एेसे देखते हण 
आर्य-मागं ने उतरता हे 1” भादि प्रकार से अनुरोम-क्ञान का विस्तार करते हृष, मेद्‌ से अनित्य 
आदि का देखना का गया हे । उसके अनुखार इन पच्स्कन्धो को देता हे । 
ते १ ब एक-एक स्कन्ध को अश्चाइवस होने ओर आदि, अन्त वाटा होने से अनित्य हं । 
उत्पत्ति, विनाश से पीडित होने ओर दुःख की वस्तु होनेसे दुःख है। प्रत्ययो पर निर्भर रहने 
वाखा होने भौर रोग की जड होने से रोग दै । ( तीन प्रकार की ) दुःखता रूपी शूर से युक्त होने, 
कटे रूपी अशुचि ८ =गन्दगी ) के बहते होने भौर उत्पत्ति, जरा, भङ्ग ( =विनाश ) द्वारा एूलने, 
 पकने, नाश्च होने से गण्ड (८ =फोड़ा ) हे । पीडा उत्पन्न करने वाका होने, भीतर छेढने ओर 
कटिना से निकारे जाने के योग्य होने से कोटा है। चिकठोष रूप से निन्दभीय होने, अ-वृद्धि का 
आह्वान करने ओर पाप की वस्तु होने से अघ ह । ज-स्वतन्त्र-भाव को उत्पन्न करने वार होने ओर 
१, संयुत्त नि ° २१,२,३,६ । 
२, संयुत्त नि° २१,१,२,४ । 
३. आर्यं मार्गं के अधिगम के अनुकृ रहने बाली । ५ 
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आबाधा का पदस्थान होने से जवाधाहे। वशं नहीं होने ओर विधान करने के योग्य नीं 
होने से परवश ह । व्याधि, जरा, मरण से प्रलोक हे । अनेकः व्यसनको डुराने से विपत्ति हे । 
नदीं विदित हए ही विपुल अनर्थो को बुलाने ओर सब उपद्रवो की वस्तु होने से उपद्रव है। सब 
भ्यो का आकर ८ =उत्पत्ति-स्थान ) होने ओर दुःख का उपशम कहे जाने बारे परम-आईवास 
( =निर्वाण ) का विपक्षी होने से भय दे । अनेक अनौ द्वारा वैच होने, द्वेष से युक्त होने ओर 
राग आदि के नहीं दूर होने से उपसगं है । व्याधि, जरा, ल्यु ओर छाभ, अलाभ आदि रोक- 
धौ चे प्रकम्पित होने से चंचल है। उपक्रम ओर स्वाभाविक-कालः से भङ्ग, होने की ओर जाने 
ॐ स्वभाव वाछा होने से प्रभङ्कर है । ( इक्ष के फर के समान ) सब अवस्थाओं म नीचे गिरने 
वाला होने ओर स्थिर होने के अभाव से अ-धुव े। आरक्षा नहीं करने ओर नदीं पाये जने के 
योग्य श्चेम-माव वाखा होने से अ-त्राण है । सटने के योग्य नहीं होने ओर सरे हुओं का भी गृहा 
का काम नहीं करने से अ-गुहा है । निशिता के ( जन्म आदि ) के भय को नहीं नाश करने वारा 
होने से अ-शरण हे । ( परमाथं से अविद्यमान, मूर्खो द्वारा ) यथा-परिकदिपितं ध्रुव, छभ, सुख, 
आत्मा से खाली होने से खाकी होने से रिक्त दै। रिक्त होनेसे ही तच्छ ह। अथवा अल्प होने 
से । क्योकि अल्पमात्र भी रोक मं तुच्छ कहा जाता हे । श्वामी, निवासी, कन्त, अनुभव करने 
वारा ( =वेदृक ), ठहरने वाखा से रहित होने से श्ुन्य है । अपने भी स्वामी आदि नहींष्टोने से. 
अनात्म दै । ८ संसार- ) भ्रव के दुःखद्ायक होने ओर दुःख के अवगुण बारा होने से आदीसव 
ह । अथवा निरन्तर दीन ( =दरिद्‌ ) होता जाता हे, प्रवतित होता दे, इसदिये आदीनव हे । 
यह ( =दरिद्र दीन ) मनुष्य का अधिवचन ( =नाम ) दै। ओर स्कन्ध भी कृपणो ई, इस 
प्रकार आदीनव के समान होने से आदीनव हे । जरा ओर ष्यु-दो प्रकार के परिणाम के सखभाव 
बाछा होने से विपरिणाम स्वभाव वाला है। फल्गु. { =सार रदित, हीर रदित काष्ठ ) के समान 
होने ओर सुख को विनाश्च करने वारा होने से जखार है। अघकाहेतु होने से अघकी जद है। 
मित्र स्वरूप श्रु के समान विदवास.घतकं होने से वधक हे। ब्रृद्धि रहित होने ओर वृष्णा, 
दृष्टि से उत्पन्न होने से विभव दहै । आश्रवं का प्रत्यय होने से साश्रव है । हेतु-प्रव्ययो से बने होने 
से संसक्तं दे । शस्यु-मार जर क्ेरा-मार का आभिष होने से मारका आमिष ह । जन्म, जरा, 
भ्याधि, शल्यु की प्रकृति वाला होने से जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु के स्वभाव वाखा हे । शोक, 
परिदेव, उपायास का हेतु होने से शोक, परदिव, उपायास क स्वभाव वाला है । तृष्णा(-दष्टि, 
दुश्चरित, संक्टेश के विषय होने के स्वभाव से संक्छेशिक द । रेखे प्रभेद से के गये अनित्य आदि 
को देखने के अनुसार सम्मसन ( =विचार ) करता हे । 


यँ, अनित्य, प्ररोक, चं चर, प्रभङ.गुर, अशुव, विपरिणाम-स्वभाव, असार, विभव, 
संस्कृत ओर मरण स्वभाव के तोर पर एक-एक स्कन्ध मन दस-दस करॐे पचास अनित्यानुपदयनायें 
होती ह । परवश, रिक्त, तुच्छ, शून्य ओर अनात्म के तौर पर एक-एक स्कन्ध मे पचर्पोच करके 
पच्चीस अनात्मानुपश्यनये होती है । शेव दुःख, रोग आदि के तौर पर एक-एक स्कन्ध मं पीस 
यक्वीस करके एक सौ पचीस दुःखानुपर्यनाये होती ह । इस भकार इस दो सौ मेद्वारे अनित्य 
आदि के सम्मसन से पञ्चस्कन्धा को सम्मसन करेवा इस (योगी) का नय-विपद्यना कषा जाने 
बाला अनित्य, दुःख, अनात्म का सभ्मसन स्थिर होता ह। यह यँ पालि के नय के अनुसार 
सम्मसन के आरम्भ का विधान हे । 
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रूप ओर अरूप का सम्मसन 


{जिसे रसे नय.विपदयना मे योग॒ करते हए भी नय-विपश्यना नहीं पूणं होती है, उसे 
“नव आकारो से इन्द्रियो तीक्ष्ण होती है, उत्पन्न हुए, उत्पन्न इए संस्कारो के क्षय को ही देखता 
३ ओर उसे आदर पूंक करके पूणं करतः दै । निरन्तर करते रहने से पूणं करता हे । अनुरूप 
क्रिया से पूणं करता है । समाधि के निमित्त को रहण करने से, बोध्यङ्गो के अनुरूप प्रवर्तित होने 
से, काय ओर जीवन में अपेश्चा नहीं करता 2 । वँ नैष्करम्य से मदन कर ओर बीच असंकोच 
से ।'' रेखे कहे गये नव आकारो के अनुसार इन्द्रिया करो तीक्ष्ण करके पृथ्वी-कसिण-निरदेश मे के 
गये ढंग से सात अननुरूप कारणों को त्याग कर सात अयुरूप कारणो का सेवन करते इए समय 
ेरूप को मली भ्रकार देखना चाहिये । समय से अरूप को । 


रूप ॐ देखने वाखे को रूप की उत्पत्ति देखनी चादिए । जेसे- यह रूप कर्म आदि के 
अनुखार चार कारणों से उत्पन्न होता है । सारे प्राणि्यो का रूप उत्पन्न होते हए प्रथम कम॑ से 
उत्पन्न होता है । प्रतिसन्धि ॐ क्षण ही गर्भशायी (स्वो) को तीन सन्तत्तियो के अनुसार वस्तु, 
काय, भाव-दशाक के जाने बारे ती रूप उत्पन्न होते हँ ओर वे प्रतिसन्धि-चित्त की उरपत्ति के 
क्षण सें ही । जैसे उत्पत्ति के क्षण में, वेसे स्थिति के क्षण में भी, भङ्ग के क्षणम्‌ भी। 

रूप धीरे-धीरे निरुद्ध होनेवाका ओर देरी से परिवर्तित होनेवाला हे । चिन्त शीघ्र निश 
होनेवाका ओर जल्दी से परिवर्तित होनेवाला हे । कहा है--“भिश्ुओ, भँ एक भी धमे को एेसा 
जीर परिवित होते नहीं देखत ह, जैसा कि भिश्चुभो, यह चित्त है ।'' 

रूप क रहते इए ही सोरह बार भवाङ्ग चित्त उत्पन्न होकर निरुद्‌ होता है। चित्त का 
उत्प्ति.श्चण भी, भङ्ग क्षण भी, एक समान होते है। खूप के उत्पत्ति ओर विनाश्के क्षणही 
उनके समान सूघु होते है । स्थिति-क्षण बदा होता हे, जब तक सोरह-चित्त उत्पन्न होकर निरुद्ध 
होते है, तव तक प्रवर्तित होता दे । 

प्रतिसन्धि-चित्त की उत्पत्ति के क्षण मे उत्पन्न स्थिति को प्राक, पहरे उत्पन्न ( हृद्य- ) 
वस्तु के सहारे दसरा भवाङ्ग उत्पन्न होता है। उसके साथ उत्पन्न स्थिति को प्रास्च परे उत्पन्न 
हए हदप-वस्तु के सहारे तीसरा भवाङ्ग-उत्पन्न होता है । इस प्रकार य वज्नीवन चित्त की प्रतिं 
ज्ञाननी चाहिए । आसन्न शयु वार ( व्यक्ति) को एक ही स्थिति प्राक्च वस्तुं के सहारं सोखह चित्त 
उत्पन्न होते हें । 

प्रतिसन्धि चित्त की उत्पत्ति के क्षण में उत्पन्न रूप प्रतिसन्धि चित्त से आगे सोरहवे चित्त 
ॐ साथ निरुद्ध होता हे । स्थिति के क्षण मे उस्यन्न सत्रहवे की उत्पत्ति के साथ निरूढ होता हे। 
भङ्ग के क्षण नँ उत्पन्न सत्रे के स्थितिक्षण को पाकर निरुद्ध होता है । जव तकं प्रवति होती 
हे, तब तक रेस ही प्रवर्तित होता हे । ओपपातिको का भी सात सन्तति्यो के अनुसार सत्तर रूप 
रेसे ही प्रवर्तित होते है । 

कर्म, कम से उत्पन्न, कमै-परत्यय, कर्म-प्रव्थय चित्त से उत्पन्न, क्म-प्रत्यय आहार से उत्पन्न, 
कर्म प्रत्यय ऋतु से उस्पन्न-यह विभाग जानना चाहिए । 


वरहा, कमै कुशल, अकुरार चेतना दै । कमे से उत्पन्न, विपाक स्कन्ध ओर चष्युदशक 
१, अंगुत्तर नि° भ 7 || १० | 
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आदि सत्तर रूप हे । कम प्रत्यय, वही है । क्योकि कमं कर्मं से उत्पन्न हुए रूप का उपनिश्रय 
( =उपस्तम्भक )-प्रत्यय मी होता है । 
कर्म-प्त्यय चित्त से उत्पन्न, विपाक-चित्त से उत्पन्न रूप को कहते हँ । कमै-प्रत्यय 
आहार से उत्पन्न, क्म से उध्पन्न रूपो मँ स्थिति प्राच ओज्ञ अन्य ओजाष्टमक को उत्पन्न करता 
ह । वह भी-ओज स्थिति को पाकर अन्य को-एेसे चार या पंच प्रवर्तियों को मिलाता द । 
क्म-प्रत्यय ऋतु से उत्पन्न, कमेज अग्नि-धातु स्थिति प्राप्त ऋतु से उत्पन्न भोज्ञाष्टमक को 
उत्पन्न करना है, वहाँ भी ऋतु अन्य ओजाष्टमक को--ेखे चार या पांच प्रवर्ति्यो को मिराता 
है । इस श्रकार कर्मज रूप की उघ्पत्ति देखनी चाहिए । 
चित्तजा ओँ भी चित्त, चित्त से उत्पन्न, चित्त-्रत्यय, चिनत्त-परत्यय आहार से उत्पन्न, चित्त 
प्रत्यय ऋतु से उत्पन्न,--यह विभाग जानना चाहिये । 
वहं, चित्त, नवासी चित्त हैँ । उनमें -- 
हत्तिस चित्तानि छब्बीस उनवीसति सोरस । 
रूपिरियापथ-विज्जत्ति-जनकाजनका मता ॥ 


[ बत्तीस, छडबीस, उन्नीस, सोह चित्त रूप-दय्यापथ, विज्ञसि के जनक ओर अजनक 
माने जते ह । ] 

कामावचर से आठ कुश, बारह अकु, मनोधातु को छोडकर दस क्रिया, कुदाक-क्रिया 
से दो अभिज्ञा चित्त--यह बत्तीस चित्त रूप-दध्मापथ ओर विक्तसि को उस्पन्न करते दै । विपाको 
को छोडकर शेष दस रूपाक्चर, आट अरूपाचर, आटो भी रोको त्तर चित्त- यह छडत्रीस चित्त 
ह्या पथ को उत्पन्न करते है, विज्ञप्ति को नहीं । कामावचर म दस भवाङ्ग चित्त, रूपावचर मं 
पाँच, तीन मनोध।तु, एक विपाक अहेतुक मनोविक्ञान धातु सौमनस्य-सहगत- यह उन्नीस चित्त 
रूप को ही उत्पन्न करते है, दय्यापथ ओर विज्ञप्ति को नहीं उत्पन्न करते हँ । दव-पञ्च.विक्ञान, सब 
प्राणियों का प्रतिसन्धि चित्त, क्षीणाश्रवों का च्युति चित्त, चार आरप्य-विपाक--यह सरह {चित्त 
रूप को नहीं उत्पन्न करते ह । न ईर्यापथ ओर विज्ञप्ति को । ओर जो यहाँ रूप को उत्पन्न 
करते ह, वे न स्थिति के क्षणम या न भङ्गकेक्षण मे । कर्पोकरिं उस समय चित्त दुबल होता है, 
किन्तु उत्पत्ति कै क्षण बलवान्‌ होता है । इसलिये बह उस समय पहरे उत्पन्न हृद्य-वस्तु के 
सहारे रूप को उत्पन्न करता है । 

चित्त से उत्पन्न, तीन अरूपी स्कन्ध, शब्द्‌ नवक, काय-विज्ञसि, वाक्‌ विज्ञसि, आकाश- 
धातु, रघुता, दुता, कर्म॑ण्यता, उपचय, सन्तति--ये सत्तर प्रकार के रूप है । चित्त-पत्यय, 
“पीछे उत्पन्न इए चित्त-चैतसिक धमं पहर उत्पन्न हुर्‌ इस शरीर का ।' इस प्रकार कहा गया 
( कर्म, चित्त, आहार ओर ऋतु ) चारों से उत्पन्न रूप हे । 

{चन्त प्रत्यय-आदार से उत्पन्न, चित्त से उत्पन्न हुए रूपों मे स्थान-प्रा्ठ ओज अन्य 
ओजाटमक को उत्पन्न करता है, रसे दो-तीन प्रवर्तियो को भिरुता हे । 

चिन्त.प्रत्यय ऋतु से उत्पन्न, चित्त से उत्पन्न ऋतु स्थान-पराक्च अन्य जजाष्टमक को 

उत्पन्न करता है, रेखे दो-तीन प्रवर्तियों को मिखाता हे । इस प्रकार चित्तज रूप की उत्पत्ति को 

देखना चहिये । 

आहार से उत्पन्न हए ८ रूपों ) मेँ भी, आहार, आहार से उत्पन्न, आहारअरत्यय, जाहार- 

्रस्यय-आष्ार से उस्पन्न, आहार-प्रव्यय ऋतु से उत्पक्ञ--यह विभाग जानना चाहिये । 
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वरह, आदार, कव्िकार आहार को कहते ह । आहार से उत्पन्न, उपादिन्न कमज-रूप 
के प्रत्यय को पाकर, य्ह प्रतिष्टित हो, स्थान-प्राप्त ओज से उत्पन्न किये हुए ओजाष्टमक, आकाश- 
धातु, रुघुता, दुता, कर्मण्यता, उपचय, सन्तति--ये चौदह प्रकार के रूप ह । आदारप्रत्यय 
कहते ह, “कवङिकार आहार इस शरीर का आहार प्रत्यय से प्रस्यय होता हे ।” पसे कटे गये चारों 
से उत्पन्न रूप को । $ 

आहार-प्रत्यय आहार से उत्पन्न, आहार से उव्यन्न हुए रूपां मे स्थान-प्राक्च ओज अन्य 
ओज्ा्टमक को उच्पन्न करता हे, वष्ट भी ओज अन्य को-इस प्रकार दस-बारह बार प्रवर्तियों को 
मिाता हे । एक-दिन खाया हुआ आहार स्ताह भर भी चरता है । किन्तु दिन्य ओज एक महीना, 
दो महीना भी चलता है। माता का खाया हुआा आहार भी ब्ेके शरीरम न्यास होकर 
रूप को उत्पन्न करता हे । शरीर मे किष हुआ आहार भी रूप को उत्पन्न करता हे । 
कर्मज आहार को ही उपादिन्नक आहार कहते है । वह भी स्थान-प्र्त रूप को उत्पन्न 
करता हे । बह्म भी ओज्ञ अन्य ( रूप ) को उव्पन्न करता है- एसे चार या पांच प्रवतिर्यो 
को मिराता है । 

आहदार-प्रत्यय ऋतु से उत्पन्न, आहार से उत्पन्न अग्नि-धातु स्थान-प्राञ्च करतु से उत्पन्न 
ओजाष्टमक को उत्पन्न करती है । वहं यह आहार आहार से उत्पन्न हुए ( रूपो ) का जनक होकर 
प्रत्यय होता है ओर शेष ( रूपों ) का निश्चय, आहार, अस्ति, अविगत के अनुसार । इस प्रकार 
आह।र से उत्पन्न रूप की उत्पत्ति को देखना चादहिये । 

चर्तु से उत्पन्न हए ( रूपो ) मे भी, ऋतु, ऋतु से उत्पन्न, करतु-प्रत्यय, ऋतु-प्रत्यय ऋतु से 
उतपन्न, ऋतु-प्रत्यय आहार से उत्पन्न--यह दिमाग जानना चाहिये । 

वर्ह, ऋतु कते है चारों से उत्पन्न अश्चि-धातु को । उष्ण-ऋतु ओर शीत-ऋतु--एेसे 
यह दो प्रकार का होतः है । ऋतु से उत्पन्न, चारो से उत्पन्न ऋतु उपादिन्नक कै प्रत्यय को पाकर 
स्थान-प्रा्च शरीरम रूप को उत्पन्न करता हे । वह शब्द्‌-नवक, आकाश्च-धातु, ख्घुता, खदुता, 
क्म॑ण्यता, उपचय, पन्तति-एेसे पन्द्रह प्रकार का होता हे । चऋ्तु-प्रत्यय, ऋतु चारों से उत्पन्न 
रूपों की प्रतिं ओर विनादा का प्रस्यय होता हे । 

ऋतु-प्त्यय ऋतु से उत्पन्न, ऋतु से उस्पन्न अश्नि-धातु स्थान-प्राक्त अन्य ओजा्टमक को 
उत्पन्न करती है । बहौ मी ऋतु अन्य को-एेसे चिरकारू तकः भी अनुपादिन्नों मे शरहकर मी 
ऋतु से उत्पन्न प्रवर्तित होती ही हे । 

ऋतु-परत्यय आहार से उत्पन्न, ऋतु से उष्पन्न स्थान-प्राप् ओज अन्य जोजष्टमक्र को 
उत्पन्न करतः हे । वटँ मी ओज अन्य को--इस प्रकार दस-बारह वार प्रवर्तियों को मिराता हे । 
वहाँ यह ऋतु ऋतु से उत्पन्न (रूपों ) का जनरू होकर प्रस्य होता हे । शेष ( रूपों ) का निश्रय, 
अस्ति, अविगत के अनुसार । ेसे ऋतु से उत्पन्न इषु रूप की उत्पत्ति को देखना चाहिये. । इस 
प्रकार रूप की उत्पत्ति को देखते इए समथ से रूप का सम्मसन ( =विच।र ) करता हे । 

ओर जैसे रूप का सम्मस्न करने वारे को रूप की, से (ष्टी ) अरूप का सम्मसन करने 


१. नामि के मृल से रस जाकर बचे की स्नायु द्वारा शरीर मं व्यात होकर-टीका | 

२. जो दूसरों कै किए. द्स-बारह वार' कदा गया है, उससे भी बहत देर तक--टीका । 

३. मांस के अतिरिक्त कैश, लोम, नख, चरम, तिरक आदि कै अनुसार जीवित शरीर मं-- 
सिंहल सन्नय । | 
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वाले को भी अरूप की उत्पत्ति को देखना चाहिये । वह भी इकासी रोकिक-चित्तोर्पत्ति के भुखार 
ही । जसे -यह अरूप परे के भव मे किये हुए कम के अनुसार प्रतिसन्धि मँ उन्नीस चित्तोत्पाद्‌ 
के मेद से उत्पन्न होता हे । इसके उत्पन्न होने के आकार को प्रतीत्य समुत्पाद्‌-निर्देश म कदे गये ठंग 
से ही जानना चाहिये । वही भ्रतिसन्धि चित्त के अनन्तर चित्त से रेकर भवाङ्ग के अनुसार ओर 
आयु के अन्तम च्युति के अनुसार । जो वहां कामावचर हे, बह छः द्वार मे बरुवान्‌! आरम्बन के 
होने पर तद्रम्बन के अनुसार उत्पन्न होता दे । 
` प्रविं ( =जीवन-काल ) म चक्षु-प्रसाद्‌ के विक्त न होने पर, रूपों के सम्मुख अनेसे 
आलोक से युक्त मनस्कार के हेतु सम्प्रयुक्त धमो के साथ चक्षु-विल्ञान उत्पन्न होता दे । चश्चु-प्रसाद 
की स्थिति कै क्षण, स्थिति.प्रा्ठ ही रूप चक्षु से संघर्षंण करता है । उसके संघषंण करने पर भवाङ्ग 
दो बार उत्पन्न होकर निरूढ हो जाता हे । तत्पश्चात्‌ उसी आकम्बन मे क्रिया-मनोधातु आवर्जन के 
रत्य को सिद्ध करती इई उत्पन्न होती है । तदनन्तर उसी रूप को देखते हए कुदार विपाक या 
अकुराख विप।कवाला चक्षु-विह्ञान उत्पन्न होता 2 । तत्पश्चात्‌ उसी रूप का सम्प्रतिच्छन्न 
( =स्प्र्ये्षण = स्वीकार ) करती इद विपःक-मनोधातु उत्पन्न होती है। उसके पश्चात्‌ उसी 
रूप का सन्तीरण करती हृदरं विपाक-अहेतुक-मनोचिज्ञान-घातु । तत्पश्चात्‌ उसी रूप का च्यवस्थापन 
( =निरूपण ) करती इदं उपेक्षा सगत क्रिया-अहेतुक-मनोविक्ञान-धातु । उसके पश्चात्‌ कामाचचर 
के कुशल ओर अकुशक क्रियाचित्तों भ से एक उपोश्षा-सहगत अहेतुक चित्त अथवा पोच या सात 
ज्ञवन । तत्पश्चात्‌ कामावचर के प्राणियों के ग्यारह तद्ालम्बन चित्तो म से जवन के आलम्बन के 
अनुरूप जो कोद तद्‌ाखम्बन । इसी प्रकार दोष हवारो मे भी। किन्तु मनोद्धार मे महद्रत चित्त भी 
उत्पन्न होते हे । एेसे छः ह्वरो मे अरूप की उत्पत्ति को देखना चाहिए । इस प्रकार अरूप की 
उत्पत्ति को देखते हुए समय से अरूप का सम्मसन करता ह । 
ठेसे समय-समय पर रूप ओर अरूप का सम्मसन करके भी त्रिलक्षण ( जअनित्य, दुःख, 
भनास्म ) का आरोपण करके करमशः चरूता हुआ एक (योगी) भ्रक्ा-म(वना का सम्पादन कत्त हे । 


रूप-सप्रक के अनुसार सम्सन | 
दूसरा, रूप-सक्चक ओर भरूप-सक्षक के अनुसार त्रिरक्चषण का आरोपण करके संस्करों का 
सम्मसन (=मनन=विचार) करतः हे । 
वहाँ, (५) आद्‌(न-निःक्षेपण से, (२) वय-वद्ध-अस्तगमन से, (३) आहारमय से, (४) 
ऋतुमय से, (५) कर्मज से, (६) चित्त से उत्पन्न होने से, (७) धर्मता के रूप से-ईइन आकारो से 
आरोपण करके सम्मसन करते हए रूप-सक्चक के अनुसार आरोपण करके सम्मसन करता दै । 
इसलिए पुराने रोगों ने कह! है-- 
“'आदाननिक््लेपनतो बयोबुद्धत्थगामितो । 
आदारतो च उतुतो कम्मतो चापि चित्ततो । 
धस्पतारूपतो सत्त वित्थारेन विपर्सलति ॥ ` 
[ आदान-निः्ेपण, वय-बृद्ध-अस्तगामी, आहार, ऋतु, कर्म, चित्त ओर धर्मताके रूप से 
सात प्रकार के विस्तार से (योगी संस्कारो) की विपश्यना करता हे । ] 
वर्ह, आदान का अर्थं है प्रतिसन्धि । निक्षेप का अथं ह च्युति । इस प्रकार योगी इन 
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आदान ओर निशश्ेपो से एक सौ वषं का परिच्छेद करके संस्कारो मेत्रिरक्षण का आरोपण करता 
हे । कैसे १ इसके बीच सभी संस्कार अनिव्य | कयो १ उष्पन्न ओर र्य होने की प्रवति से, 
विपरिणाम घे, क्षणिक होने से, ओर नित्य विरोधी होने से । कि उत्पन्न हुए संस्कार स्थिति को 
पर्त होते ह, स्थिति म जरा से पीडित होते हैँ ओर जरा को प्राक्च अवशा होकर नाश हो जते, 
इसकिए प्रतिक्षण पीडित करने, असद्य होने, दुःख की वस्तु होने ओर सुखके प्रतिपक्षी होनेसे 
दुःख है । चकि उतपन्न संस्कार स्थिति को न प्रास हो, स्थान-प्रास् हृष न जरा को्राप्त्हो, भौर 
जरा को भ्राक्ठ नश्च न होइन तीन वालों किसीकाभी वश नहींहै, वे उस वशवर्ती से 
शून्य द, इसकिषु शल्य, स्वामी रहित होने, अवशवतौँ ओर अपना विरोध करने से अनात्मा है । 

रेखे अ।दान-निशक्षेपण के अनुसार सौ वपं का परिच्छेद क्यिहुषु रूपम त्रिक्षण का 
आरोपण करके, उसके बाद्‌ वय-चद्ध-अस्तगमन से आरोपण करता हे । बहां वय-बृद्ध-अस्तगमन 
कहते ह अवस्था के अनुसार बृ्ध=वदरे हए रूप के अस्तगमन को । उसके अनुसार त्रिरक्षण का 
आरोपण करता है--यह अथं हे । 

कैसे ! वह उसी सौ वं का प्रथम अवस्था, मध्यम अवस्था ओर अन्तिम भवस्था- इन 
तीन अवस्थाओं से परिच्छेदं करता हे । श्रारम्म से क्ैतीस वषं प्रथम अदस्था हे । तत्पश्चात्‌ चौतीस 
मध्यम अवस्था हे । उसके वाद्‌ तीस अन्तिम अवस्था हे । इस प्रकार इन तीन अवस्थां से 
परिच्छेद करके, प्रथम अवस्था मे प्रवर्तित रूप मध्यम अवस्था को विना पाये हुएही निषु हो 
ज्ञाता हे । इसके चह अनित्य है, जो अनित्य है, वह दुःख है, जो दुःख हे, वह अनात्म हे । मध्यम 
अवस्था से प्रवर्तित रूप भी अन्तिम अवस्था को बिना पाये हुए वहीं निरुद्धः हो जाता है, इसखियि 
वह भी अनित्य, दुःख, अनास्म है । अन्तिम अवस्था भे तैतीस वषा तक प्रवर्तित रूप भी शत्य के 
पश्चात्‌ जाने की सामथ्यै बाला नहीं है, इसरिये वह भी अनित्य, दुःख, अनात्म है--इस प्रकार 
त्रिलक्षण का रोपण करता ह । 

रेसे प्रथम अवस्था आदि के अनुसार वय-बरद्ध-अस्तगमन से त्रिलक्षण का आरोपण करके 
पुनः ८ 4 ) मन्द्‌-दृज्ञक (२ ) क्रीद्ा-द्शक (३ ) वर्ण॑-दश्षक (४) बल-दशक (५ ?) प्रज्ञा-दश्क 
(६ ) हानि-द्श्चक (७ ) प्रारभार-द्शक (८ ) प्रघङ्क-दशक (९) मोमूढ-दशक ( १० ) शयन- 
दृक्ञक-इन दस दशको के अनुसार वय-बृद्ध-अस्तगमन से त्रिखक्षण का आरोपण करना चाहिये । 

वर्ह, दशको मे सौ वपं जीने वाले व्यक्ति के प्रथम दस वधं मन्द्‌-द्‌शक हे । क्योकि वह 
उस समय नन्हा चपर (=च॑चर ) कुमार होता ह । उसके पश्चात्‌ दस क्रीड़ा-दशक है । उस 
समय वह करीड़ा-रति मे रुग रहने वाला होता है । उसके बाद्‌ दस वणै-द्शाक है । उस समय 
उसका रूप बदत। हे । उसके बाद्‌ दस बल-दृश्क है। उस समय उसका बरु ओर स्थाम 
(शक्ति ) बढता है । उसके बाद्‌ दस प्रज्ञा-दश्ाक हे । उस समय उसकी प्रज्ञा सुप्रतिष्ठित होती 
हे । स्वभावतः दुव॑ल-प्रज्ञा वारे को भी उस समय अस्पमान्र प्रज्ञा उत्पन्न होती ही है । उसके बाद 
दस हानि-दश्क है । उस समय उसकी करीद़ा-रति, वर्ण, बर ओर प्रज्ञा परिहानि कों प्रास होती 
हे । उसके बाद दस प्राग्भार-दहाक है! उस समथ उसका शरीर अगे की ओर छक जाता हे । 
उसके बाद दस प्रवड-दशक है | उस समय उसका शरीर हरु के दिरेके समान टेढ़ा हो जता हे । 
उषके बाद दस मोमृदृ-द शाक है । उस समय वह मोमूढ़ (स्ति रहित ) हो जाता हे । किया- 
किया इभा भूल जाता हे । उसके बाद दस शायन-दशाक ह। सौ वषं का ( वृद्ध व्यक्ति ) अधिक- 
तर सोने बारा ही होता हे । 
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यह योगी इन दशको के अनुसार वय-बरृद्ध-अस्तगमन से त्रिरक्षण का आरोपण करने के | 
ख्ये इस प्रकार सोचता दै-प्रथम दशक में प्रवर्तित हभ रूप द्वितीय दशक को बिना पाया इजा 1 
वहीं निरुद्ध हो जाता ह | इसखिये वह अनित्य, दुःख, अनात्म हे । द्वितीय-दशक मं "^" "ˆ" ` " ' नवम | 
दृदाक मे प्रवर्तित हआ दशम दश्षकं को बिन! पाया हुआ वहीं निरूढ हो जाता हे । दशम दशक 1 
म प्रवर्तित हआ रूप पुनर्भव को बिना पाया हुआ वहीं निरुद्‌ हो जाता हे, इसलिये बह भी | 
अनित्य, दुःख, अनात्म है, इस प्रकारं त्रिलक्षण का आरोपण करतः हे । | 
रेसे दस-दश्चक के अनुसार वय-बृद्ध-अस्तगमन से त्रिखक्षण का आरोपण करके पुनः उसी 
सौ वषं को पौँच वषं के अनुसार बीस भाग करके वय-बरद्ध अस्तगमन से त्रिरक्षण का आरोपण | 
करता हे । | | 
कैसे १ वह इस प्रकार सोचता है--पहरे पोच वषं मे प्रवर्तित हुआ रूप दूसरे पांच वषं को 
बिन! पाया इअ! वहीं निरु हो जात है, इसलिये ह अनित्य, दुःख, अनात्म ह । दूसरे पच वपं 
म प्रवर्तित हआ रूप तीसरे.“ `` `उन्नीसवे पाच वपं मे प्रवर्तित हुआ रूप बीसवे पंच वषं को 
बिना पाया हुआ वहीं निरुद्ध हो जातः हे `ˆ" बीस पोच वषं म प्रवर्तित हुआ रूप श्त्यु से अगे 
जने की समर्य वारा नहीं हे, इसखिये यह भी अनित्य, दुःख, अनात्म है । 
से बीस भागों के अनुसार वय-बृद्ध-अस्तगमन से त्रिलक्षण का जारोपण करके पुनः पच्चीस 
भाग करके चार-चार वर्पो के अनुसार आरोपण करता ह । तत्पश्चात्‌ तैंतीस भाग करके तीन-तीन 
वौ के अनुसार । पचास भाग करके दो-दो वर्पो के अनुसार । सो भाग करके एक-एक वषं के 
अनुसार । उसके वाद्‌ एक वषं के तीन भाग करके बरसात, जाडा, गमी तीन ऋतुजं से एक-एक 
ऋतु के अनुसार उस बय-बृद्ध-अस्तगामन वारे रूप मं त्रिलक्षण का आरोपण करता हे । 
कैसे १ बरसात मं चार महीने प्रवर्तित हआ रूप जाडेको बिना पाये हुए वहीं निर्डहो 
गया । जादे मेँ प्रवर्तित हआ रूप गर्म को विना पाये हए वहीं निर्ड हो गया । ग्रीं मं प्रवर्तित 
हा खूप पुनः बरसात को बिना पये हुए वहीं निरूढ हो गया, इसखिये वह अनित्य, दुःख, 
अनात्म हे । ू 
ेसे आरोपण करके पुनः एक वषं को छः भागो मे करके, बरसात के दो मास में प्रवर्तित 
| हुआ रूप शरद्‌ ॐ बिना पये इष्‌ वहीं निर्ध हो गया । शरद मे प्रवतित हुआ रूप हेमन्त ^" 
। हेमन्त मेँ प्रवर्तित हआ! रूप हिशिर, शिशिर में प्रवर्तित हआ रूप वसन्त, वसन्त मे प्रवर्तित इभा 
| रूप ्ीष्म, ग्रीष्म में प्रवर्तित हुआ रूप बरसात को बिना पाये इष्‌ ही निर्ध हो गया, इसलिये 
अनित्य, दुःख, अनातम है । एेसे उस ॒वय-वृदध-अस्तगमन वारे रूप मेँ त्रिलक्षण का आरोपण 
करता है । 
इस प्रकार आरोपण करके पुनः कृष्ण, श्छ ( पक्ष ) के अनुसार । कृष्ण ( -प्क्ष ) में 
प्रवर्तित हआ रूप शुक ( -पक्च ) को बिना पाये हुए, छुछ्ठ ( -पक्च ) मे प्रवर्तित इ रूप कृष्ण 
। ( -पक्ष ) को बिना पाये हए वहीं निरुद्ध हो गया, इसङ्यि अनित्य, दुःख, अनात्म है--रेसे त्रि- 
| क्षण का आरोपण करता है । 
तत्पश्चात्‌ रात्नि-दिन के अनुधार । रात्रिम प्रवर्तित हुआ रूप दिनि को बिना पाये हुए वहीं 
निरूढ हो गया, दिन मे प्रवर्तित हआ रूप भी रात्रि को बिना पाये इए वहीं निरुद्ध हो गया, इस- 
ख्ये अनित्य, दुःख, अनात्म है । एेसे त्रिरक्षण का अ।रोपण करता हे । 


उसक्रे वाद्‌ राच्रि-दिन का पूर्वाह्न आदि के अनुसार छः भाग करके, पूर्वाह्न मे प्रवर्तित 
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हआ रूप मध्याह्न, मध्याह्न में प्रवर्तित हुभा रूप सन्ध्या, सन्ध्या मेँ प्रवति हुआ रूप प्रथम 
याम, प्रथम-याम में प्रवर्तित हुआ रूप मध्यम याम, ओर मध्यम-याम मे प्रवर्तित हुजा रूप 
अन्तिमयाम को बिना पाये हए वहीं निरुद्ध हो गया तथा अन्तिम-याम मं प्रवतित हु रूप पुनः 
पूर्वाह्न को विना पाये इए वहीं निरुद्ध हो गया, इसरिषए्‌ अनित्य, दुःख, अनात्म है- एसे चरिरक्षण 
क। आरोपण करता हे । 

इस प्रकार आरोपण करके पुनः उसी रूप मे चरूने, फिरने, अवलोकन-विोकन करने, 
सभेटने-पसारने के अनुसार । चलने मँ प्रवर्तित हुआ रूप करने ( =पीचे की ओर जाने ) को ` 
बिना पाये इण वहं निरुद्ध हो जातः है, फिरने भे प्रवत्ित इजा रूप अवलोकन करने, अवलोकन 
करने मे प्रवर्तित हआ रूप विकोकन करने, विलोकन करने भँ प्रवर्तित इजा रूप समेटने, 
स्टने मे प्रवर्तित इभा रूप पलारने ( =काने ) को बिना पाये हुए, वहीं निरूढ हो जाता दै । 
इसलिये अनित्य, दुःख, अनाम है-येसे त्रिरक्षण का आरोपण करता हं । 

तत्पश्चात्‌ एक पद्‌ रखने के बाद मेँ उद्धरण, अतिहरण, वीतिहरण, अवसजंन, सन्निःक्षेपण, 
सन्निरन्धन के अनुसार छः भाग करता हे । 

वहाँ उद्धरण का अर्थं है पैर को भूमि से उटाना । अतिहरण का अथं है आगे की ओर 
ङे जाना । वीविहरण का अर्थं हे स्थाणु, कांटा, सपं आदिमे से किसी को देखकर इधर-उधर पैर 
को चाना । अवसन कते हे पैर के नीचे रखने को । सज्नःश्मेपण कहते है भूमि पर रखने को । 
सन्निरन्धन का अथं है फिर पैर को उठाने कै समय पैर को भूमि के साथ दबाने को । 

उद्धरण मे पृथ्वी धातु, जल धातु-ये दो धातुं मन्द ओर शक्तिहीन होती हँ । दूसरी दो 
तीत्र ओर बलवान्‌ होती है । वैसे ही अतिहरण ओर वीतिदरण मे । अवसजेन मे अभ्चिधातु, वायु- 
धातु--े धातु मन्द्‌ ओर शक्तिहीन होती ह, दुसरी दो तीच ओर बलवान्‌ होती हँ । वेसे ही 
ख्जिःक्षिपण च्छैर सन्निरन्धन मे । इस प्रकार छः भाग करके उनके अनुसार उसमे वय-बृद्ध-अस्तगमन 
वारे रूप में त्रिक्षण का आरोपण करता हे । 

कैसे वह इस प्रकार सोचता है--जो उद्धरण मे प्रवर्तित धातुयं ओर जो उने खेकर रूप 
होते ह, वे सभी धमं अति्हरण को विना पाये हुए वहीं निरुद्ध हो जाते द, इसलिये अनित्य, दुःख, 
अनात्म ह । वैसे ही अतिदरण में प्रवर्तित वीतिहरण, वीतिहरण मेँ प्रवतत अवसजं न, अवस्ज॑न 
म प्रवति सन्निशक्षेपण, सन्निःश्ेपण मे प्रवर्तित सन्निरुन्धन को बिना पाये इए वीं निर्ध हो 
जाते हे । इसं भ्रकार वहाँ -वह उत्पन्न दुसरे-दृसरे भाग को विना पये हए वीं वहीं पं-पवं, 
सन्धि-सन्धि, अवधि-अवधि होकर तक्च कडाही मे डे गये तिरूके समान चटचट करते इष संस्कार 
नादा हो जाते है, इसे अनित्य, दुःख, अनात्म हैँ । उसके इस प्रकार पव- पं मं रहने वारे 
संस्कारो को देखते इए रूप का सम्मसन सूक्ष्म हो जाता हे । 

इसके सृष्ष्म होने मे यह उपमा है--एक सीमान्त प्रदे का रहने वाला व्यक्ति कड़ी ओर 
तृण की उल्का ( =मशाल ) का अभ्यासी था, किन्तु उसने दीपक कभी नहीं देखा था । वह नगर 
मे आकर बाजार मे जल्ते हए दीपक को देख एक पुरुष से पल -- दे, देखा सुन्दर क्या है ?" 
उसे उसने कहा-- “दसम क्या सुन्दरता है १ यह दीपक ह । तेरु ओर वत्ती कै खत्म हो जाने पर 
इसके जाने का माग भी नहीं जान पडेगा ।'' उसे दूसरे ने एेखा कहा-- यद स्थूल है, इस क्रमश्च 
जरती इई वत्ती के तीसरे-तीसरे भाग म कीरौ दूसरे भागको बिना पाये हष ही निरुद्ध हो 
जायेगी 1 उसे दूसरे ने देखा कहा--“यह भौ स्थूक दे, इसकी अं गुकरू-अंगुर पर, आधे अंगु, 
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आरे अंगु पर, सूत-सूत मे, अंश-अं मे होने वारी लौ दृखरे अंशु को विनां पये इष ही निरु 
हो जायेगी । अंशु को छोड कर लौ नदीं की जा सकती है ।"* 

वँ “तेर ओर बत्ती के खत्म होने से दीपक के जाने का मागं भी नहीं जान पदेगा 1" 
पुरुष के षान के समान योगी के आदान-निशक्षेषण से सौ वपं से परिच्छिन्न कणि हृए रूप मं त्रिर- 
क्षण का आरोपण करन। । “वत्ती के तीसरे तीसरे भाग कीलौ दृसरे भागको विना पायेहृए ही 
निरुद्ध हो जायेगी ।” पुरुष के जान के समान सौ वषं ॐ तीन भाग करके वय-ङृद्ध-अस्तगमन वाले 
खूप से च्रिलक्षण का आरोपण करना । “अंगुरु-अंगु पर लौ दृखरे को विना पाये हुए ही निरू हो 
जायेगी । पुरुष के ज्ञान के समान योगी ॐ दस वर्षं, पोच वर्षं, चार वर्ष, तीन वषं, दौ वष, 
एक वष के परिच्छेद किथे हए रूप मे त्रिरक्षण का आरोपण कंरना । “आधे अंगु-आधे अंगु पर 
लौ दसरे को बिना पाये इर्‌ हीं निरु हो ज्ञायेगी ।`› पुरुष के ज्ञान के समान योगी के एक-एक 
ऋतु के अनुसार एकं वषं को तीन अर छः भगो मे बाँट कर चार मास, दो मास के परिच्छद्‌ वाखे 
रूप से त्रिरक्षण का आरोपण करना । सूत-सूत म रहने वारी रौ दृसरे को दिना पायेहुए्‌ ही 
निरु हो जायेगी ।*' पुरुष के ज्ञान के समान योगी के कृष्ण (-पश्च), क्ट (-पश्च) ओर रत्रि- 
दिन क अनुसार एक रात्रि-दिन को छः भागो में करके पूर्वाह्न आदि के अनुसार परिच्छेदं किये हुए 
खूपसे च्रिलक्षण का आरोपण । “अंश्च-जंछ् में रहने वाली लौ दृसरे को बिना पये हुए ही निरुद्ध 
हो जायेगी ।'' पुरुप के ज्ञान के समान योगी के चरनं र उद्धरण आदि के अनुसार एक-एक भाग 
क अनुसर परिच्छेदं किये हुए रूप मं त्रिलक्षण का आरोपण । 

वह पेसे नाना प्रकार से वयबृद्ध-अस्तगमन वाले रूपे त्रिखक्षण क्रा आरोपण करके पुनः 
उसी खूप का विभाग करके आहारमय आदि के अनुसार चार भाग करके एक-एक भाग मे त्रिलक्षण 
का आरोपण.करता दै । उसका आहारमय रूप भूख ओर भोजन से तृप्त हृष के अनुसार प्रगट होता 
ह । भूख के समय उत्पन्न हुभा रूप जरे दए स्थाणु के समान म्लान ओर कान्त होता दै ओर 
कोयखे की योकरी (=खोँची ) मे चि हए कोभ के समन करूप भौर भदा होता है । भोजन से 
तृक्च हए समय मँ उत्पन्न हुआ रूप वृष, मोटा, खदु, लिग्ध ओर स्पशंवान्‌ होता हे । बह उसका 
परिग्रह करके, भूख के समय प्रवर्तित रूप भोजन से ठृक्त इए समय को विना पाये इष्‌, वहीं 
निर्ध हो जाता है ओर भोजन से वृक्ठ हष समयमे मी प्रवर्तित रूप भूख के समय को जिना पाये 
इण्‌ वीं निरुद्ध हो जाता दै, इसकिषु वह अनित्य, दुःख, अनाम हे । इस प्रकार उस्म त्रिलक्षण का 
आरोपण करता है । 

ऋतुमय जादा, गर्मी के अनुसार प्रगट होता दै | गीं के समय मे उत्पन्न हुआ रूप 
मकान, क्छास्त ओर कुरूप होता ्। जादे के ऋतु से उत्पन्न हुआ रूप तृक्त, मोटा, मदु, स्निग्ध 
जओौर स्पदयंवान्‌ होता है । वह उसका परिग्रह करके, गर्मी के समय मं प्रवर्तित हुशा रूप जादे के 
समय को विना पाये हए, वहीं निरुद्ध हो जात। है, ओर जादे क समय मेँ प्रवतित हुआ रूप गमी 
ॐ समय को विना पाये हुए वहीं निरूढ हो जाता हे, इसलिये वह अनित्य, दुःख, अनात्म हे । 
द प्रकार उसमे त्रिलक्षण का आरोपण करता हे । 

कर्मज्ञ आयतन भौर द्वार कै. अनुसार प्रगट होता हे । चक्षु-दवार मे चक्षु, काय, भाव-द््लक 
क अनुसार तीस कमज रूप होते ह, ओर उनको सम्हालने वारे ऋतु, चित्त, आहारं से उत्पन्न 
चोवीस-सव चौवन ( रूप ) होते ह । वैसे श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा के द्वारो मे । कायार मै काय- 
माव-द्शक्र ओर ऋतु आदि से उत्पन्न होने के अनुसार चौवन ही । वहं उस सभी रूपका 
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परिग्रह करके, चक्चु-द्वार में प्रवर्तित हुआ रूप श्रोत्र-ह्वार को विना पाये इए वही निरुद्ध हो जाता 
ह, श्रोच्र-द्र मे प्रवर्तित हुआ रूप घ्राण-दवार, घ्राण-दवार में प्रवतित हुआ रूप जिहया-द्वार, जिद्ध- 
द्वार में प्रवतित हआ रूप काय-दरार, काय-द्वार में प्रवर्तित दुभा रूप मनोद्वार को विना पाये इण 
वहीं निरूढ हो जाता है । इसकिए वह अनिल, दुःख, अन्म ह । इस प्रकार उसमे त्रिरक्षण 
का आरोपण करता हे । 

चित्त से उत्पन्न ( रूप ) सौमनस्य ओर दौर्मनस्य होने के अनुसार प्रगट होता हे । 
सौमनस्य होने के समय मे उत्पन्न इआ रूप स्निग्ध, गदु, मोटा ओर स्पशेवान्‌ होता हे, ओर 
दौर्मनस्य होने के समय मे उत्पन्न हआ! रूप म्लान, क्लान्त ओर कुरूप होता हे । वह उसका 
परिश्रह करे, सौमनस्य होने के समय में प्रवतिंत हुआ रूप दौर्मनस्य होने के समय को विना 
पाये इए वहीं निरुद्ध हो जाता ह । ओर दौमंनस्य होने के समय मे प्रवर्तित हुआ रूप सौमनस्य 
होने क समय को विना पाये हए वहीं निरुद्ध हो जाता ह । इसकिषए वह भी अनित्य, दुःख, 
अनाम है । इस प्रकार उसमें त्रिखक्षण का आरोपण करता हे । 

उसमे ठेसे चित्त से उस्यन्न रूप का परिग्रह करके त्रिरक्षण का आरोपण करते इए यह 
बात प्रगट होती हे- 

जी वितं अत्तभावो च खुखदुक्खा च केवला । 
पकचित्त समायुक्ता छदो वत्तते खणो ॥ | 

[ जीवितेन्द्रिय, आत्म-भाव, सुख ओर दुःख -ये सारे एक-एक चित्त के ही साथ रहते दैः । 

देखा छोटा ( जीवन ) क्षण हे । ] | 
चुरखासीति सदस्सानि कप्पं तिडन्त ये मरू । 
न त्वेव तेपि तिद्धन्ति द्वीहि चिन्तेहि समोहिता ॥ 


[ जो देवता चौरासी हजार कल्पां तक ( जीवित ) रहते है, वे भी दो चित्तो से युक्तं नहीं | 





होते । | 


सब्वेव सदिसा खन्धा गता अप्पटिसन्धिका ॥ 
[ मरते इए्‌ या यहं रहने वले भ्प्क्ति के जो स्कन्ध निरुद्ध हो गये, वे सभी एक समान 
पुनः प्रतिसन्धि वारे न हो कर चरे गये । | । 
अनन्तरा च ये भम्गा ये च भग्गा अनागते । 
तदन्तरा निर्द्धानं वेखमं नत्थि छक्खणे ॥ 
[ जो पूवं के समानान्तर भभ्न, हुए ओर जो भविष्य मे भञ्न होगे तथा जो दोनों के बीच 
( =वत॑मान कार मे) भभ्न हो रहे है, उनके लक्षण में कों विभिन्नता नहीं हे । ] 
अनिन्बत्तेन न जातो पच्चुष्पन्नेन जीवति । 
चित्तमङ्गा मतो रोको पञ्ञत्ति परमत्थिया ॥ 
[ नदीं उत्पन्न हुए चित्त से अजात (नहीं उस्पन्न हआ) होता है, वतमान चित्त से जीवित 
होता है, चित्त के भङ्ग से रोक परमाथंतः मरा भा कडा जाता हे । ] 
अनिधानगता भग्गा पुजञ्जो नत्थि अनागते । 
निष्वत्ता येपि तिद्धुन्ति आरग्गे सासपूपमा ॥ 


ये निरुद्धा मरन्तस्स तिद्ुमानस्स वा इध। | 
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[ जो संस्कार निरुद्ध हो गये, वे किंसी स्थान में निधान नहीं किये गये हैँ । भविष्यत्‌ मं 
पुञ्ज ८ =राशि ) भी नहीं होगे, ओर जो भी उत्पन्न है वेसु की नोक पर सरसों के समान 
ठरते हैँ । ] 


निष्वतानडच धम्मानं भङ्गो नेसं पुरक्खतो । 
पलोकधम्मा तिद्धन्ति पुराणेहि अमिस्सिता ॥ 


[ उत्पन्न हुए धर्मौ का विनाश उनके आगे-भगे रहता है, नाद होने के स्वभाव वारे धमं 
पुराने धर्मौ से अभिश्रित होकर ठहरते है । ] 


अदेस्सनतो आयन्ति = भग्गागच्छन्तदस्सनं । 
विञ्जुप्पादो ब आकासे उप्पज्ञन्ति वयन्त च ॥ ४ 
[ अद्य रूप मे अते हँ ओर भश्च होकर एुनः अद्य हो जते दहै । ये आकाश मं बिजली 
क उत्पन्न होने के समान उत्पन्न होते भौर रय हो जते हैँ । | 


एसे आहःरमय आदि मं त्रिरक्षण का आरोपण करके पुनः धर्मता-रूपमे त्रिखक्षणका 
आरोपण करता ह । धर्मता-रूप कहते ईै--बाद्य जीवितेन्द्रिथ से बद्ध न रहने वारे खोहा, ताँ, 
रगा, शीश्ा, सोना, दी, मोती, मणि, नीररल ( वेद्यं ), शद्ध, शिला, रभगा, रक्तमणि, 
मसारगल्क ८ =चितकबरा मणि ), भूमि, पत्थर, पर्व॑त, तृण, वृक्ष, टता आदि प्रक्र के विवत्तं 
कल्प से केकर उत्पन्न होने वारे रूप को । वह उसे अशोक के अंकुर आदि के अनुसार प्रगट 


होता हे। 


अक्चोक के अंकुर का रूपप्रारम्भसे ही कुछ खार होता हे | तत्पश्चात्‌ दो-तीन दिन के बीत 
जाने पर गादा कारु होता है । पुनः दो-तीन दिन के बीत ज्ञाने पर मन्द्‌ कारु होता हे । तत्पश्चात्‌ 
वदे पठ्रव के रंगकाहो जाता हे । उसके बाद परिणत-पट्लव के रंग का, ओर ऊंखके पश्चात्‌ हरे 
पत्ते केरंगकाहो जाता है । तत्पश्चात्‌ नीरे पत्तेकेरंग का, ञ्नीर उसके बाद्‌ नीरे पत्तेकेरंगका 
होने के समय से रेकर अनुरूप रूप-सन्तति को मिलाय हुए वषं भरमे पीला होकर भंटीसे ट्ट 
कर गिर जाता हे । 


वह उसका परिग्रह करके, कुछ लार रहने के समय में प्रवर्तित हआ रूप गाढ़ा छा होने 
क समय को विनः पाये हृष ही निरुद्ध हो जाता है । गादा लार होने के समय मं प्रवर्तित हुआ 
रूप मन्द्‌ कारू होने के समय, मन्द्‌ राक होने के समय प्र वर्तित इआओआ रूप बदे पव के रंग के 
समथ, बडे प्व के रंगके होने के समय प्रवर्तित हुआ रूप परिणत पह्छव करेरगके होने के समय, 
हरे पत्ते के रंग का होने के समय प्रवर्तित हुआ रूप नीले पतते केरंगका होने के समय, नीरे पत्त 
क रंग का होने के समय प्रवर्तित हआ पीला पढने के समय, पीरा पड्ने के समय प्रव्ित भेदी से 
टर कर गिरने के समय को बिनापाये इए ही निरुद्ध हो जाता हे, इसखिये वह अनित्य, दुःख, 
अनात्म हे इस प्रकार त्रिलक्षण का आरोपण करता ह । रेखे उसमें न्रिलक्षण का आरोपण करके 
इसी प्रकार सभी धमता-रूप का सम्मसन करता हे। रेसे रूप-सक्षक के अनुसार त्रिरक्षण का 
आरोपण करके संस्कारो का सम्मसन करता हे । 





१, पूर्वं कै अतीत धर्मां से। 
२; महानिदेस ४२-४३ । 
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अरूप-सप्रक के अयुसार सम्मसन 
जो कि कहा गया है--“अरूप-सस्क के अनुसार" । उस यह छरीषंक दहै-- कलाप से, यमक 
से, क्षणिक से, परिपाटी से, ष्टि-उदूघाटन से, मान-ससुदूघाटन से, निकन्ति-परियादानसे। 


करप 


कलाप से स्प्ल-पञ्चम्‌ धमे । कैसे १ करप से सम्मसन (=मनन) करता हे १ यहाँ भिक्षु 
इस प्रकार सोचता है, जो ये केश अनित्य, दुःख, अनार्म है-इस प्रकार सम्मसन करने मं उत्पन्न 
स्प पञ्चम धमं ह ओर जो रोम... मस्तिष्क अनित्य, दुःख, अनात्म है इस प्रकार सम्मसन 
करने स उत्पन्न स्प पद्म्‌ धर्म है, वे समी दूसरे को विना पाये हष, पर्व-पर्व, अवधि-अवधि 
होकर, गमं कडाही मे डाले गये तिल के समान चरचटाते हृषु नष्ट हो गये, इसलिये अनित्य, 
दुःख, अनास्म है । यह विखुद्धि-कथा' मे जाया इजा ढ्गदहे। 

किन्तु आय्यैवं शः की कथा म, पहले रूप-सघ्ठक मे सातो स्थानों न्नै रूप अनित्य, दुःख, 
अनास्मर दह~ देसे प्रततित हआ चित्त दूसरे चित्त से अनित्य, दुःख, अनात्म हे-- इस प्रकार सम्म- 
सन करते हए काप से सम्मसन करता ह~ देखा कहा गया दै । बह युक्त दे । इसखिये शेषो का 
मी उसी प्रकार से विभाजन करगे । | 


# यप्क 
यमक से-- यहां भिक्षु आद्‌ान्‌-निशश्वेप रूप अनित्य, दुःख, अनात्म है--पेसे सम्मसन कर, 
उस चित्त को भी दृसरे से अनिस्य, दुःख, अनात्म है--इस प्रकार सम्मसन करता हे । वय-बृदध-अस्त- 
गमन रूप -- आहारमय, ऋतुमय, कमज, चित्त से उत्पन्न धर्मतां रूप अनित्य, दुःख, अनात्म दै-- 
रसे सम्मसन कर, उस चित्त को भी दृसरं चित्त से अनित्य, दुःख, अनात्म है--इस प्रकार सम्मसन 
करता है । रेसे यमक से सम्मसन करता ह । 


क्षणिक 

क्वणिक से-- यहां भिश्च आ{द्‌ान-निःश्षेप रूप अनित्य, दुःख, अनात्म हे-ेसे सम्मसन करके, 
डल प्रथम चित्त को दृसखरे चित्त से, दरे को तीसरे से, तीसरे को चोधे से, चौथे को पोचवें से, यह 
भी अनित्य, दुःख अनाम ह--एेसे सम्मसन करता टे । बय-बृद्ध-अस्तगमन रूप, आहारमय, चरतु- 
मय, कर्मज, चित्त से उत्पन्न, धर्मतःरूप अनित्य, दुःख, अनास्म है - रेखे सम्मसन करके, उस 
प्रथम चिन्त को दृखरे चित्त खे, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, चौरे को पांचवें से, यह भी 
अनित्य, दुःख, अनात्म है-रेसे सम्मसन करता दे। इस प्रकार रूप के परिग्रह से टेकर चार चित्तो 
का सम्मसन करते इए क्षणिक सम्मसन (मनन) करता दे । 


| परिपाटी 


परिपारी से--आगद्‌(न-निःक्षेप रूप अनित्य, ठुःख, अनात्म ह--रेसे सम्मसन करके, उस 
प्रथम चित्त को दृखरे चित्त से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से ` दस को ग्यारहवें से, यद 
भी अनित्य, दुःख, अनात्म है--रेसे सम्मसन करता हे । वय-वृद्ध-अस्तगमन रूप, जाहारमयः, ऋत 


९, (रथविनीत सुत्त की अदकथा कै वर्णन मँ आया हभा ठंग हे-एेसां जानना चाये । 
२. अंगुत्तर नि ४३, ८। | 
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मय, कमज, चिन्त से उत्पन्न, धर्मता रूप अनित्य, दुःख, अनात्म है-- खे सम्मसन करके, उस 
प्रथम चित्त को दृसरे चित्त से, दूखरे को तीसरे सेः दसवें को म्यारहवे से, यह भी अनित्य, दुःख, 
अनार्म है--रेसे विपरयना की परिपाटी से सम्पूणं भी दिन सम्मसन करना उचित हो, किन्तु 
दसय चित्त के सम्मसन तक रूप-क्म॑स्थान, अरूप-कर्मस्थान--( दोना ) भी अभ्यस्त हो जाते हे, 


सख्यि दसवें मे ही रखना चाहिये--रेखा कहा गया हे । इस प्रकार सम्मसन करते हुए परिपाटी से 
खम्मसन करता हे । 


दृष्टि उद्घाटन आदि 


दृष्टि उदघाटन से, मान समुद्घारन से, निकन्ति परियादान से-इन तीर्न म अकूग- 

अलग सम्मसनं करने का दंग नदीं है । जो कि परे रूप जर यद्य अरूप का परिग्रह किया गया हे, 
उसे देखते हण रूप-अरूप से आगे सस्व को नहीं देखता है । सस्व के अद्क्शंन से लेकर सस्व होने 
की संज्ञा ( =ख्यारु ) उद्‌घाटित ( =डखाइ दी गड) होती हे । सस्व होने कौ संज्ञा को उद्घाटित 
हुए चित्त से संस्कारों का परिग्रह करते हुए दि नहीं उव्पन्न होती है । दृष्टि के नदीं उत्पन्न होने 
पर दृष्टि उदूघाटित होती दै । ष्टि का उद्घाटन कयि इए चित्त से संस्कारो का परिग्रह करते इष्‌ 
मान चीं उत्पन्न होता ह । मान के नहीं उत्पन्न होने पर॒ मान उदधाटित होता हे। मान का 
उद्घाटन किये इए चित्त से संस्कारो का परिभ्रह करते इए दृष्णा नहीं उत्पन्न होती है । वृष्णा 
कर न होने पर निकन्ति ( तृष्णा ) ना हो गहं होती हे) यह विष्यद्धि-कथा मं का 
गया हे। 

किन्तु भ्यव श की कथः मे--“"दृ्टि उदघाटन से, मान-उदू।दन से, निकन्ति परियादान 
से “देखा शीर्षक करके यह ढंग दिखलाया गया &_ “दनं विपर्यना करतः द, मेरी विपश्यना हे-- 
देखा मानते इए दृष्टि का समुद्‌घारन ( =उखाद़्‌ फंकना ) नहीं होता हे । संस्कार ही संस्कारो की 
विपदयना करते है, सम्मसन करते है, निरूपण करते है, परिग्रह करते दै, परिच्छेद करते है-- 
रेखा मानते इए दृष्टि का उदघाटन होता है । भली प्रकार विपर्यना करता ह, सुन्दरता से 
विपश्यना करतः द्- रेखा मानते हुए मान का सञुदूघारन नहीं होता है । संस्कार ही संस्कारों 
की निपर्यना करते है, सम्मसन करते है, निरूपण करते ह, परिह करते हे, परिच्छेद करते 
है,--ेसा मानते हए मान का ससुद्चाटन होता ह । विपक्यना कर सकता ह-- रेते विपश्यना 
का आस्वादन की निकन्ति ८ =वृष्णा=चाइ ) का परियादान ( ननाश नहीं होता हे । संस्कार 
ही संस्कारो की विपदयना करते द, सम्मसन करते दं, निरूपण करते हे, परिग्रह करते रै, परिच्छेद 
करते है रेखा मानते हए की निकन्ति का परियादान ( =नाश ) होता हे । 

यदि संस्कार आत्मा हौ, तो आत्मा" मानना पड़े, किन्तु अनात्मा को “आत्मा माना हे, 
इसलिये वे वश्शवती नहीं होने से अनात्मा है, होकर अभाव को प्राक्च होने से अनिव्य हे, उत्पत्ति, 
छ्य से पीदा देने के कारण दुःख है - एसे देखते इए दृष्टि का सखुद्वाटन होता है । 

यदि संस्कार नित्य हो, तो “नित्य मानना पडे, किन्तु अनिव्य को ^नित्य' माना है, इसलिये 
वे होकर अभाव को राक्ष होने से अनित्य है, उत्पत्ति ओर क्य से पीड़ा देने के कारण दुःख 3 
वश्चवतीं नहीं होने से अनात्मा है--एेसे देखते इष्‌ मान का सथुद्बाटन होता हे । 


यद्धि संस्कार सुख हो, तो सुख' मानना पदे, किन्तु दुःख को सुख माना हे, इसख्यि बे 
२९, 


| त = 
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उत्पत्ति ओर ख्य से पीडा देने के कारण दुःख हे, होकर अभाव को प्राक्च होने से अनित्य है, वज्ञ 
वर्तीं नहीं होने से अनात्मा है-एेसे देखते हुए निकन्ति का परियादान ( =नाश् ) होता हे । 

इस प्रकार संस्कारों को अनाम से देखने वारे की दृष्टि-सखमुद्‌घारित होती है । अनित्य से 
देखने वारे का मान समुद्घारित होता ह। दुःखसे देखने वारे की निकन्ति का परियादान 
( =नाश्च ) होता है । रसे यह विपर्यना अपने-अपने स्थान मे ही रहती हे 1" 

स प्रकार अरूप-सक्तक के अनुसार त्रिरुक्षण का आरोपण करके संस्कारों का सम्मसन 
करता ह । इतने से उसका रूप कमं स्थान ओौर भरूप-कर्मस्थान भी अभ्यस्त होता हे । 


अटारह महाविपर्यना 


वह इस प्रकार अभ्यस्त कर्मस्थान वाखा ( योगी ) जो घागे भङ्गानुपर्यना से रेकर प्रहाण. 
परिज्ञा के अनुसार सब प्रकार से पाने योग्य अठारह महाविपर्यना है, उनके एक भाग को यहीं 
प्राक्त करते हुए, उनके विरोधी धर्मौ को त्यागता है । 

अटारह महाविपरयना कहते हँ अनित्यानुपद्यना आदि की प्रज्ञा को । जिनमे अनित्यानु- 
पर्यना की भावना करते हुए नित्य होने की संज्ञा ८ =ख्यार ) को त्यागता है, दुःखानुपर्यना की 
भावना करते हुए सुख की संज्ञा को व्यागत। हे, अनास्मानुपश्यना की भवना करते हुए आत्मा होने 


की संज्ञा को व्यागता है, निर्वदानुपश्यना की भावना करते हुए नन्दि ( =काम-राग ) को व्यागता 


है, विरागानुपर्यन। की भावना करते हए राग को त्यागता हे, निरोधानुपद्यना की भावना करते 
इए समुदय को व्यागता है; प्रतिनिःसर्गानुपद्यना की भावना करते हुए आदान ( ग्रहण करना ) 
को स्यागता हे; क्षयानुपदयना की भावना करते हुए धन ( =स्थूर ) होने के ख्यारु को त्यागता 
है, व्ययानुषड्यना की भावना करते हुए आयूहन ( संस्कारों का राशि-करण ) को स्यागता ह, 
विपरिणामानुपर्यना की भावना करते इए धुव होने की संज्ञा को त्यागता है । अनिभित्ताजुपदयना 
की भावना करते हुए निमित्त को व्यागता हे, अप्रणिहितानुपश्यना की भावना करते हृष्‌ प्रणिधि को 
व्यागता है, श्यन्यतानुपर्यना की भावना करते हुए अभिनिवेश ( = आग्रह ) को त्यागता है, 
अधिप्रज्ता-धर्म-विपर्यना की भावना करते हुए नित्य आदि सारको ग्रहण करनेकी दृष्टिके 
अभिनिवेश को स्यागता हे, यथाभूत-ज्ञान-दशंन की भावना करते हुए सम्मोहः के अभिनिवेश को 
त्यागता हे, आदीनवानुपश्यना की भावना करते हुए आख्य ( =राग ) के अभिनिवेश को त्यागता 
हे, प्रतिसंख्यानुपर्यना की भावना करते हुए अप्रतिसंख्या ( =अविद्या ) को त्यागता है, विवत्ता- 
लुपड्यना की भावना करते हुए संयोग के अभिनिवेश को त्यागता हे । 

चकि उनमें इस अनित्य आदि त्रिलक्षण के अनुसार संस्कार देखे गये है, इसरिए्‌ अनित्य, 
दुःख, अनात्म की अनुपक्यना प्राक्च हुदै होती है । ओर चकि “जो अनित्यानुपदयना है ओर जो 
अनिमित्तानुपश्यना हे, ये धमं एक अथं वारे ह, व्यञ्जन ही भिन्न हें ।'' वैसे ही “जो दुःखानु- 
पश्यना हे ओर जो अप्रणिहितानुपर्यना है, ये धरम एक अथं वारे हैँ । व्यञ्जन ही भिन्न हैँ 1 “जो 
अनात्मानुपङ्यना ह ओर जो श्ुन्यतानुपर्यना हे, ये धर्म एक अथं वारे है, व्यज्जन ही भिन्न है ।' 


कहा गया हे, इस्ए वे भी प्राप्त इद होती हैँ । किन्तु अधिप्रज्ञा-धमं-विपरयना सभी विपर्यना 


१. मे पहलेथा यानहीं१ ईश्वर आदि से बनाया गया-एेसे संमोह कै अभिनिवेश को 
त्यागता है-- रीका । 
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ह । यथाभूत-्ञान-दशंन कोक्च'वितरण विशुद्धि म्र ही संग्रहीत है। इसप्रकार ये भी दोनों प्रक 
इद ही होती है । शेष विपदयनः-ज्ञानो मे कोद प्राप ओर कोद अग्रास्च होता है । उनका वर्णन 
आगे करगे । 

जो कि प्राच इ होती हे, उनके प्रति यह कहा _ गया हे-- “इस प्रकार अभ्यस्त कमेस्थान 
वारा (योगी) जो आगे भङ्गानुपदयना से रेकर प्रहाण-परि्ा के अनुसार सब्र प्रकार से पाने योग्य 
अटारह महाविपदयना ह, उनके एक भाग को यी प्राक्च करते हए, उनके विरोधी धर्मो को 


व्यागता हैः ।' 
उदय-व्यय कौ अनुपश्यना 


वह से अनित्यानुपदयना शादि के विरोधी नित्य-संज्ञा आदि के प्रहाण से विद्युद जनं 
वाका (योगी) सस्मसन-्ान के पर जाकर जो वह सम्मसन-ज्ञान के अनन्तर “वतंमान्‌ धर्मो 
क विपरिणामानुपदयना मँ प्रहा उदय-व्यय को अनुपर्यना नन ज्ञान द! इस प्रकार उद्य-व्यय 
की अनुपद्यना कदी गह हे, उ्की प्रा स्रि के ल्य योग करतादहै, ओर योगं करते दुषु प्रथम 
संक्षेप से करता हे । 
उस सम्बन्ध म यह पालि (पाठ) दै-““केसे वतंमान्‌ धर्मौ की विपरिणामानुपश्यना मं 
प्रज्ञः उदय-व्यय की अनुपदयना मं ज्ञान ह १ उत्पन्न रूप वतंमान्‌ हे, उसकी उत्पत्तिका रक्षण 
उद्य है, विपरिणाम का लक्षण व्यय हे, अनुपर्यना ज्ञान ह। उत्पन्न वेदना" ` संज्ञा“ "संस्कार" 
विज्ञान .*" उत्पन्न चक्षु ` ` ` उत्पन्न भव वतं मान्‌ है, उसकी उत्पत्ति का रक्षण उद्य है, विपरिणाम का 
लक्षण व्यय हे, अनुपरयना ज्ञान हे ।'' 
वह इस पालि ( पाट ) के अनुसार, उत्पन्न इ नामरूप की उत्पत्ति के लक्षण जन्म 
= जाति ), उत्पाद्‌, अभिनव अकार को “उद्य' ओर विपरिणाम के रक्षण क्षय, भङ्ग को व्यय 
ै- रेखा देखता हे । 
वह इस प्रकार ज्ञानत। दै--इस नाम-रूप करी उश्पत्ति से पहरे नहीं उष्पन्न हए का राशि 
या संचय नहीं दै, उत्पन्न होने वे मी रशिया संचय से नहीं आते दहै, निरुद्ध होने वारे भी 
दिशा-विदिका म नहीं जाते है, निरुद्ध होने वारे भी एक स्थान मै राशि, संचय निधान के तीर पर 
स्थिर नहं होते है । किन्तु जैसे वीणा के बजाने पर उत्पन्न हुए शद्‌ का, उत्पत्ति से पूर्वं सञ्चय नहीं 
होता है, न उत्पन्न होता हुआ वह सं चय से आता हे, न निर्ध होते हए दिशा-विदिका मं जाता हे, 
ओर न निरुद्ध होने पर कीं सं चित होकर रहता हे, प्रत्युत वीणा, उपवीणाः ओर पुरुष के प्रयत्न 
ते नहं होकर भी उत्यन्न होता है ओर होकर नाश हो जाता है, रेखे ( ही) सभी रूप ओर अरूप 
धरम नहीं होकर उत्पन्न होते है ओर होकर नादा हो जते दह। 


प्रल्यय ओर क्षण से उदय-व्यय का ददन 


ेसे संक्षेप से उद्य-व्यय का मनस्कार करके, पुनः जो इसी उद्य-व्यय ज्ञान के विभङ्ग 


( = व्याख्या ) मे--““भविचया के सखुद्य से रूप का समुद्य होता है प्रत्यय की उत्पत्ति के 


१. देखिए, पृष्ठ २२९६ । 
२.५ इसे ग्रामीण भाषा मै ““कुकुदी" कहते द । 
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अथं मे रूप-स्कन्ध के उदय को देखता है, तृष्णा के समुदय सेः"-क्म के समुदय सेः" ` आहार के 
समुद्य से रूप का समुदय होता है = प्रत्यय की उत्पत्ति के अथं मे रूप-स्कन्ध के उदय (=उस्पत्ति) 
को देखत! है, उत्पत्ति के लक्षण को देखते हुए भी रूप स्कन्ध के उदय को देखता ह । रूपस्कन्ध 
के उदय को देखते हुए इन पांच लक्षणों को देखता दे *“"अविद्ा के निरोधसे रूप का निरोध होता 
है = भ्रस्यय के निरोध के अर्थंसने रूपस्कन्ध के व्यय ( =ख्य) को देखता ह । तृष्णा के निरोध 
से"“"कर्मं के निरोध से"--आहार के निरोधसे रूप का निरोध होता है = प्रव्यय के निरोध होने के 
अथं मे रूपस्कन्ध के व्यय को देखता है, विपरिणाम के लक्षण को देखता हुआ भी रूप-स्कन्ध के 
व्यय को देखता है । रूप-स्ङन्ध के व्यय को देखते हुण्‌ इन पांच लक्षणों को देखत है ।'› वैसे (ही ) 
“अविद्या के समुदय से वेदना का समुदय होता है = प्रयय कै समुदय होने के अथं में वेदना- 
स्कन्ध के उद्य को देखता है, तृष्णा के समुद्य से“ˆ"कम॑ के सद्य से ˆ“ "स्पर्शं के समुदय से वेदना 
का समुदय होता है~प्रत्यय के समुदय होने के अर्थं मे वेद्‌ना-स्कन्ध कै उदय को देखता है, उत्पत्ति 
के रक्षण को देखते हुए भी वेदना-स्कन्ध के उदय को देखता है । बेद्ना-स्कन्ध के उद्य को देखते 
हए इन पांच लक्षणों को देखत हे -ˆअचिद्या के निरोध से" "तृष्णा के निरोध से""-कमं के निरोध 
सेः - .स्पशं के निरोध से वेदना का निरोध होता हे~प्रत्यय के निरोध होने के अथं मे वेद्ना-स्कन्ध 
के व्यय को देखता है । विपरिणाम होने क क्षण को देखते हए भी वेदना-स्कन्ध के व्यय को देखता 
है । वेदना स्कन्ध कै व्यय को देखते हुए इन पाँच रक्षणो को देखता है । वेद्‌ ना-स्कन्ध के समान 
संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान-स्कन्धों का भी । किन्तु विन्तान-स्कन्ध के स्प के स्थान में यह विज्ञे 
षता दै--“नाम-रूप के समुदय से“ नाम-रूप के निरोध से." रेसे एक-एक स्कन्ध के उद््य- 
व्यय दर्शन मे दंसख-दस करके पचास रक्षण कहे गये है, उनके अनुषार-एेसे भी रूप का उदय 
होता है, एेसे भी रूप का व्यय होता है, एेसे भी रूप उत्पन्न होता है, एेसे भी रूप नाश हो जाता 
है, इ प्रकार प्रत्यय ओर रक्षण से विस्तार पूव॑क मनस्कार करता है । 

उस एेसे मनस्कार करने वारे का ध्ये धर्म नटी होकर उत्पन्न होते है ओर होकर नाशो 
जाते है" यह ज्ञान विश्दतर होता है। उस रेसे प्रव्यय ओर क्षण- दो प्रकार से उदय-भ्यय को देखने 
वारे ( योगी ) को सस्य, प्रतीत्यसयुत्पाद, नय! ओर लक्षणः के मेद्‌ प्रगट होते है । 

जो वह अविद्या आदि के समुद्य से स्कन्धो के समुदय ओर अविद्या आदि के निरोध से 
स्कन्धो के निरोध को देखता हे, यह उसका प्रत्यय से उदृय-व्यय का दर्शन है । जो उत्पत्ति के 
लक्षण ओर विपरिणाम के लक्षण को देखते हुए स्कन्धो के उद्‌य.व्यय को देखता है, “यह उसका 
क्षण से उद्य-व्यय का दृशंन है । क्योकि उत्पत्ति-क्षण में ही उत्पत्ति का लक्षण हे ओर भङ्ग-क्षण में 
विपरिणाम का छक्चण । 

एेसे प्रत्यय ओर क्षण से-दो प्रकार से उद्य-व्यय को देखते हुए उसे प्रत्यय से उद्य के 
दृशशन से जनक होने के अवबोध से सञुदय-सत्य प्रगट होता है । । क्षण से उद्य-व्यय के दशन से 
जन्म-दुःख के अवबोध से हुःख-सस्य प्रगट होता है । प्रत्यय से व्यय के दर्शन से प्रत्यय से उत्पन्न 
होने वारे प्रत्ययवान्‌ धमो के नीं उत्पन्न होने के अवबोध से निरोध-सत्म प्रगट होता है । क्षण से 
व्यय के द्शंन से शत्यु-दुःख के अवबोध से दुःख-सव्य प्रगट होता ह । जो उसका उद्य-व्यय का 


दर्शन है, वह लौकिकं मागं ही है- रेखे उसमे संमोह के नहीं होने से मा्ग-सव्य प्रगट होता हे । 


१. एकत्व आदि कै नय मेद । 
२. अनित्य आदि लक्षण | ध 


। 








| 
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उसे श्रत्यय से उद्य के दर्शन से “इसके होने पर यह होता हे'”‹ एसे अवबोध से अनुलोम 
प्रतीत्य समुस्पाद्‌ प्रगट होता है । भ्रस्यय से व्यय के दशंन से “इसके निरोध से यह निरूढ हो जाता 
हे ।* रेखे अवबोध से प्रतिलोमशरतीत्य समुस्पाद प्रगट होता हे । श्षण से उद्य->्यय के दशंनसे 
संस्कृत क्षण के अवबोध से प्रतीस्यसमुल्पन्न धरम प्रगट होते ड । क्योकि संस्कृत ओर प्रतीस्य ससु- 
सन्न ( दोनों ) ही उदय~व्यय के स्वभाव वाले है । 

त्र्यय से उपे उदय कै दुन से हेतु-फरु के सम्बन्ध से सन्तति के उपच्छेद्‌ के न होने के 
अवबोध से एकस्व-नय प्रगट होता है । तब भली प्रकार उच्छेद्‌-दश्टि ( =नास्तिक-दष्टि ) को त्याग 
देता द । क्षण से उद्य के दशन से नथे-नये के उत्पन्न होने के अवबोध से नानत्व-नय प्रगट होता 
हे । तब भी प्रकार शाश्वत-दश्टि को त्याग देता हे । प्रत्यय से उदेय-व्यय के दलन से धर्मो के 
वावत न होने के अचवोध से उसे अव्यापार-नय प्रगट होता ह । तब भली प्रकार आमद 
(= आस्मवाद्‌ ) को त्याग देता है । भ्रस्यय से उद्य के दर्शन से प्रव्यय के अनुरूप फलोर्पत्ति के 
अवबोध से एवं धर्म॑ता-नय प्रगट होता ह । तब भली प्रकार अक्रिय-दष्टि को त्याग देता हे । 


प्रत्यय से उसके उदय कै दशंनसे धर्मौ के निरीह होने ओर प्रत्यय के सहारं रहने के 
स्वभाव के अवबोध से अनारम-रक्षण प्रगट होता है । क्षण से उद्य-व्यय के दृश्ष॑न से होकर नहीं 
होने ओौर पूर्वान्तापरन्त के विवेक के अवबोध से अनित्य-लक्षण प्रगट होता है। उद्य-व्यय से 
पीदित होने के अवबोध से दुःख-लक्षण भी प्रगट होता द । उदय-व्यय के परिच्छिन्नं होने के अव- 
बोध से स्वभाव-लक्षण भी प्रगट होता ह । उदय के क्षण व्यय भर श्यय के क्षण उद्य कैन होने 
ङ अवबोध से स्वभाव-लक्षण मे संस्कृत लक्षण का क्षणिक होना भी प्रगट होता हे । 

उस देसे सत्य, प्रतीत्यससुस्पाद्‌, नय ओर लक्षण के भेद्‌ कै प्रगट हुए (योगी) को, “रेसे 
ये चमं पके कभी भी नहीं उत्पन्न हुए उतपन्न होते है, उत्पन्न हुए निरुद्ध हो जाते है, इस प्रकार 
नित्य नये ही होकर संस्कार जान पढते ह । न केवर नित्य नये, सूर्योदय होने पर जस कीवूद्‌ के 
समान, पानी के बबुला की मति, जल म उण्डां फेंकने पर बनी इदे पंक्ति के सदश, सहका 
नोक पर सरसो के समान, ओर बिजली के चमकने को मति क्षणिक है, माया, (खग-) मरीचिका, 
स्वश्च मे देखी गदं वस्तु, आगके गोरे का चक्र, गन्धं नगर, फेन, केरा (के खम्भा) आदि के 
समान सार रहित, निस्सार कै--ेते भी जान पते ह । यहा तक उसे, “व्यय धर्म ही उत्पन्न 
होता है, ओर उत्पन्न इ खय हो जाता है'-- इस प्रकार से (एक-एक स्कन्ध मँ दस-दस करके) 
पचास रक्षणो को जानने वाका उद्य-व्यय कौ अनुपर्यना नाम का प्रथम तरण-विपद्यना-ज्ञ न 
प्राक्च होता है, जिसके प्राक्च होने से “आरन्ध"विपरयक'' कटा जाता हे । | 


विपर्यना के दस उपड्केश 


तव इस तरुण-विपश्यना से उस आर्च विपदयक को दस विपद्यना के उपक्छेश उस्पन्न 

होते है । विपर्यन। के उपक्छेश ज्ञान प्रास आर्थ-श्रावक ओर (शीर-विपत्ति आदि से) बुरे आचरण 
करने वारे करमस्थान को छोड़ आलसी व्यक्ति को नदीं उत्पन्न होते है, किन्तु भरी प्रतिपत्ति पर 
चरने वारे, जञान-भावना मे लगे हृष्‌, आरम्ध-विपड्यक कुलपुत्र को उत्पन्न होते हीहैं। बे दस 


१. मज्ज्षिम नि २, १, २। संयुत्त नि° १२, १; १। उदान ++ 3 
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उपक्छेश्च कोन से है १ (१) अवभ।ख, (२) ज्ञान, (३) प्रीति, (४) प्रश्चड्धि, (*) सुख, (६) अधि- 
मोक्ष, (७) प्र्रह, (८) उपस्थान, (९) उपेक्षा ओर (१०) निकन्ति । 

यह कष्टा गया है-- “कैसे धर्म के भोद्धलय से ग्रहण किया गया चित्त होता हे १ अनित्य से 
मनस्कार करने बारे को अवभास उत्पन्न होता है, अवभास धमं है । पसे अवभास का भावज्ञेन 
करता है, तःपश्चात्‌ विक्षेप ओद्धल्य है, उस ओद्धत्य से अहण किये गये मन वाला अनित्य से 
उपस्थान ८ =स्दति ) को यथार्थं नहीं जानता हे 1” दुःख से. ` अनाम से उपस्थान को यथार्थं 
नहीं जानता ह ।*' वैसे (ही) “अनित्य से मनस्कार करते इए ज्ञान उत्पन्न होता हे “प्रीति "“" प्रश्र- 
ञ्धि- ` ` सुख `" अधिमोक्ष `" ` भरम्रह ( = वीर्यं = प्रयत्न ) `“ "उपस्थान (स्ति) ` `" उपेक्षा.“ निकन्ति 
उत्पन्न होती है, 'निकन्ति धर्मं है रेसे निकन्ति का आवजन करता है; तत्पश्चात्‌ विक्षेप गीदधत्य 
है, इस ओद्धत्य से प्रहण क्रिये गये मन वाखा अनित्य से उपस्थान को यथाथं नहीं जानता है, 
दुःख से--"अनात्म से उपस्थान को यथाथं नहीं जानता हे ।' 


अवभास 


अवभास कहते हैँ विपश्यना के अवभास को । उसके उत्पन्न होने पर योगी, इससे पहले 
यक्षे इस प्रकार्‌ का अवभास नहीं उत्पन्न हुआ था, निश्चय ही मँ मागंकोपा ख्या ह, फर को 
पालिया दह, रेखे भमागं कोद मागं ओर अफल को ही फल मानता ह । उस अमागं को मागं 
ओर अ-फकरु को फल मानने वारे की विपरयना की वीथी छूट जाती है | वह अपने मूल-कर्मस्थान 
को छोडकर अवभास का ही आस्वादन करते हए बैठता हे । 

वह अवभास किसी भिष्षुका पार्थी मारे हुए स्थान मात्र कोही प्रकाशित करते हुए 
उत्पन्न होता है, किसी का कोटरी को, किसी का कोठरी के बाहरी भाग को भी, किसी का सम्पूणं 
विहार को, गव्यूति, आधा योजन, एक योजन, दौ योजन, तीन योजन `` `किंसी का पृथ्वी के तख 
से अकनिष्ट ब्रह्मलोक तक प्रकाश से परिपृणं करते हुए । किन्तु भगवान्‌ का दृस-हजार खोक-घतु 
को प्रकाशित करते हए उत्पन्न हुभा। | 

इसकी विभिन्नता के सम्बन्ध मे यह कथा है--चि तङ पवेत पर दो भीत वारे घर के 
आतर दो स्थविर वैदे । उस . दिन -कृष्णपश्च का उपोशथ थाः, दिशाय बादलों से धिरी इदं थो, 
रात्रिम चार अंगो से युक्तः अन्धकार विद्यमान था। तब एक स्थविर ने कहा-- “भन्ते, सुनने इस 
समय चैत्य के आंगन मे सिंहासन पर पाँच रंग के एल दिखा देते दै ।'` उन्हे दृसरे ने कहा-- 
८“आबुस, आश्वयै की बात नहीं कह रहे हो । युक्ते इष समय महासमुद्र मे एक योजन कौ दूरी पर 
मछली, कये दिखा दे रहे हँ ।'" 





१, लंका का “सित्‌-पवुलः नामक पर्व॑त । 
२. अमावस्या का उपोशथ था--यह भावार्थं है। 
३. (१) कृष्णपक्च की चातुरद॑शी, (२) घना जंगल, (३) बादल की घटा ओर (४) अर्ध 
रात्रि--इन चारो अंगों से युक्त अन्धकार था) कहा है- 
(चतुरंग तमं एवं कारपक्खचतुद्‌ सी । 
वनसण्डो घनो, मेघपटलं चद्धरत्तिति ॥'` --अभिधान ° ७१ । 





म 
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यह विपर्यना का उपक्रेशा प्रायः शमथ ओर विपश्यना के प्रास ( योगी ) को उत्पन्न 
होतः हे । वह समापत्ति से दबे इए क्केशों के नहीं उत्पन्न होने से भँ महंत्‌ ह" देखा चित्त उत्पन्न 
करता ३ । उश्चवालिकः के रहने वारे महानाग स्थविर के समान, दङ्कन के रहने वार महादत्त 
स्थविर के समान ओर चित्तट पर्व॑त मे निकपेन्नकःप्रधान-घर के रहने वाले चुरलुमन 
स्थविर के समान । 

उनम से यष्ट एक कथा दी जाती है । तलङ्कर के रहने वारे ध्मेदिन्न स्थविर महाभिश्च 
संघ को उपदेश देने वारे एक प्रतिसम्भिद्‌ा प्राक्च महक्षीणाश्रवयथे। वे एक दिन अपने दिनके 
रहने वारे स्थान मे बैठ कर, क्या हमारे जाचा्य उञ्चवालिके के रहने वारे महानाग स्थविर का 
श्रमण होने का कार्य शिरे को प्राप्त कर किया या नहीं? इस प्रकार वजन करते इए उनके 
पथक्‌-जन होने की बात को देखकर, " मेरे नहीं जाने पर पथक्‌-जन-सत्यु को ही प्राक्च करगे" पसा 
जानकर ऋद्धि से आकाश मे उड़कर दिनमें विहार करने के स्थानमें बैठे हए स्थविर के समीप 
उतर वन्दना कर, रत को करके एक ओर बैठ गये । ओर “आवुस, धर्मदिन्न ! असमय मे क्या 
आये हो १ कहने पर “भन्ते, प्रशन पूछने आया हं ।'' कहा । तत्पश्चात्‌ _ -“ जास, पूो, जानते हुए 
करगे ।' कहने पर हजार प्रचो को पृछा । 

स्थविर ने पू.षूचे हये ८ प्रश्नौ का ) उत्तर विनारुके हए दिया । तत्पश्चात्‌-- भन्ते, 
आपका ज्ञान अति तीक्ष्ण हे, कब आपने इस धमं को प्राप्त किय। ? कने पर “आज से साठ वषं 
पूवं आवुस !” कहा । 

“भन्ते ! समाधि का उपभोग करते हैँ १" 

“आवुस ! यह कठिन नहीं है 1" 

“अच्छा भन्ते ! एक ह।थी बनाये । स्थविर ने सम्पूर्णं स्फेदरगका हाथी बनाया । 

अव भन्ते, जैसे यह हाथी कान को निश्चर किये, क पलाये, सूंड को सुख मे डारुकर 
भयानक शब्द्‌ करते इये आपके सामने आता हे, वेसा उसे बनःइये ।*' 

स्थविर ने वैखा बना कर वेग से आते हृष्‌ हाथी के भयागकर आकार को देख, उदकर भागने 
गे । उन क्षीणाश्रव स्थविर ने हाथ बद़ाकर चीवर के कोने को पकड कर “भन्ते, क्षीणाश्रव को 
भय नहीं होता हे ।' क&! । 

उर्ोने उस समय अपने पृथक्‌-जन होने की बात जानकर आचुस, धरम्मदिन्न ! मेरी 
सहायता करो ।” कह पैर ॐ पास उकदु बेड गये । 

"मन्ते । मै जापकी सहायता करने के किप्‌ ही आया ह, मत चिन्ता कीजिये ।' कह कर 
कर्मस्थान कहा । स्थविर ने कर्मस्थान को ग्रहण कर चंक्रमण करने के स्थान म जाकर तीसरी बार 


वैर रखने ॐ समय अग्र-फल अहंतव को पा लिया । स्थविर द्वेष-चरित वारे थे । इस प्रकार के भिक्षु 
अवभास मे विचङित हो जते है । 


ज्ञान 


ज्ञान कहते हँ विपर्यना-क्ञान को । उसे रूप ओर अरूप धर्मौ की तुलना करते हए, विचार 


करते हुए, टे इए इन्द्र के वञ्च के समान नहीं सकने के वेग वाला, तीक्ष्ण, तेजस्वी, अत्यन्त 
विशद ज्ञान उत्पन्न होता हे । | 
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प्रीति 


प्रीति कहते ई चिपर्यना-प्रीति को । उसे उस समय ष्षुद्िका-प्रीति, क्षणिका-प्रीति, अव- 
क्रान्तिका-प्रीति, उद्ेगा-प्रीति, स्फरण-प्रीति- यह पांच प्रकार की प्रीति सारे शरीर को पूणं करती 
हद उस्पन्न होती हे । 


प्रभन्धि 


प्रश्रडिधि कहते हँ विर्यनः-प्रश्रब्ि को। उसे उस समय रात्रिया दिन के रहने बारे स्थान 
म बेठे इए काय ओौर चित्त कीन पीडाहोतीदै, नवे भारी होतेह, न (उनम) कक॑शता आती 
है, न. अक्मेण्यता होती है, न वे गान ८ =रोगी) होतेह ओरन वक्र होते हँ । प्रत्युत उसके 
काय ओर चित्त प्रश्रब्ध ( =खन्त), रषु ( = हल्का ), सदु, कर्मण्य, सुविश्चद्‌ ओर ऋज 
( सीधा ) ही होते है । यह इन प्रश्रड्िधि भादि से अनु्रहीत काय ओर चित्त वाखा (भिश्ठु) 
उस समय अमानुषी रति ( =आचन्द्‌ ) का अनुभव करता है, जिसके प्रति कहा गया है- 
खज्जागारं पविद्रुस्स सन्तचित्तस्स भिक्खुनो । 
अमायुसी रती होति खम्प धम्मं विपस्सतो ॥ 
[शून्य-गरह मे प्रविष्ट, शान्तचित्त भिक्षु को भली प्रकार धमं का साक्षात्कार करते, अमानुषी 
रति ( =आनन्द्‌ ) होता हे || 
यतो यतो सम्मसति खन्धानं उद्यञ्चयं । 
लभति पीतिपामोञ्जं अमतं तं विज्ानतं ॥ 
[वह जैसे जेसे स्कन्धो की उत्पत्ति ओौर॑विनाश पर विचार करता है, ( वैसे ही वैसे ) 
ज्ञानिर्यो की प्रीतिः ओर प्रमोद ( रूपी ) अष्टरत को प्राप्त करता है ।] 
एेसे उसके इस अमानुश्री रति को सिद्ध करती इद खघुता आदि से युक्त प्रश्रड्धि उत्पन्न 
होती हे । 


सख 
सुख कहते है विपरयना-सुख को । उसे उस समय सारे शरीरम संचार करता हुआ 
अति उत्तम सुख उत्पन्न होता । 
अधिमोक्ष 


अधिमोक्ष कहते हँ श्रद्धा को । विपर्यना से युक्त ही उसके चित्त ओर चैतसिकों को प्रसन्न 


करने वाली बरख्वान्‌ श्रद्धा उत्पन्न होती हे । 


प्रग्रह 


प्रग्रह कहते हँ वीयं को । विपरयना से युक्त ही उसे न शिथिल ओर न अत्यन्त आरब्ध 
भी प्रकार ग्रहण किया हुआ वीर्यं उत्पन्न होता है । 


उपस्थान 
उपस्थान कहते हे स्ति को । विपयना से युक्त ही उसे सुप्रतिष्ित गडे हए के समान 


` १. देखिये, चोथा परिच्छेद । 
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अचल, पर्वतराज के :समान स्ति उध्पन्न होती हे । वह जिस-जिस स्थान का आवजंन करता 
हे, अपना मन रे जाता दै, मनस्कार करतः दै, विचार-पूवंक देखता है, वह. वह स्थान प्रवेश कर, 
कूद्कर, दिभ्यचक्चु वाके के परलोक को देखने के समान उसकी स्ति मेँ जान पडते हैं । 


उपेक्षा 
उपेश्चा कहते डँ विपञ्यना-उपेश्च! ओर अ! वजं न-उपेश्षा को । उस समय उसे सब संस्कारों 
म मध्यस्थ हं विपश्यन।-उपेश्चा भी बरुवान्‌ ( होकर ) उत्पन्न होती द । मनोद्वार पर॒ आवजंन- 
उपेक्षा भी । वह उसके उस.उस स्थान का आवजंन करते हुए द्टे इन्द्र के वन्न के समान ओर 
धरत॑न मे डरे हुए धधकते नाराच के समान तेजस्विनी, तीक्ष्ण होकर प्रवर्तित होती हे । 


निकन्ति 
निकन्ति कहते हैँ विपरयना-निकन्ति को । ेसे अवभास आदि से युक्त उसकी विपश्यना 
आखय करती हे सुक्ष्म, शान्तकर निकन्ति उतपन्न होती है, जिसे "निकन्ति-क्छेश है" जाना भी 
नहीं जा सकता । 
ओर जैसे अवभास मे, एेसे इनमे से किसी के उत्पन्न होने पर योगी, आज से पहरे इस 
प्रकार का मुञ्चे ज्ञान नहीं उत्पन्न हुआ था" "इस प्रकार की प्रीति" प्रशरन्धि, सुख, अधिमोक्ष, 
प्रग्रह, उपस्थान, उपेश्चा, निकन्ति परे नहीं उत्पन्न हुं थी, निश्चय ही मँ मागं प्रसत कर किया 
ह, फल प्राप्त कर किथा हँ--रेसखे अमागं को ही मार्ग, ओर अ-फख को ही फर मानता हे । उसके 
अमागं को मागं ओर अ-फल को फल मानते हए विपरयना की वीथि छुट जाती है । वह अपने 
मूल कमस्थान को छोडकर निकन्ति का ही आस्वादन करते हुए बेटता हे । 
यहौँ अवभास आदि उपक्लेश्च की वस्तु होने से उपक्छेश के गये है, अकुशरू होने से 
नहीं । किन्तु निकन्ति उपक्छेश्ञ ओर उपक्छेश की वस्तु भी है । वस्तु के अनुसार ये दस है, किन्तु 
ग्राह के अनुसार तीस होते हँ । 
कैसे १ “मेरा अवभास उत्पन्न हआ! है एेसा मानने से दृष्टप्राह होता हे । (क्या ही सुन्द्र 
अवभास उत्पन्न हुआ है" ठेसा मानने से मान-प्राह होता दै । अवभास का आस्वादन करते हुए 
तृष्णा-ग्राह होता है । इस प्रकार अवभास मेँ दृष्टि, मान, तृष्णा क अनुसार तीन भ्रा होते ह । वेसे 
(ही) शेषो मे भी । रेसे ्राह के अनुसार तीस उपक्छेश होते हँ । उनके अनुसार अकुटराख, अदृक्ष 
योगी अवभास आदि में विचरित हो जाता है, विक्षिष्ठहो जाता है, अवभास आदि मे एक-एक 
को--““यह मेरा है, यह सुक्चमे है, यह मेरी आत्मा है" रेस! देखता हे । इसीखिये पुराने रोगो ने 
कहा दे- 
ओभासे चेव जाणे च पीतिया च विकम्पति। 
पस्सद्धिया सुखे चेव येहि चित्तं पवेधति ॥ 
अधिमोक्खे च पग्गाहे उपट्राने च कम्पति। 
उपेक्खावज्नायञ्च उपेक्खाय निकन्तिया ॥ 
[अवभास, ज्ञान, प्रीति, प्रश्रन्धि, सुख, भधिमोक्ष, प्रञराह, उपस्थान, उपेश्षा-आवजंन की 
उपेश्चा ओर निकन्ति--इनसे चित्त प्रकम्पित ओर विचछ्ति हो जाता हे ।] 
किन्तु, कुरार पण्डित, दश्च, बुद्धिमान्‌ योगी अवभास आदि के उत्पन्न होने पर "यह अवभास 
मुस्े उत्पन्न इभा है, वह अनित्य, संसृत, प्रतीत्यसमुत्पनन, क्षय, व्यय (= रय), विराग ओर 
३० 
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| निरोध के स्वभाव वारा है'--दस प्रकार प्रज्ञा से अरग करता है, परीक्षा करता है अथवा उसे 
#| | एसा होता है--यदि अवभास आष्मा हो, तो आत्मा मानना पडे, किन्तु यह अनात्मा को आत्मा 
माना है, इसखिये वह वशवर्ती न होने से अनात्मा है, होकर नहीं होने से अनित्य हे, उस्पत्ति ओर 
ख्य से पीडित करने से दुःख है-रेसे अरूप-सक्षक में के गये प्रकार से सबका विस्तारपूवंक 
(वर्णन) करना चादिये । ओर अवभास मे, वैसे (ही) शेषो मे भी । 

वह इस प्रकार विचार करके अवभास “मेरा नहीं हे, मुश्चमे नहीं हे, यह मेरी आत्मा नहीं 
ह", देखता है. ` “ज्ञान "` ` निकन्ति, मेरा नहीं है, मुद्षमे नहीं हे, यह मेरी आत्मा नहीं है" 
देखता ह । रेखा देखते हृए अवभास आदि में प्रकभ्पित नहीं होता है, विचरित नहीं होता हे । 
इसीलिए पुराने रोगों ने कहा दै- 


इमानि दस खानानि पञ्जा यस्स परिचिता । 
घम्मुद्धचकुखखो होति न च विक्खेपं गच्छति ॥ 
[इन दस बालों मे जिसकी प्रज्ञा परिचित ( = अभ्यस्त) है, वह धर्म के ओद्धत्य भे शक 
होता हे, ओर विक्षेप को नहीं प्राक्त होता हे ।] 
वह इस प्रकार विक्षेप को नहीं प्रास होते इए उस तीस प्रकार की उपक्छेश्ञ की जटा को 
काटकर, अवभास आदि धर्म मागं नहीं है, किन्तु उपक्छेश से रदित वीथि मं प्रतिपक्ञ विपर्यना" 
ज्ञान मागं हे-रेसे मागं ओर अमागं का निरूपण करता हे । 
उसके "यह मागं है, यह मार्गं नहीं है--इस प्रकार मागं ओर अमागं को जने हुए क्ञान 
को मागौमाभै-ज्ञानददश्न-विश्युद्धि जानना चाये । यहं तक, वह तीन सत्यो का निरूपण कर 
चुका होता हे । | 
कैसे १ दष्टि-विष्ुद्धि मे नाम-रूप के निरूपण से दुःखसत्य का निरूपण किया है, काक्षा- 
वितरण-विश्यद्धिः मे प्रत्ययो के परिग्रह से समुदयसत्य का निरूपण ओर इस मार्गामाग-क्तान-दश्ंन- 
विशुद्धि मे मागं को भरी प्रकार जानने से मागं-सत्य का निरूपण किया है । एसे लोकिक ज्ञान से 
ही तीन सव्यो का निरूपण कर चुका होता है । 
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इक्कीसवाँ परिच्छेद 
` प्रतिपदा-ज्ानदरलन-विश्युडि-निदश 


आढ ज्ञानां के अनुसार सिरे को भ्रात हु विपर्यना ओर नवा सत्य के अनुलोम जानेवाला 
ज्ञान--यह प्रतिपद्‌ा-ज्ञानद्रोन-विश्युद्धि हे । आड -का यहं तात्प, उपक्छेश से रदित, वीथि 
नं रगे हए विपर्यनावारे (१) उद्य-न्यय की अनुपश्यना का ज्ञान, (२) भङ्गानुपश्यना का कान, 
(३) भयतोपस्थानन्ञान, (४) आदीनवानुपद्यना ज्ञान, (५) निवे दाजुपश्यनाज्ञान, (६) मुल्ितु- 
कम्यत। ज्ञान, (७) प्रतिसंख्यानुपदयना कान, ओर (८) संस्कारोपेक्षा हान--ईन जठ तानो को 
जानना चाहिये । न्वा सत्य के अनुरोम जानेवाा हान = इसके अनुकोम का नाम ह । इसखिये 
उसे चूर्णं करने की इच्छावाले को उपक्रेश से रहित उदय~न्यय-ज्ञान क्रो भ्रारम्भ करके इन कनाम 
योग करना चाहिये । 

पुनः उदय-व्यय-जञान म योग करने का क्या आवङ्यकता है ? लक्षणों काभरी प्रकार 
विचार करने के लिये । उदय-व्यय-न्नान परे दस उपक्टेशो से उपक होकर स्वभाव के 
अनुखार त्रिलक्षण का विचार नहीं कर सका, किन्तु उपक्लेश से रदित होकर ( विचार कर ) सकता 
है, इरे पुनः रक्षणो को भरी प्रकार जानने ॐ लिए ही योग करना चाहिये । 

क्षण किसको मनम न करने ओर किससे ईैके इए होने से नदीं दीख पडते ह १ अनित्य- 
लक्षण उदय-व्यय को मन भ न करने ओर सन्तति से हका इआ होने से नहीं -दीख पदता हे । 
दुःख-लक्षण सर्वदा पीदित होनेको मन्मन करने ओर ईर्यापथ से ठेका हुआ होने से नहीं 
दीख पदता दै । अनाध्म-लक्षण नाना धातु अं को अलग-अलग करके मनम न करने ओर घने से 
का इआ होने से नहीं दीख पदता हे । 

उद्य-व्यय का परिग्रह करके सन्तति क कुपित होने से अनित्य-लक्षण स्वभाव से दीख 


पदता हे । सर्वदा पीडित करने को मन में करके ईर्यापथ को देखने पर दुःखखक्षण स्वभाव से. 


दीख पदता है । नाना धातुओं को अकरग-जरूग करके, धन को विभक्त कर देने पर अनात्म-रुक्षण 
स्वभाव से दीख पडता हे । 

यँ, (8) अनित्य, अनित्य-लक्षण (२) दुःख, दुःख-लक्षण ओर (३) अनात्म, अनात्म- 
छक्षण~-दइस विभाग को जानना चाहिये । 

अनित्य पञ्चस्कन्ध हँ । क्यो ! उत्पत्ति, ख्य ओर अन्यथा होने से, अथवा होकर अभाव 
क्वो भ्रा हो जाने से । उत्पत्ति, ख्य ओर अन्यथा होना अनित्य-ल्चषण है, या होकर अभाव का 
जञाने वारा आकर-प्रकार 

“ज्ञो अनित्य ह, वह दुःख है" वचन से वही पचा स्कन्ध दुःख ह । क्यो १ सव॑दा पीडित 
करने से । सर्वदा पीडित करने का भकार दुःख-ल्लण है । 

“जो दुःख दै, वह अनात्मा दै", वचन से वही पचो स्कन्ध अनाम हे । क्यो १ अ-वश- 
वर्तौ होने से । वशवतीं न होने का आकार अनात्म-लद्षण हे । 
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इन सभी को यह योगी उपक्छेश रहित, वीथि मे लगे हुए विपयना वारे उद्य-व्यय की 
अनुपदयना कै ज्ञान से स्वभाव से विचार करत हे । 

उसे इस प्रकार विचर करके बार-बार “अनित्य, दुःख, अनात्म हे-रेसे रूप ओर अरूप 
धर्मौ का विचार करते इण, सोचते हुए वह ज्ञान तीक्ष्ण होकर प्रवतिं होता दे, संस्कार लु होकर 
दीख पडते ह ज्ञान के तीक्ष्ण होकर प्रवतित होने ओर संस्कारो के रधु होकर दौीख पड़ने पर 
उत्पाद, स्थिति ( =जरता ), प्रतिं ८ =भव की प्रवति ), या निमित्त ( संस्कारो का निमित्त ) 
को नहीं पाता ह, क्षय ओर व्यय ८ =ख्य ) के निरोघ मेँ ही स्ष्ति ठदरती हे । 


भङ्खायचुपश्यना ज्ञान 


उसे, “रसे उत्पन्न होकर, एेसे संस्कार निरुद्ध हो जाता हे देखते इष एक स्थान मं 
भङ्गाजुपदयना नामक विपञ्यना-्ञान उत्पन्न होता है, जिसके प्रति कहा गया है-- “कैसे आलम्बन 
को जानकर भङ्गानुपद्यना मे प्रज्ञा विपद्यना मं ज्ञान है? रूप के आलम्बन से चित्त उत्पन्न होकर 
ना हो जाता है, उस आरुम्बन को जानकर उस चित्त के भङ्ग कौ अनुपर्यना करता हे । “` केसे 
अनुपरयना करता है १ अनित्य के तौर पर अनुपदयना करता ह, निष्य के तोर पर नहीं । दुःख के 
तौर पर अनुप्यना करता है, सुख कै तौर पर नही । अनात्मा के तोर पर अनुपर्यना करता है, 
आत्मा के तौर पर नहीं । निवेद्‌ को प्राक्च होता है, अभिनन्दन नहीं करता । विराग करता हे, राग 
नहीं करता { निरुद्ध करता है, उत्पन्न नहीं करता । त्याग देता है, ग्रहण नहीं करता । अनित्य के 
तौर पर अनुपदयना करते हए नित्य होने की संज्ञा ( =ख्यार ) को छोड़ देता हे । दुःख के तोर पर 
भनुपश्यना करते ष सु ख-संन्ञा को “` “" "अनाप्मा के तौर पर अनुपञ्यना करते इए आप्मा होने 
धी संज्ञा को..." निर्वेद को प्रास होते हए नन्दी (तृष्णा) कोः" ` "विराग करते हृष राग को“ 
-““ निरुद्ध करते हृष उत्पत्ति को `“ "*`व्यागते इए ग्रहण करने को छोढ्‌ देता हे । वेदना के आल- 
म्बन से-..---संज्ञा के आलम्बन से" "संस्कारो के आलम्बन से" `` विज्ञान के आलम्बन से"" 
-“"चष्चु कै"" ---जरा-मरण के आरम्बन से चित्त उत्पन्न होकर नाच हौ जाता हे ।““" "` व्यागते 
ए रहण करने को छोड देता हे । 
वत्थुखडमना चेव पञ्ञाय च विवहना । 
आवज्ञनावलञ्चेव पटिसङ्खा विपस्सना ॥ 
[ वस्तु का संक्रमण, प्रज्ञा से विवत्तन ओर आवजन कौ साम्ये -प्रतिंल्या मंगाचु- 
पद्यना हे । ] 


आरम्मणअन्वयेन उभो पएकवचत्थाना । 
निरोधे अधिमुत्तता वयलक्लणविपस्सना ॥ 
[ आरम्बन के अनुसार दोनों का एक प्रकार से निरूपण ओर निरोध मं अधिखुक्त होना-- 
यह व्यय-लक्षण की विपदयनः हे । ] 
आरम्मणश्च परिसङ्खा भङ्ग अनुपस्सति । 
सखुज्जतो च उपदानं अधिपज्जा विपस्सना ॥ 
[ भरम्बन को जानकर भंग की अनुपश्यना करता है, तव शून्य के तोर पर जान पदता 
है- यह अधिप्रज्ञा-विपदयना ह । 
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कुसलो तीखु अञुपस्सनाखु चतस्सो च विपस्सना । 
तयो उपट्ाने कुसलता नानादिद्धिखु न कम्पति ॥ 
[ (अनित्य आदि की) तीनों अनुपद्यनार्ज, चार विपर्यनाओं, आर तीन प्रकार से वख 
पडने मे कुशल भिक्षु नाना दिया में विचलित नहीं होता दै । | 
वह जानने के अथं मे ज्ञान दै, प्रजानन के अथं में प्रज्ञा हे, इसकिष्‌ कहा जाता हे कि 
आलम्बन को जानकर भंग की अनुपर्यना में प्रज्ञा विपर्यना म ज्ञान टहे। 
वँ, आलम्बन को जानकर-- जिख किसी आलम्बन को जानकर ।*"` "` क्षयव्यय के 
तौर पर देख कर--अथं हे । भङ्ग की अदुपदयना ने प्रज्ञा दे-उसके आलम्बन को क्षय = व्यय 
ॐ चोर पर जानकर उत्पन्न हृष्‌ ज्ञान के भंग की अनुपड्यना करने मे जो परज्ञा होती हे, यह विप- 
ङ्यना मे क्षन- कहा गया है, वह कैसे होता हे १ यह प्रदनोत्तर देने की इच्छा से किये गये प्रन 
का अथं हे। 
तत्पदचात्‌ जेसे बह होता है, उसे दिखाने के स्यि खूप के आलम्बन से आदि कहा गया 
ह । वौ, रूप के आलम्बन से चित्त उत्पन्न होकर नाश हो जाता दै-रूप के आरम्बन 
वाला चित्त उत्पन्न होकर नाश हो जाता है। अथवा रूपारुम्बन होने पर चित्त उत्पनच्च होकर नान्न 
हो जाता ह--अथं दै । उस आलम्बन को जानक्रर- उस रूपाङम्बन को जानकर । `` क्षय 
उ्यय से देखकर--अथं है । उस चित्त के भङ्ग को अनुपदयना करता हे- जिस चित्त से उख 
रूपारम्बन को श्चय=व्यय के तोर पर देखा हे, उस चित्त के वाद्‌ दूसरे चित्त से भंग कौ अनुप- 
ङ्यना करता है--यह अथं हे । इसीसिये पुरने लोगों ने कहा दे-- “जाने इए की ओर ज्ञान की-- 
दोनों की भी चिप्यना करता दे ।'' 
यहां, अनुपद्यना करता हे--अनु-भनु देखता हं । अनेक आकारां से बार-बार देखता 
ह--यह अर्थं हे । इसरियि कहा है-- ` कंसे अजुपदयना करता हे ? अनित्य के तोर पर 
अनुपदयना करता द आदि । 
वहां, चकि भंग अनित्यता कीं अन्तिम कोटि ( -- छोर) हे, इसलिये वह भंग की भनु- 
॑ पदयना करने वाका योगी सब संस्कारो को अनित्य के तोर पर अचुपदयना करता हे, नित्य 
| के तौर पर नकीं । तत्परवात्‌ अनित्य के दुःख ओर दुःख के अनात्म होने से, उसी को दुःख क 
तौर पर अनुपद्यना करता हे, सुख के तोर पर नहीं । अनात्मा के तोर पर अनुपदयना 
| करता दे, आत्मा के तौर पर नदीं । 
| 
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चकि जो अनित्य, दुःख, अनाटम हे, उसका अभिनन्दन नह करना चाहिए । ओर जिसका 

अभिनन्दन नहीं करना चाहिये, उसमे राग भी नहं करना चाहिये । इप्ल्ियिे इसमं भङ्ग की अनु- 

| पर्यना के अनुसार, अनित्य, दुःख अनात्म सा देखने पर संस्कारों मं नि्वंद्‌ को प्राप्त होता 

| हे, अभिनन्दन नहीं करता । विराग करता द, राग नहीं करता । बह पसे राग नहीं करता 

| आ, लौकिक ज्ञान से ही राग को निरुद्ध करत। हे, उत्पन्न नहीं करता । समुद्य नहीं करता 

| है-- यह अर्थं है । अथवा वह एेसा विरक्त, जैसे देखे गये संस्कारों को, वेसे (ही) नहीं देखे गये 

भी (संस्कारो) को उनके ज्ञान के अनुसार निरुद्ध करता हे, उत्पन्न नहीं करता । निरोध के तौर पर 
| हयी मनसे करता है । निरोधको ही देखता है, समुदय को नही--यह अर्थं हे । 

बह इस प्रकार प्रतिपन्न हुआ (योगी) प्रतिनिःसगे (त्याग) करता हे, ग्रहण नहीं 

करता । क्या कहा गया हे १ यह भी अनित्य आदि की अनुपश्यना तदाङ्ग के अनुसार स्कन्ध ओर 
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अभिसंस्कारो के साथ क्छेशो को स्यागने ओर संस्कृत होनेके दोष को देखने से उसके विपरीत 
निर्वाण मं छकरा इअ! दौढने से--परित्याग-प्रतिनिःसगं ओर प्रस्कन्दन-प्रतिनिःसगं कहा जाता हे । 
इसखिये उससे युक्त भिश्चु यथोक्त प्रकार से क्डेशों को स्यागता है ओर निर्वाणमें दौडतादहे, न 
उत्पत्ति के अनुसार क्लेशो को ग्रहण करता है, ओर म अ-दोष को देखने के अनुसार संस्कृत के 
आलम्बन को । इसलिये कहा जाता दै--व्यागता है, ्रहण नहीं करता । 

अब, उसके उन ज्ञानां से जिन धर्मो काप्रहाण होता हे, उन्दं दिखलाने के सिये, अनित्य 
के तौर पर अनुपदयना करते हुए नित्य होनेकी संज्ञा को छोडङ्देताटे आदि कहा 
गया हे । वर्ह, नन्दी- प्रीति-युक्त तृष्णा ह । शेष कहे गये प्रकार से ही । 

गाथाओं मे--वत्थुसङ्कमना--रूप के भंग को देखकर, फिर जिस चित्त से भंग देखा गया 
हे, उसके भी भंग को देखने के अनुसार परे की वस्तु से दूसरे वस्तु को संक्रमण करना । पञ्जाय 
च विवट्ना--उद्य को छोड़ कर ज्यय मे उहरना । आवज्ननावलञेव--रूप के भंग को देखकर, 
फिर भंग के आरुम्बन वारे चित्त के भंग को देखने के लिये उसके पञ्चात्‌ ही आवर्जन करने की 
सामथ्यं । परिसङ्खा विपस्सना--यह भारम्बन को जानने वाली भंगानुपर्यना हे । 

आरम्मणअन्वयेन उभो पकववस्थाना--प्रव्यक्च देखे इर्‌ आलम्बन के अन्वय से, 
अनगमन से, जेसे यह, वेसे भूतकाल मे भी संस्कार नाश हुआ था, भविष्यत्‌ में मी नाश होगा- 
रेखे दोनों का एक स्वभाव से ही निरूपण करना-अर्थं है । पुराने रोगों ने यह कहा भी है- 

संविज्मानम्हि विसद्धदस्सनो तदन्वयं नेति अतीतनागते । 
सन्बेपि सङ्कारगता परोकिनो उस्सावविन्दू खुरिये व उगते ॥ 

[ वर्तमान्‌ मे विश्छुद्ध रूप से भंग को देखनेवार। (भिक्षु) उसीके अनुसार भूत ओर भवि- 
ष्यत्‌ मे भी सभी संस्कारांको सूर्य॑ के निकलने पर ओस कीवृद्‌ के समान नरवर निरूपण 
करत। है । ] . 

निरोधे अधिमुत्तता-एेसे दोनों को भंग के अनुसार एक होने का निरूपण करके, उसी 
भंग के जाने बारे निरोध मे अधिसुक्त होना । उसका गोरव करना, उसकी ओर दुकना, ˆ .“" 
अथं है । वयलक्खणविपस्छना--यह उप्य-क्षण की विपद्यना है--एेसा कहा गया है । 

आरम्मणञ्च परटिखङ्खा--पहरे के रूप आदि आलम्बन को जानकर । भङ्गञ्च अनु- 
पस्सति- उस आलम्बन के भंग को देखकर, उसके अ{रम्बन वारे चित्त के भंग की अनुपश्यना 
करता हे । 

खञ्जतो च उपक्नं--उसी के भंग की अनुपर्यना करते इण, संस्कार हौ नाश होते है, 
उनका नाश्च होना मरण है, दूसरा कोड नदीं है-एेसे शून्य क तौर परं जान पडता हे । इसलिये 
पुराने रोगों ने कहा दै-- 

खन्या निरज्छन्ति न चत्थि अज्ञो 
खन्धानं मेदो मरणन्ति वुच्चति । 
तेखं खयं पस्सति अप्पमत्तो | 
| मणि च विज्छं वजिरेन योनिसो ॥ 
| [ स्कन्ध निरुद्ध होते है, दूसरा कोद निरुद्ध होने वारा नहीं हे, स्कन्धो का नाश होनाही 
मरण, कहा जाता है । उसक क्षय को अप्रमत्त (योगी) वच्रसे मणि कोचेदने के समान भली 
प्रकारं से देखतादहै।] ` 
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अधिपञ्जा विपस्सना-जो आरम्बनों को जानता है ओौर जो भंगानुपर्यना है, तथा 
जो श्चून्य के तौर पर जान पडता है--यह अधिप्रक्ताविपदरयना है--ेसा कहा गया है । 

कुसलो तीखु अनुपस्सनासु -अनित्य आदि की तीनो अनुपर्यनाओों में दक्ष भिक्षु | 
चतस्सो च विपस्सनासु-ओर निर्वेद आदि की चारों विपर्यनाओं मे। तयो उपदान 
कुःखटता-- क्षय के तौर पर, व्यय के तौर पर, शून्य क तोर पर-इस तीन प्रकार के जान पड़ने 
म कुशलता । नानादिद्धिखु न कम्पति-शारवत आदि नाना प्रकार की दष्टियों में प्रकभ्पित 
नहीं होता हे । 

वह एेसे प्रकभ्पित न होता इभा, नहीं निरु हज ही निरुद्ध होता हे, नहीं नाश्ञ हज! ही 
नाज्ञे होता है- इस प्रकार मनस्कार करते हुए, कमजोर बतंन के टूटने के संमान, सूक्ष्म धूर के 
उडने के समान, ओर तिरो के समान चूण होते हुए सब संस्कारों के उत्पाद्‌, स्थिति के प्रवर्तित 
होने के निमित्त को व्याग कर नाशको ही देखता है । वह, जेसे कि आंख वारा पुरुष पुष्करिणी के 
किनारे या नदी के किनारे खडा हुआ, बडी-बदी बरद के बरसते इए मेह मेँ पानी के ऊपर बढे- 
बडे पानी के बुखबुरों को उत्पन्न होकर--उत्पन्न होकर जल्दी -जल्दी नाश् हो जते इए देखे, इसी 
प्रकार सारे संस्कार नाश हो जाते है-नाश्च हो जाते है-एेसा देखता है । एेसे ही योगी के प्रति 
मगवान्‌ ने कहा है- 


यथा वुच्वुखकं पस्से यथा पस्ते मरीचिकं। 
एवं रोकं अवेकंखन्तं मच्चुराजा न पस्सति ॥" 


[जो इस रोक को बुलबुरे की तरह या मरीचि की तरह देखे, उसे यमराज नदीं देखता हे ।] 
उसे एेसे सारे संस्कार नाद्य हो जातेदहै-नश्हो जतेदहै-प्रति क्षण देखते हुए आट 
आनृशंसा बाला भंगानुपर्यना-ज्ञान बलप्राक्त हो जाता हे । ये आर आनृद्यंस है--{(१) भव-दषटि 
का प्रहाण, (२) जीने की चाह का त्याग, (३) सवंद्‌ा भावन। में कगे रहना, (४) विद्खुद्ध आजीविका 
का होना, (५) नाना प्रकार के कार्यौ मे भिद्ने की उत्सुकता का त्याग, (६) भय से रहित होना, 
(७) सहन-शीरता की प्रासि, ओर (८) उदासी तथा आसक्ति पर विजय प्रास्त कर छेना । इसलिये 
पुराने रोगों ने कहा है- 
इमानि अद्गुणमुत्तमानि दिस्वा तहि सम्मति पुनप्पुनं । 
आदिन्तचेटसिरसृपमो सुनि भद्गाचुपस्सी अमतस्स पत्तिया ॥ 


[इन आठ उत्तम गुणों को देखकर शिर फ वख के जरते हुए के समान भंग की अनुपश्यना 
करने वारा सुनि (भिक्षु) अग्रत (निर्वाण) की पर्षि के ल्यि, उसी मे बार-बार विचार 
करता हे । ] 


भयतोपस्थान ज्ञान 


उसे एेसे सब संस्कारो के क्षय, व्यय, मेद्‌ (=नाश) ओर निरोध के आलम्बन वाख भंग 
की भनुपरयना करते हुए, भावना करते हए, अभ्यास करते हए, सारे भव, योनि, गत्ति, स्थिति, 
सस्वावास के संस्कार उसी प्रकार महाभयानक ज्ञान पडते है, जिस प्रकार कि डरपोक पुरुष को 
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सिंह, ब(घ, चीता, भाक्‌, रुकड्वग्वा, यक्ष, राक्षस, चण्डवेर, चण्ड कुत्ता, मद्मस्त हाथी, भयानक 
आशीविष (सपं), अङ्ानि-चक्र, इमशान, युद्ध-भूमि, जखे हुए अंगार आदि को देखकर । उसे 
“भूतकार के संस्कार निरुद्ध हो गये, वतंमान्‌ कार के निरुद्ध हो रहे हँ, भविष्यत्‌ कार म उत्पन्न 
होने वारे संस्कार भी इसी प्रकार निरुद्ध हो जायगे-रेसे देखते हए, इस स्थान मे भयतोपस्थान- 
ज्ञान उत्पन्न होता हे । 

उस सम्बन्ध मे यह उपमा हैे-एक खी के तीन पुत्रों ने राजा का अपराध (दोष) किया 
था । राजा ने उनके शिर काट रेने की आज्ञा दी । वह (खरी) पुत्रां के साथ वधस्थरू पर गदं । तब 
उसके जेठे पुत्र के शिर को काटकर मक्षे का काटना आरम्भ किये । बह जेठे केशिरकोकटा हुआ 
ओर मश्चरे का करता हुआ देख छोटे के आख्य को त्याग दी, “यह भी इन्हीं के समान होगा ।' 
उसके जेठे पुत्र के क्टे हुए शिर को देखने के समान योगी का भूत-कार के संस्कारों के निरोधको 
देखना है, मश्चरे क कटते हुए शिर को देखने के समान वतं मान्‌ कारु के (संस्कारों के) निरोध को 
देखना ह । "यह भी इन्हीं के समान होगा ेसा सोच कर छोटे के आख्य को त्यागने के समान, 
भविष्यत्त्‌ कार म भी उत्पन्न होने वारे संस्कार नाश्चहो जायंगे- इस प्रकार भविष्यत्‌ कारके 
(संस्कारों के) निरोध को देखना है । उसे एेसे देखते हुए, इस स्थान मे भयतोपस्थान-क्तान उस्पन्म 
होता हे। 


दूसरी भी उपमा दै- एक पूतिप्रजा-स्री१ दस पुत्रो को उत्पन्न की । उनमें नव मर 
गये, एक हाथ मे आया हुभा मर रहा है, दूसरा पेदमें है । वह नव पुच्रोंको मरे हुए ओर दसवें 
को मरते हुए देखकर पेट में रहने वारे के आल्य को त्याग दी--“यह भी इन्हीं के समान होगा ।' 
वहो, उस स्री के नव पुत्रों के मरने के अनुस्मरण के समान योगी का भूत-का के संस्कारों के 
निरोध को देखना है । हाथ मे आये हुए को, मरते हुए देखने के समान योगी का वतंमानू-कार के 
(संस्कारों के) निरोध को देखना है । पेट में रहने वाले के आलय को त्यागने के समान भविष्यत्‌- 
कारु के (संस्कारों के) निरोध को देखना हे । उसे से देखते हुए, इस क्षण मे भयतोपस्थान-ज्ञान 
उत्पन्न होता हे । 

भयतोपस्थान-ज्ञान डरता है य। नहीं डरता है ! नहीं डरता है । क्योकि वह *भूत-कार के 
संस्कार निरुद्ध हो गये, वर्तमान कारु के निरुद्ध हो रहे हैँ, भविष्यत्‌ कारु के. निरुद्ध होगे रेखा 
विचार करना मात्र ही होता है । इसलिये जसे कि आंख वाला पुरुष नगर के द्वार पर तीन अग्निक 
गड्ढा को देखते हए स्वयं नहीं डरता है, केवर उसे जो जो इसमे गिरेगे, सब महान्दुःख पायंगे-- 
ठेसा विचार मात्र ही होता है, अथवा जसे आंख वाखा पुरुष खेरा का श्युरु, रोहे का श्चूर, सोने का 
श्रू-पेसे परिपारी से रखे हुए तीन श्रो को देखता हुआ स्वयं नहीं डरता हे, केवर उसे “जो 
जो इन श्या पर गिरेगे, सब दुःख प्राक्त करंगे-एेसा विचार माच्रही होता हे। इसी प्रकार 
भयतोपस्थान स्वयं नहीं डरता है, केवर उसे, तीन अग्नि के गड्ढा ओर तीन शूलं के समान तीनों 
भवो मे ““भूत-कार के संस्कार निरुद्ध हो गये, वतं मान्‌ कार के. निरुद्ध हो रहे है, भविष्यत्‌ काल 
के निरुद्ध होगे" रेखा विचार माच्रही होता है । 


चकि उसे केवर सारे योनि, गति, स्थिति ओर भिवास के संस्कार विनाश मं पडे हष भय- 
युक्त होकर भय के तौर पर जान पडते हँ, इसखिये भयतोपस्थान कहा जाता ह । ठेसे भय के तौर 


१, जिस स्री की सभी सन्ताने उत्पन्न होकर ही मर जाती दै, उसे 'पृतिप्रजाः चरी कहते दे । 
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पर जान पदने के सम्बन्ध में यह प(लि (पाठ) है--““अनित्य के तोर पर मनस्कार करते इए क्या 
भय के तोर पर जान पडता है १ दुःखः" "` अनात्मा के तोर पर मनस्कार करते हए क्या भय के 
तौर पर जान पडता है १ अनिव्यके तौर पर मनस्कार करते हुए निमित्त भय के तौर पर जान 
पदता है । दुःख के तौर पर मनस्कार करते इए प्रविं भय के तोर पर जान पड़ता है । अनात्मा के 
तोर पर ममस्कार करते हुए निमित्त ओर प्रवर्ति भय के तोर पर जान पडते हैँ 1" 

वहाँ, लिमिन्त का तास्प्यं है--संस्कार-निमित्त । भूत, भविष्यत्‌, वर्तंमानू काल के संस्कारों 
का यह नाम है । अनित्य के तोर पर मनस्कार करते इए संस्कारों के मरण को ही देखता हे । 
उससे उसे निमित्त भय के तोर पर जान पडता है । प्रवति का अथं दहै--रूप ओर अरूप के भवों 
की श्रवत्ति। दुःख कै तोर पर मनस्कार करते हुए सुख माना जने पर भी प्रवर्ति के प्रतिक्षण पीडित 
होने को हयी देखता है। उससे उसे श्रवति भय के तौर पर नान पडती है । किन्तु अनात्मा के तोर 
पर मनस्कार करते इए इन दोनों को भी शून्य म्राम के समान ओर (खग-) मरीचिका, गन्धवं-नगर 
आदि के समान रिक्त, तुच्छ, शून्य, स्वामी रहित, मागं -दृजञंक रहित देखता है । उससे उसे निमित्त 
ओर प्रवति दोनों भय के तोर पर जान पते हैँ । 


आदीनवज्ञान 


उसे उस भयतोपस्थान-ज्ञान की भावना करते हुए, भम्यास करते हए सारे भव,"योनि, गति, 
स्थिति, सच्वावास में त्राण ( = रक्चा), केण ( = रक्षा-स्थान्‌), गति, ओर प्रतिशरण नहीं दिखादर 
देता है, सारे भव, योनि, गति, स्थिति, निवस के संस्कारो मे एक संस्कार मे भी प्रा्थ॑ना (= चाह) 
या परामर्शं ८ = दद्-्राह) नहीं होता है, तीनो भव रुप रहित अग्नि से पूणं गड्ढे के समान, 
चारो महाभूत ८ = प्रथ्वी, जक, अग्नि, वायु) भयानक विषवारे आशीविष (सपं) के समान, पांच 
स्कन्ध तलवार उडठाये वधक के समन, छः भीतरी जयतन श्यून्य माम के समान, छः बाहरी आयतन 
गौव को लूटनेवारे डाकुओं के समान, सात विन्न की स्थितिथां ओर्‌ नव सत्वाव।स ग्यारह अश्चिर्यो 
से आदिश्च, धधक-धधक कर जरते ओर प्रकाशमान्‌ होने के समान, तथा सारे संस्कार फोड्ा, रोग, 
दाट्य्र ( = कांटा), दुःख, आबाधा होने के समान भस्वाद्‌ रहित, नीरस, महादोषो की राशि होकर 
जान पडते है । 

कैसे १ सुखपू्व॑क जीने की दइच्छावाले डरपोक पुरुष के किए रमणीय आकारसे रहनेवाखे 
भी हिंसक जन्तुओं से युक्त जंग के समान, सिंह युक्त गुफा के समान, रक्षस रहनेवारे जरु के 
समान, तरुवर उटाये रिपु के समान, विष युक्त भोजन के समान, चोरो से युक्त मागं के समन, 
जलते इए घर के समान ओर चदाह की दईं सेना के युदध-भूमि के समान होता हे । जेसे किं वह 
पुरुष इन हिंसक जन्तुओं से युक्त जंगर आदि को पाकर डरा हज, संचिगन हो, लोमहषेण को प्राक्च 
हो चारो ओर खतरा ही देखत है, इसी प्रकार यह योगी भङ्ग की अनुपश््यना के अनुसार सब 
संस्कार के भय क तौर पर जान पड़ने पर चारो ओर नीरस, आस्वाद रहित दोषो को ही देखत हे । 


= ९ [क १ 
उसे एेसे देखते इए आदीनव-ज्ञ(न उत्पन्न होता है । जिसके प्रति यह कहा गया ह- 
"कैसे भयतोपस्थान मेँ प्रज्ञा आदीनव मे हान है? उत्पाद भय है-- यह भयतोपस्थान मं प्रस्ता 


आदीनव म शलान ह । प्रवति भय है" ““ "" निमित्त भय हे" " आचूहन ( = राक्िकरण) भय है 


१, परटिस्म्भिदा पालि । 
३९ 


षै १ 1-- =-= 


१1 अ 3 ~ ~ 


= +) ~ 


१ ~ 





> कड क, ; क 





२७२ | = ` विशुद्धि माग [ परिच्छेद २१ 


,.„,.-शरतिसन्धि अय हे. "गति भय हे." -निडति ( = पैद्‌। होना) भय है" “उत्पत्ति भय हे 
॥. जन्म अय है ,-...+जरा भय हे. ~ -.-व्याधि भय है."मरण भय है*." "` शोक भय 3 
परिदेव मय है. ` उपायास भय दै--यह भयतोपस्थान में प्रज्ञा आदीनव म ज्तान है । अन्‌- 
उत्पाद्‌ क्षेम ( = कल्याणकर) है--यह शान्ति-पद्‌ म ज्ञान है, अ-प्रवतिं*“" *""अनू-उपायास क्षेम 
हे--यह श्ान्तिपद्‌ म ज्ञान दै । उस्पाद्‌ भय ओर अनुत्पाद क्षेम है-- यह शान्तिपद्‌ मे ज्ञान दहे, 
प्रवति". ---उपायास भय ओर अन्‌-उपायास श्चेम हे--यह शान्ति-पद्‌ मे ज्ञान है। उत्पाद दुःख 
हेय भयतोपस्थान में भक्ता आदीनव में ज्ञान है, प्रवति" "`" उपायास दुःख हे--यह भयतोप- 
स्थान में प्रज्ञा आदीनव मे ज्ञान है। अनुत्पाद सुख हे--यह शान्ति-पद्‌ मे क्ान हे "ˆ` अ-प्रवतिं 
..-अन्‌-उपायास सुख है--यह शन्तिपद मे ज्ञान हे । उत्पाद दुःख ओर अनुत्पाद सुख हे-- यह 
ज्ान्ति.पद्‌ मे ज्ञान है, प्रवर्ति." उपायास दुःख दै भौर अन्‌-उपायःस सुख है--यह शन्ति-पद्‌ मे 
ज्ञान हे । उत्पाद सामिष है-यह भयतोपस्थान मे प्रज्ञा आदीनव में ज्ञान है । “` ^“ श्रवति“ "^" 
उपायास सामिष हे--यह भयतोपस्थान मे प्रज्ञः आदीनव मे कान दै । अनुत्पाद्‌ निरामिष दै-- 
यह शान्ति.पद्‌ में ज्ञान दै, अ-प्रवर्ति ““ “* "अनू-उपायास निराभिष है --यह शन्तिपद्‌ में ज्ञान हे । 
उत्पाद सामिष है ओर अनुध्यषद्‌ निरामिष है--प्रह शन्ति-पद्‌ मं हान हे । प्रवति *** .-"उपायास 
सामिष ओर अनुपायास निरामिष है यद शन्तिषद मे ज्ञान हे । उत्पाद संस्कार है--यरह भयतो- 
पस्थान मे परज्ञा आदीनव मे लान है। प्रवतिः" `""उपायास संस्कार है--यह भयतोपस्थान में 
रज्ञा आदीनव मे ज्ञान ह । अनुत्पाद्‌ निर्वाण है--यह शान्तिपद मे ज्ञान है । अ-प्रवतिं““ अन्‌- 
उपायास निर्वाण ह--यह शान्तिपद मे ज्ञान है । उत्पाद्‌ संस्कार ओर अनुत्पाद निवाण हे--यह 
लान्तिपद्‌ मै जान ह । प्रविं.“ ` उपायास संस्कार ओर अनू-उपायास निर्वाण है--यह शान्ति- 
पदमे ज्ञान है। 
उप्पादञ्च पवत्तञच निभित्तं दुक्खन्ति पस्सखति । 
आयुहनं पटिसेन्धि जाणं आदीनवे इदं ॥ 

[ उप्पाद, प्रवति, निमित्त, दुःख, आयूहन, प्रतिसन्धि- दुःख है; इस प्रकार देखता हे -यह 

आदीनव म क्न हे । | 
अयुप्पादं अप्ववत्तं अनिमित्तं खुखन्ति च । 
अनायूदनं अप्पटिसखन्धि जाणं सन्तिपदे दद्‌ ॥ 

[ अनुत्पाद, अ-प्रवतिं, अ-निमित्त, सुख, अन्‌-आयूहन, अप्रतिसन्धि सुख ईहै--यह रान्ति- 
पद्‌ मे ज्ञान टहै।] न्यः 

आदीनवे जाणं पञ्च टखानेखु जायति । 
पञ्च उाने खन्तिपदे दसजाणे पजानाति । 
दिन्नं जाणानं कुखटता नानादिद्धखु न कम्पति ॥ 

[ आदीनव मे ज्ञान पच स्थानो मे उत्पन्न होता हे ओर शान्तिपद मे (कषान) पांच स्थानो 
नं । रेसे दस ज्ञाना को जानता है । दोनो जानो की कुशरता से नाना प्रकार की दृष्टयो मं प्रकभ्पित 
नहीं होता है । 1 । 

वह ज्ञात होने कै अथं मे ज्ञान है, प्रजानन के अधं में प्रज्ञा है, इसकिणु कहा जाता हे कि 
भयतोपस्थान से प्रज्ञा आदीनव में ज्ञान हे ।**९ 


क्क" रं 
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वरहा, उत्पाद-- पूवं कमं ऊे प्रत्यय से यहां उत्पन्न होना । प्रवतिं--उस प्रकार से उत्पन्न 
हए का प्रवर्तित होना । निमित्तं--सभी संस्कार-निमित्त । आयूहन -भविष्य की प्रतिसन्धि का 
हेतु हुआ कमं । प्रतिसन्धि--मविष्य की उव्यत्ति । गति-जिस गति से बह प्रतिसन्धि होती 
हे । निञ्बत्ति-- स्कन्धो का उत्पन्न होना । उत्पत्ति--““समापन्न हुए या उत्पन्न इए कीः? रएेसे 
कही गयी विपाक की प्रवति । जन्म (= जाति)--जरा जादि का कारण हुआ जन्म । जरा, व्याधि, 
मरण आदि प्रगट ही है । 

य्ह उत्पाद्‌ आदि पच ही आदीनव-ज्ञान की वस्तु के अनुसार कहे गये ई, शेष उनके 
पर्यायवाची होने के अनुसार । निञ्वत्ति ओर जन्म--ये दो उत्पद्‌ ओर प्रतिसन्धि के पर्यायवाची 
& । गति ओर उत्पत्ति--ये दौ प्रविं ओर जरा आदि निमित्त के । इसणिये कहा हे-- 


उप्पाद च पवत्तञ्च निमित्त' दुक्खन्ति पस्सति । 
आयुष्टनं पटिसन्धि जाणं आदीनवे इद्‌ ॥ 
ओर 
'“आदीनवे जाणं पञ्च उानेखु जायति ।"' 


(अनुत्पाद क्षेम हे--यदह शान्तिपद्‌ मे ज्ञान हे" आदि आदीनव ज्ञान कै विरोधी ज्ञान 
को दिखलाने के लिये कहा गया है । या भयतोपस्थान से आदीनव ( = दोष) को देखकर उद्‌ विग्न 
हृद्य वारे को अभय, क्षेम, निर।दीनव ( = दोष-रदित) भी दै-एेसे आइवासन देने के किए भी 
यह कहा गया है । अथवा चकि इसके उष्पाद्‌ आदि भय कै तौर पर जान पडते है, उसका चित्त 
उनके विपरीत घ्युका होता है, इसलिये भयतोपस्थान के अनुसार सिद्ध हए आदीनव ज्ञान के आनु- 
शंस को दिखाने कै लि भी यह कहा गया दै-रेसा जानना चाहिये । 

यहोँ जो भय दै, वह चकि नियमतः दुःख हे भोर जो दुःख हे, वह वत्तं-अध्मिष (= भव- 
राग), लोक-आमिष ( = वस्तु-काम-राग), ओर क्टेश-अमिष ( = छन्द्‌-राग) से मुक्त नहीं होने 
से सामिषदहै। ओर जो सामिष है, वह संस्कार मात्र ही है। इसल्यि "उत्पत्ति दुःख हे-यदह 
भयतोपस्थान में प्रज्ञा आदीनवमे ज्ञाने" आदि कहा गयाहे। रेखा होने पर भी भय, 
दुःख ओर सामिष के आकार से--एेसे विभिन्न आकारो से प्रविं के अनुसार यहां विभिन्नता 
जाननी चाहिये । 

वस ज्ञानो को जानता हे--आदीनव ज्ञानको जानते इए, उत्पाद्‌ आदि वस्तुवारे पांच 
ओर अनुत्पाद्‌ आदि वस्तु वारे पाँच-(इन) दस ज्ञानां को जानता हे, प्रतिवेध करता है, साक्षा- 
त्कार करता हे । 

दोनो ज्ञानो की कुशरता से--आदीनव क्न ओर शान्तिपद्-ान--इन दोनों (ज्ञानं) 
की कुरारूता से । नाना प्रकारकी दशिय मे प्रकम्पित नदीं होता दे-परम दष्ट-धम- 


निर्वाणः आदि के अनुसार होनेवाली दश्ियों में प्रकम्पित नहीं होता हे । यहाँ शेष सरल ही है । 





१. धम्मसंगणी | 
२. दे° प्रष्ठ २४२ 
| ३. ““भिक्षुभो, कितने श्रमण ओर ब्राह्मण पोच कारणों से दृष्टधर्म~निर्वाणवादी (इसी संसार 
मं देखते-देखते निर्वाण हो जाता दै, एेसा माननेवाटे) द | आदि। इस प्रकार कदी गयी दृष्टि । 
देखिये, दीघनि° १, १। 
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वह ठेसे सव संस्कारो को आदीनव के तौर पर देखते इए सारे भव, योनि, गाति, विक्ञान 
की स्थिति, सत्वावास के संस्कारो मं निर्वेद को प्राक्च होता है, उदास होता ह, उसमे अभिरमण 
नहीं करता ह । जैसे कि चिचकरूट पवेत के निचले भाग मं अभिरमण करनेवाखा सुवणं राजहंस 
चण्डाल-प्राम के द्वार के गन्दे गड्ढे मे नहीं अभिरमण करता हे, (बह) सातं 'परहासरोमं दी 
अभिरमण करतां ह, रेखे ही यह भी योगी रूपी रजस आली प्रकार आदीनव देखे गये संस्कारो म 
नह अभिरमण करता है, किन्तु भावना की रति से युक्त होने से भावन। के रमण करनेवाङी सात 
अनुपरयनाओं मं ही रमण करता ह । चैसे सोने के पिजदे मे डा इभ पञ्यओं का राजा सिह 
अभिरमण नहीं करता ह, (वह) तीन इजार योजन विस्तृत हिमाखय मनं ही रमण करता हे, रेखे 
ही योगी रूपी सिह तीन प्रकार के सुगति-भव मं नहीं अभिरमण करत ह, किन्तु तीन अनुपद्यनाओं 
म ही रमण करता है । ओर जेसे किं एकदम सफेद सात प्रकार से प्रतिष्ठित ऋद्धिमान्‌ › माकाश 
(-मागं) से जानेवाला हाथियों का राजा छन्त नगर के बीच नहीं अभिरमण करता हे, हिमालय 
के छदन्द्‌-हद्‌ के जंगरूमे ही अभिरमण करता है, रेखे ही यह योगी रूपी रेष्ठ हाथी सभी संस्कारों 
त नहीं अभिरमण करता हे, “अनुत्पाद छ्ेम है", आदि प्रकार से देखे इण कान्तिपद सं दी अभि- 
रमण करता. हे, उखकी ओर छक हृष्‌ मन वाखा होता दे । 


भुञ्चितुकम्यता-ज्ञान 


यह पृं केदो ज्ञानो के अर्थसेषएकही हे । इसीलिए पुराने रोगो ने क दै--““भयतो- 
पस्थान, एक ही तीन नामोंकोप्राक्चहयोता हे । सब संस्कासे को भयके तौर पर देखने से भयतोपस्थान 
नाम हआ हे । उन्दी संस्कारो के आदीनव को उत्पन्न करने से आदीनवानुपश्यना नाम हुजा दे । 
उन्हीं संस्कारो मे निवेद को उत्पन्न करने से निवे दाजुपदयना नाम हा हे ।› पालि भौ कहा 
गथा “जो भयतोपस्थान मे प्रज्ञा दै, जो आदीनव मे क्ञान 2 आर जो निर्वेद दै--ये धमे एक 
अर्थवाछे ह, व्यञ्जनमात्र भिन्न देर ।'' 





इस निर्वेद्‌-क्षान से इस कुपुत्र के निर्वेद, उदासी ओर अनभिरत होते इषु सारे भव, 
योनि, गति, विज्ञान की स्थिति, सर्वावास के संस्कारो मे एक भी संस्कार मे चित्त नहीं रुगत। 





सा 





१, अनवतप्त ( = मानषरोवर) हृद को धेरकर स्थित दो सतौ योजन ऊँचे "ˆ“' गन्धमादनः 
काल, कैलाश, सुदर्शन, चित्रकूट-- इन हिमाट्य की र्पोच चोयियो मसे पदिचम दिशा की चोटी 
चिच्रवूट-पर्वत कदी जाती दै--टीका । 

२. सात महासर विभिन्न ग्रन्थो मे विभिन्न प्रकार से वणित ई, यथा--“कणंमुण्डकः रथकारः 
अनवतप्त, सिंह-प्रपात, छन्त; मन्दाकिनी, कुणाल हृद” [ दीघनि° अद्र ], ““कर्णमुण्डक, रथकारः 
अनवतप्त, सिंह प्रपात, छद्‌न्त, मुचिलिन्द, कुणाल हद्‌ [मन्द्िमनि° अद्ध°. (“कणं मुण्डक; रथकार, 
अनवत, सिंह प्रपात, मन्दाकिनी, मुचरि्द, कुणाल-हदः” [ संयुत्त नि अड° ], “कण्डमुण्डक, 
रथकार, सि-ग्रपात, छन्त, तियगं ( = तियग्गल 2, अनवतत, कुणाल हद्‌” [ जातकट्टकथा ॥ 
जर ““अनवतक्त, कर्णमुण्ड, रथकार, छदन्त, कुणाल मन्दाकिनी, धिहःप्रपात” | अभिधानप्पदीपिका | 

३. पटिसम्भिदामग्ग । । 
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है, नहीं चिमटत दै, नहीं धता है, सरे संस्कारो से चुटकारा पाने ओर निकलने की इच्छा 
वाखा होता हे | 

किस प्रकार १ ससे जाल के वीच गयी इई मछली, सपि के मुख में गया इञा मेंढक, पिंजडे 
मे डाला गया जंगली सुगा, दद पाश मे गयाहुभा ग, संपिर के हाथमे गया हुआ सोप, 
महादरूदक मेँ फसा इआ हाथी, ग्ड के मुख मं पड़ा हुआ सर्प॑राज्ञ, राइ के सुखम प्रवेश 
किया हुआ चन्द्रमा, दुङमनो से धिरा हुआ आदमी-जआदि; इस प्रकार के (सभी) उन-उनसे 
छुटकारा पाना ओर निकलना ही चाहते है, णेस उस योगी का चित्त सारे संस्कारो से छुटकारा 
पाने ओर निकलने की इच्छावारा होता है। तव, एसे सव संस्कारो के आर्य से रित, सारे 
संस्कारो से चुटकारा पाने की इच्छावारे उस (योगी) को मुडचितुकम्यता-ज्ञान उत्पन्न होता हे । 


प्रतिसंख्या-ज्ञान 


वह ेसे सरे भव, योनि, गति, स्थिति, निवास के संस्कारो से चुटकारा पाने की इच्छा- 
वाक। सारे संस्कारो से छुटकारा पाने के किए पुनः उन्हीं संस्का रो को प्रतिसंख्यानुपद्यना-ज्ञान से 
त्रिरक्षण का आरोपण करके परिग्रह करता ह । 

वह सारे संस्कारो को अत्यन्त अनित्य ( = अ-घ्र व = अज्ञाइवत), क्षणिक, उत्पाद्‌ ओर 
व्यय के परिच्छेद, न।शवान्‌ , चं चर, प्रभंगुर, अध्रुव, विपरिणाम स्वभाव, सार-सहित, विभव 
( = विनाश), संस्कृत, मरण-स्वभाववाे होने आदि के कारणों से अनिव्य है--एेसे देखत हे । 
स्वद्‌ पीडित करने, असद्य होने, दुःख की वस्तु होने, रोग, फोडा, शल्य (= कोटा), पाप, आबाधा, 
विपत्ति, उपद्रव, भय, उपसर्ग ( = क्ंक्चट), अ-त्राण, अ-रेण ( = अ-रक्षा-स्थान), अदारण, आदीनव, 
पाप की जद, वधक, साव, मार का आमिष, जन्म के श्वभाववारा, बृढ होने के स्वभाव वाखा, 
व्याधि, शोक, परिदेव, उपायास, संक्लेश होने के स्वभाववाला होने आदि के करणो से दुःख 
हे--फेसः देखता है | असुन्दर, दुर्गन्ध, जिगुष्सित, प्रतिकूल, सं वारने के अयोग्य, कुरूप, बीभत्स 
होने आदि के कारणो से दुःख-रक्षण ङे परिवार हुए अश्युम के तोर पर देखता हे । परव, रिक्त, 
तुच्छ, शून्य, स्वामी रहित, अनात्मा ( = अनीश्वर), अवशवर्ती आदि होने के कारणों से अनात्म के 
तौर पर देखता द । ेसे देखते इषु त्रिरक्चण का आरोपण करके सं स्कार परिग्रहीत होते हे । 

क्यो यह इन्दे एेसे परिग्रह करता है १ छुटकारा पाने के उपाय को ठीक करने के किए । उस 
सम्बन्ध सें यह उपमा है-- एक आदमी “मछलियां को पकरंगाः सोचकर टाप ( = मच्छखिपं ) 
छेकर पानी भ डाला । बह टाप के सुख से हाथ को उतार, पानी सांपकी गर्दन को पकड़कर, 
वेने मखली पकड़! है" ( सोच ) प्रसन्न हुआ । वह “ने बहुत बद़ी मखली को पा ख्या 
(८ सोच ) उडाकर देखते इए तीन स्वस्तिक को देखने से सोपि है" जानकर भयभीत हुआ, 
उसके दोष को देख, पकडने मे निवेद को प्रा होता, चुटकारा पाना चाहते हष, चुटकारा पानेका 
उपाय करते पूँछ के सिरे सेखेकर हाथ को दुद'कर, बो को उठा, शिर के उपर दो तीन बार मार 
कर, सोप को दुरब॑ल करके “जाओ, दुष सोप !"' ( कहते इए ) छोड़, जद्दी से तार के किनारे 


मेद पर चद्‌ कर “मँ महान्‌ सप के सुख से चुटकारा पाया ह! (सोचते ) अपने आने के 


मागं को देखते हुए खड़ा हो गया । 
वहौँ उस आदमी के "मचछ्टी' जानकर सोपि की गर्दन को पकड्कर प्रसन्न होने के समय 
के समानइस भी योगी का प्रारम्भसे ही शरीर को प्राक्त कर प्रसन्न होने का समय है । उसके टाप 
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ॐ मुख सेश्शिर को निकाल कर तीन स्वरितिक को देखने के समान इसका घन को अर्ग-अल्ग करके 
संस्कासें मे त्रिलक्चण को देखनः हे । उसके भयभीत होने के समय के समान इसका भयतोपस्थान- 
ज्ञान हे । तत्पश्चात्‌ आदीनव देखने के समान आ दीनवानुषश्यना-ज्ञान है । पकड़ कर निवंद प्रास होने 
ॐ खमन निर्वे दनुपर्यना-ज्ञान दै । सोप को ददाने की इच्छा के समान सुञ्धिततकम्यता-्ान हे । 
छुटकारा पाने के उपाय को करने के समान प्रतिसंख्या नुपरयना-ज्ञान से संस्कारों मे त्रिरक्षण का 
आसोषण करना हे । जसे बह आदमी सोप को मार कर दुरु करके रट कर सने के छि असमथं 
बना कर, भली प्रकार छोड़ दिया, एेसे यह योगी त्रिलक्षण के आरोपणसरे संस्कारों को मार कर 
दुर्बल करके, पुनः नित्य, सुख, छुभ, आस्मा के आकार से जान पडनेके लिए असमथं करके भरी 
प्रकार छोड़ देता हे । इसलिये कहा है- “छुटकारा पाने के उपाय को ठीक करने के किष ।'' 

इतने से उसे प्रतिसं ख्या-ज्ञान उत्पन्न हो गया होता हे । जिसके प्रति कहा गया है--““अनित्य 
ॐ तौर पर मनस्कार करते इए कोन-सा प्रतिसंख्या-्ञान उत्पन्न होता दे १ दुःख क तौर पर*°* ° ° 
अनामा के तोर पर मनस्कार करते इए कोन-सा प्रतिसंख्या ज्ञान उत्पन्न होता ह १ अनित्य के तोर 
पर मनस्कार करते इए प्रवर्ि-प्रतिसंख्या-क्ञान उत्पन्न होता दे । अनात्म के तौर पर मनस्कार करते 
हए निमित्त भौर प्रविं प्रतिसंख्या-ज्ञान उत्पन्न होता हे ।' 

यहाँ निमित्त प्रतिसं ख्या-संस्कार-निमित्त अभ्रुव, क्षणिक दे--पेसे अनित्य रक्षण के 

अनुसार जानकर । यद्यपि प्रथम जानकर पचे ज्ञान उत्पन्न होता हे, किन्तु व्यवहार के अनुसार 
नमन सौर धमं के कारण मनोविज्ञान उत्पन्न होता है” आदि के समान रेसा कहा जाता हे । या 
एकस्व नथ से पहर ओर पिके को एक करके ठेसा कहा गया दै--जानना चाहिये । इसी प्रकार 
अन्यभीदो पदों का अर्थं जानना चाहिये । 


संस्कारोपेक्षा-ज्ञान 


वह रेखे प्रतिसंख्यानुपदयना-ज्ञान से, सब संस्कार शून्य द परिग्रह करके, फिर--“यह 
आतमा या आस्मीय से श्रून्य ह 1"? दो प्रकार की शून्यता का परिग्रह करता है । वह एेसे न अपने 
को भौर न अन्य कुछ अपने परिष्कार होने के रूप में देखकर, फिर-- “नाहं कचनि, कस्सचि किंञ्चन- 
तिमि, न च मम क्वचनि किस्मिञ्चि किञ्चनतस्थि ° जो यँ चार प्रकार की शून्यता कही गह हे, 
उसका परिग्रह करतः दे । 


कैसे १ यह, नादं क्वचनि-- कहीं आत्मा को कहीं देखता दे । कस्सचि किञ्चनतर्मि- 

अपनी आत्मा को किसी दूसरे के आस्म-माव मे छे जाने योग्य नहीं देखता दे । भाद्रं के स्थान 
पर भादरं को, सह।यक के स्थान पर सहायकं को य। परिष्कार के स्थान पर परिष्कार को मानकर 
छे जाने योग्य नहीं देखता-यह अथं है। न च मम क्वचनि-- यो, मम" शब्द्‌ को प्रथम 
छोदकर कीं दृखरे ओर अपनी आत्मा को नहीं देखता है--यह अथं हे । अव, “मम' शब्द्‌ 
को खाकर मम किस्मिञ्ि किञ्चनतत्थि- बह दृ्रेकी आत्मा मेरी किंसी भी वस्तु में दै- 
देसा नहीं देखता दै । अपने भाद्रे के स्थान पर भाद को, सहायक के स्थान पर सहायकको या 
परिष्कार के स्थानं पर परिष्कार को-रेते किसी भी स्थान पर दूसरे की आस्मा को इस आत्म- 
भाव सेर जाने के योग्य नहीं देखता है--यह अथं दे। रेमे यह चूँकि न तो कहीं आत्मा 


१, मज्जिमनि०र 
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को देखता है, न उसे दूसरे के आत्मभाव में ठे जने के योग्य देखता हे ओर न दूसरे की आत्मा 
को अपने आरम-माव मे लाने के योग्य देखता हे, इसलिये इसके द्वारा चार प्रकार की शून्यता 
परिग्रहीत होती है । 

ठेसे चार प्रकार की शून्यता का परिग्रह करके फिर छः प्रकार से श्यून्यता का परिग्रह करता 
ह । कैसे ? “चक्षु आत्मा या आत्मीय से, नित्य, ध्रुव, शाङ्वत या अपिरिवर्तनशील स्वभाव से श्यल्य 
हे । मन .-दयून्य है ।.““रूप "शून्य है । “धमं "^ शून्य दें । "` चक्षु-विक्ञान `" मनोविज्ञान" चद्ु 
स्पशं श्चल्य हे ।' रेसे जरा.मरण तक ठे जाना चाहिये । 

देसे छः प्रकार से शन्यता का परिभ्रह करके, फिर आठ प्रकार से परिग्रह करता & । जसे 
कि--““रूप नित्य-सार, श्रुव-सार, सुख-सार, आत्म-सार, निस्य, भरव, शाई्वत या अपरि वतंश्ीर- 
स्वभावसे अ-सार, सार.रदहित ओर सार से दूर रहने बारा है। वेदना `" संज्ञाः ` "सं स्कार" ` विज्ञान 
-- “चक्षु `` जरामरण नित्य-सर, श्ुव-सार, सुख-सार, आत्म-सार, निस्य, ध्रुव, शाइवत या अपरि- 
वर्तनश्षीर स्वभाव से अ-सर, सार-रहित ओर सारसे दूर रहनेवारा है । जसे नरकुल, एरण्ड 
(=रंड), गूलर, इवेतवचंस (-सेतवच्छो=सेजन १), पारिभद्रक (=फरहद्‌ का इक्ष), फेन का पिण्ड, 
जक का बुखबुका, (ग) मरीचिका, केलेका खम्भा ओर माया अ-सार, साररदित, सार से दूर 
रहनेबाकी होती है, ेसे हयी रूप जरा-मरण ` सार से दूर रहनेवाला है । ९ 


वह रेखे आढ प्रकार से शन्यता का परिग्रह करके फिर दस प्रकार से परिग्रह करता हे । 
“रूप को रिक्त, तुच्छ, न्य, अनाव्म, अनीरवर, अक चैको करनेवाले, चाहे हुए रकार से नहीं 
होनेवारे, अवश वर्ती, परवश, विन्त के तौर पर देखता हे । वेदना को " ` ` विज्ञानको ` ` विचत्त के 
तौर पर देखत है । 


देसे दस प्रकार से शन्यता का परिग्रह करके फिर बारह प्रकार से परिग्रह करत हे । जैसे- 
“खूप न सव है, न जीवै, ननर दहे, न मानव है, नसखीहै,न पुरुषदहै, न आत्मा है, न 
आत्मीये, नजन, न मेरादहै, न दृ्रेकादै,न किसीका हे । वेदना `` “` विज्ञान" '“"न 
किंसी का हे।' 

देखे बारह प्रकार से शुन्यता का परिग्रह करे फिर तीरण-परिज्ता के अनुसार बथारीस 
प्रकार से शून्यता का परिग्रह करता है । रूप को अनित्य, दुःख, रोग, गण्ड ( = फोढा), श्य 
( = कोटा), अघ ( = पाप), अ।बाध! ( = पीड्‌), दृसर के वश मे होने, न{शवानू्‌, विपत्ति, 
उपद्रव, भय, उपषर्म, चं चरू, प्रभंगुर, अ-ध्रुव, अ-त्राण, अ-रेण, अ-शारण, शरण नहीं किया जाने 
योग्य, रिक्त, तुच्छ, शून्य, अनात्म, अ-स्वाद्‌, आदीनव, परिवर्तनश्ीर स्वभाव, असार, अघ की जड, 
बधक, विभव ( = विनाश ), साल्व, सस्त, मार का आमिष, जन्म, जरा, व्याधि, खब्यु, 
शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य, उपायास के स्वभाववाला ओर समुद्य ( = उत्पत्ति ), अस्तगमन, 
आदीनव तथा निःसखरण ( = निस्तार ) के तोर पर देखत हे। वेदना को ` `" ` विक्तान को“ *““ 
निःखरण के तौर पर देखता हे । 


यह कहा भी गया है- “रूप को अनित्य "** "“"निःसरण के तौर पर देखते हुए रोक को 
न्य क तौर पर देखता है । वेदना को `“ “विज्ञान को “ˆ ““"निःसरण के तौर पर देखते इए लोक 
को द्युन्य के तौर पर देखत हे 1" 


१. चु निदेस । 
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खञ्जतो लोकं अवेकंखस्सु मोघरज सदा सतो । 
अत्ताजुदिद्ध उच्च पवं मच्चुतरो खिया॥ 
पवं लोकं अवेक्खन्तं मच्चुराजा न पस्सति? ॥* 

[ मोघराज ! सदा स्मृतिमान्‌ होकर श्यून्य के तोर पर रोक को देवो, “आतम।' होनेकी 
दिको त्याग दो, एेसे खव्यु को पार कर जाओगे, क्योकि एेसे रोक को देखनेवारे (व्यक्ति) को 
मल्युराज नदीं देख पाता है । ] 

इस प्रकार शून्य के तोर पर देखकर तरिलक्षण का आरोपण कर संस्कारो का परिप्रद करते 
हए भय ओर नन्दि को व्याग संस्कारो मं मध्यस्थ = उदासीन होता है। भन" या नराः नहीं ग्रहण 
करता दै, जैसे किं छोड दी गयी इदं खी को पुर्ष । 

जसे (किसी) पुरुष की खी प्यारी, सुन्दरी ओर मन को आक्षित्‌ करनेव'खी हो । बह 
उसके बिना एक सुहृ त्तं भी रह नहीं सके, उसे अव्यन्त ममत्व करे । वह उस खी को अन्य पुरूष 
क साथ खद, वैदी, बात करती हुदै, या हसती हृद देखकर क्रोधित हो, अप्रसन्न हो, ओर बहुत 
अधिक दौर्मनस्य का अनुभव करे । वह कुर समय बाद उसख्ी 2 दोषको देखकर त्यागने की 
इच्छ। वारा होकर उसे छोड़ दे । उसे “यह मेरी हे--न माने, तव से छेकर उसे जिस किसी के 
साथ जो ऊठ करते हुए देखकर भी न क्रोध करे, न दौर्मनस्य का अनुभव करे, प्रप्युत मध्यस्थ = 
उदासीन दहो पसे ही यह सब संस्कारो से छुटकारा पने कां इच्छा वाखा होकर प्रतिसंख्यानुपरयना 
ते संस्का का परिग्रह करते इष्‌, भिं भेरा" रहण करने योग्य को न देखकर भय ओर नन्द को 
त्याग, सव संस्कारों मे मध्यस्थ = उद्‌(सीन होता है । 

उसे रेखा जानते, एेसा देखते तीनो भ वमे, चारो योनियां म, पौँचौ गतियो मे, सातो 
विज्ञान की स्थित्तिया मं, नव सस्वावासो मे चित्त सिद जाता दे, स्थिर हो जाता हे, इधर-उधर 
नहीं केता दै, उपेश्चा या प्रतिकूलता उत्पन्न होती हे । जसे थोडे से दालभों कमर के पत्ते पर 
वषा की वदं सिकुद जाती हे, एकत्र हो जाती है, इधर-उधर नदीं कौरुती हे, रेसे ही "^` `" जसे सुगां 
करी पौल या स्नायु के समूह को आग मं डालने पर सिक जाता है, एकन्र हो जाता हे, इधर-उधर 
नहीं कैलतः ह, रेखे ष्टी उसे तीनो मव म." उपेश्चा या प्रतिकूलता उत्पन्न होती है । तत्पश्चात्‌ 
उसे संस्कारोपेश्चा-ज्ञान उत्पन्न हो जाता दे । 

यदि यह शान्तिपद्‌ निर्वाण को शान्त के तोर पर देखत है, तो सव संस्कार कौ प्रवर्ति को 
छोडकर निर्वाण मै ही दौद जाता दे, ओर यदि निर्वाण को शन्त के तौर पर नहीं देखता है, तो 
बार-बार संस्कारों का आलम्बन ही होकर पवि द्योता है, जैसे कि समुद्र॒ मे यात्रा करनेवाला 
काकौवा। | 
समुद्र मे यात्रा करनेवारे व्यापारी नाव पर चदृते समय दिशाकाक (=दिशा को बतलाने- 
वारा कौवा) केरेते। वे, जव नाच वायु-वेग से चलाई गयी विदेश की भोर दौडती दै, तट 
नहीं जान पदता है, तब दिकश्ाकाक को छोडते है । वह मस्त की राटी से आकाश मे उड़कर 
खारी दि्ा.विदिज्ाओं मे जाकर, यदि तट देखता हे, तो उख ओर ही चखा जाता है ओर यदि नही 
देखता हे तो वार-वार आकर मस्तक की काटी से चिपक जाता ह । इसी प्रकार यदि खंस्कारोपेश्चा- 
ज्ञान चान्तिपद्‌ निर्वाण को शान्ति कके तौर पर देखता दै, तो सब संस्कार कौ प्रव्तियों को छोडकर 


१. सुत्तनिपात ५; १६। 
















ककय > म 











परिच्छेद २१ | प्रतिपद्‌ए-ज्ञानदरौन-विश्युद्धि-निदेश 


निर्वाण को ही दौदतः है, ओर यदि नहीं देखता है, तो बार-बार संस्कारों का मालम्बन ही होकर 
प्रवर्तित होता हे । 

वह सूप म अन्न के चरणं (पिट) को फटकने के समान, बीज निकाली हई कपास को धुनने 
के समान नानः प्रकार से संस्कारों का परिग्रह करके भय ओर नन्दि को त्याग, संस्कारो का विचार 
करने म मध्यस्थ होकर तीन प्रकार की अनुपश््यना के अनुसार हरता हे । पसे ठहरते हुए तीन 
प्रकार के विमोक्ष-मुख को प्राक्च होकर सात आ्यै-ुद्ररु के विभागका प्रत्यय होता हे । यह तीन 
प्रकार की अनुपस्यना के अनुसार प्रवर्तित होने से तीनो" इन्द्रियो के अधिपति कै अनुसार तीन 
प्रकार के विभोक्ष-मुखको प्राक्च होता है । 

तीन अनुपर्यना, तीन विमोक्ष-सुख कदे जते ह । जसे कहा है--““ोक से निस्तार के 
किए ये तीन विमोश्ष-मुख ह--(१) सव संस्कारो को परिच्छेद ओर परित के तोर पर देखने से 
अनिभमित्त-धातु सँ चित्त दौदता है, (२) सब संस्कारो मे मन को उत्तेजित करने से अघ्रणिित धावु 
मे चिन्च ददता है, (३) सब धर्मौ को अपने वश म नहीं देखने से शूल्यता-घातु मे चित्त दौढता है । 
कोक से निस्तार कै किए ये तीन विमोक्ष-सुख दँ 1” 

वहो परिच्छेद ओर परिचरत्त के तौर पर--उद्थ-व्यय के अनुसार परिच्छेद ओर परिदत्त 
क दौर पर । अनित्य की अनुपदयना, उद्य से पूवं संस्कार नहीं है--एेसे परिच्छेद करके उनकी 
गति को हदते इष्‌ व्यथ ( =ख्य ) के पीछे नहीं जाते है, यही अन्तर्धान हो जाते है--रेसे परिदत्त 
ते देखता हे । मन को उत्तेज्ञित करने से--चित्त को संविग्न करने से । दुःख की अनुपर्यना से 
संस्कारों में चित्त सं विग्न होता है । अपने वशा मे नहीं देखने से--मेरा नदीं है" रेसे अनात्म 
के तौर पर देखने से । 

इस प्रकार ये तीन पद्‌ अनित्य की अनुपदयना आदि के अनुसार के गये है--एेसा जानना 

चाहिये । इसीकिण उसके पश्चात्‌ प्रदनोत्तर मे कहा गया है--“अनित्य के तौर पर मनस्कार करने 
वादे को श्वय कै तौर पर संस्कार जान पदते है । अनास्म के तौर पर मनस्कार करने वाले को शल्य 
कै तौर पर संस्कार जान पद्ते है ।"' 


[ २४९ 


विमोक्ष-कथा 
वे विमोक्ष कौन-से दै, जिनङ़े ये विपदयनायं सुख हँ १ (\) अनिमित्त (२) अप्रणिहित (३) 
्यूश्यता-- ये तीन षै । कहा गया है-“अनित्य के तौर पर मनस्कार करते इष अधिमोक्च-बहुर 
(भि्षु) अनिमित्त-विमोक् को प्राक्त होता है । दुःख के तौर पर मनस्कार करते हए प्रश्रडिधि-बहुल 
(भिक्षु) अग्रणिहित-विमोक्ष को प्राप्त होता हे । अनात्म के तौर पर मनस्कारं करते इए ज्ञान- बहु 
(भिक्षु) शन्यता-विमोक्ष को प्राप्त होता दै 1" 
यहाँ, अनिमित्त विमोश्च--अनिमित्त के अपकार से निवाण को आलम्बन करके प्रवतित 
हआ आ्य-मागं । बह अनिमित्त धातु से उत्पन्न होने से अनिमित्त है ओर क्टेशों से विमुक्त होने 
से विमोकश्च | इसी प्रकार अप्रणिहित के आकार से निर्वाण को आरम्बन करके प्रवर्तित ` इआ 
अप्रणिहित है । श्ुन्यता के अकार से निर्वाण को आरुम्बन करके प्रवतित हुभ। शून्यता है- 
एेसा जानना चाहिये । 
१, श्रद्धा, समाधि ओर प्रजल्ञा--इन तीनों इन्द्रियो कै- टीका । 
२. पटिसम्भिदामग्ग २। 
2३२ 
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जो अभिधर्म मे-- “जिस समय निर्याणिक, १ अपचयगा मी, (मिथ्या-) दृ्टियो के प्रहाण 
ओर प्रथम भूमि की प्राति करिए ोकोत्तर ध्यान की भावना करता दहै, कामों से अलग होकर 
प्रथम ध्यान को प्राछ्ठ हो विहरता है, अप्रणिहित, `" शून्यता ।*९ रसे दो ही विमोक्ष कहा गया 
है, बह निष्पर्याय से विपश्यना के आगमन के प्रति कहा गया है । 

विपर्यना-ज्तान, यद्यपि प्रतिसम्भिदमागं मे “अनित्य की अनुपरयना का ज्ञान नित्य के 
तौर पर अभिनिवेशा ( = द्द प्राह ) को छोडता है, इसरिषए शन्यता विमोक्ष दै, दुःख की अनु- 
परयना का ज्ञान सुखं के तौर पर अभिनिवेश को छोदता है, "“* ` ˆ` अनास्मा की अनुपश्यना का ज्ञान 
आत्मा के तौर पर अभिनिवेश को छोडता है, इसखिये श्युन्यता-विमोक्ष है 1” पैसे अभिनिवेश को 
छोड़ने के अनुसार श्ुन्यता-विमोक्ष, “अनित्य की अनुपर्यना का ज्ञान नित्य के तौर पर निमित्त को 
छोढता है, इसखिये अनिमित्त विमोक्ष है, दुःख की अनुपर्यना का क्लान सुख कै तौर पर निमित्त 
को" *“"-अनात्म की अनुपरयना का ज्ञान आत्माके तौर पर निमित्त को छोडतारै, इसरिषए 
अनिमित्त विमोक्ष है ।› पेखे निभित्त को छोड़ने के शनुसार अनिमित्त विमोश्च ओर “अनित्य की 
अनुपरयना का ज्ञान नित्य के तौर पर प्रणिधि (= दच्छा) को छोता है, इसङिए अग्रणिदित 
विमोक्ष है, दुःख की अनुपद्यना का ज्ञान सुख के तोर पर प्रणिधि को'"* “नात्म की अनुपर्यना 
का ज्ञान आत्मा के तौर पर प्रणिधि को छोडता है, इसरिए अग्रणिषितत विमोश्च हे ।' रेखे प्रणिधि 
( = इच्छा } को छोडने के अनुसार अप्रणिहित विमोक्ष कहा गया है, तथापि वह संस्कार के निमित्त 
को नदीं छोदने से निष्पर्याय से अनिमित्त नहीं है, प्रयुतं निष्पर्याय से श्युन्यता ओर अग्रणिहित 
है। उसके आगमन के अनुखार अयमा कै क्षण विमोक्ष कहा गया है । इसकिएु अप्रणिहित, 
श्रून्यता--दो ही विमोक्ष कहा गया है--रेसा जानना चाहिये । यह विमोश्च-कथा है । 


सात आर्थ-पद्रर 


जो कहा गया है--“सात आर्य-पुद्रल के विभाग का प्रत्यय होता है” वहाँ, (१) श्रद्धा. 
नुसारी (२) श्रद्धा-विमुक्त (३) कायसाक्षी (४) उभतोभाग-विमुक्त (*) धर्मानुसारी (६) दृष्प्राष्च 
ओर (७) प्रज्ञाविसुक्त--ये सात आयै-पुद्रर हैँ । उनके विभाग के किप्‌ यह संस्कारोपेश्षः-ज्ञान 
प्रत्यय होता हे । 

जो अनित्य के तोर पर मनस्कार करते हुए अधिमोक्ष-बहुकु (भिक्षु) श्रद्धेन्दिय को प्राक्च 
होता हे, वह खोतापत्ति-मागं के क्षण मे श्रद्धाञुसासी होता हे। शेष सात स्थानों मे शद्धा 
विमुक्त । जो दुःख के तीर पर मनस्कार करते इए प्रश्रब्धि-बहुरू (भिश्च) समाधि **"इन्दिध को 
प्राक्च होता है, वह स्व॑त्र कायसाक्ची होता है। जरूप-ध्यान को प्राक्च कर अग्र-फल (= अर्हत्व) 
को पानेवारा (भिष्चु) उभतोभाग-विमुक्त होता है । जो अनात्म कै तोर पर मनस्कार करते इष्‌ 
ज्ञान-बहुर (भिष्ु) प्रहेन्दरिय को प्राक्च होता है, वह॒ खोतापत्ति-मागं के क्षण धमाजसारी होता 


दे, शेष स्थानों मे ृष्ि्रा्त ओर अग्रफक में प्रज्ञाविुक्त । 


१. मार्ग-फल आदि को जानते हुए जाने से निर्याणिक कहा जाता दै । 

२, संचित कुशल-अकुश्चर ओर च्युति-परतिसन्धि का विष्वं करते हुए जाता है, इसलिये 
अपचयगामी कहते हँ । 

३, धम्मसङ्गणी । 
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यह कहा गया दै--““अनित्य के तौर पर मनस्कार करते हए श्रद्धेन्द्रिय के प्रवर होने से 
खोतापत्ति मागं को प्राच होता है, उससे श्रद्धानुसारी कहा जाता है ।" वैसे ही “अनित्य के तौर 
पर मनस्कार करते हुए शद्धन्द्रिय प्रवल होती है, श्रद्धन्दरिय के प्रवल होने से खोतापत्ति फल का 
साक्षात्कार होता है, उससे श्रद्धा-विमुक्त का जाता है 1" आदि । 

अन्य भी कहा गथा है--“विद्वास करते हए विमुक्त होने से श्रद्धा-विमुक्त होता है । स्पशं 
करते हए साक्षात्‌ करने से कायसाक्षी होता है । दृष्टि के अन्त को प्राप्त होने से दृ्टिप्राप्त होता है । 
विरवास करते इषु विभुक्तं होत है, इसलिए श्रद्धा-विसुक्त है । ध्यान के स्पदां को पदे स्पशं करता 
हे, पीछे निरोधननिर्वाण का साक्षात्‌ करता हे, इसखिये कायसाक्षी ह । संस्कार दुःख है, निरोध 
सुख है,-एेसा ज्ञात होता है, देखा गया, जाना गया, साक्षात्‌ किया गया, प्रज्ञा से स्पशं किया 
गया होता दै, इसरिए्‌ दष्टि-प्राप्च हे ।° 

अन्य चारो, श्रद्धा का अनुस्मरण करता दहे, याश्नद्धा से अनुस्मरण करते जाता है, 
इसखियि श्रद्धानुसारी है । वैसे परज्ञा रूपी धम का अनुस्मरण करता है, या ध्म से अनुस्मरण 
करता है, इसलिये धमौलसारी है । अरूप-ध्यान ओर आर्य॑-मागं-दोनों भागों से विमुक्त होने से 
उभतोभाग-विसुक्त दै । जानते इए विक्त होने से भज्ञा-विमुक्त है। एेसे शब्दाथं जानना 
चाहिये । 

क यह पहर केदो ज्ञनोके साथ अथंमे एकदै इसिए पुराने रोगों ने का है-““यह 
संस्कारोवेक्षा-्ञान एक हयी तीन नामो को पाता है, प्रारम्भ में सुन्चितुकम्यता-क्ञान नाम है, बीच 
प्रतिसंख्यानु पदयना-क्ञान भर अन्त मे शिखा-प्राक्च संस्कारोपेक्षा-जञान ।* 

पालि मे भी कहा गया दै--““कैसे छुटकारा पाने की इच्छा से जानकर रहनेवाली प्रक्ञा 
संस्कारोपेश्चा म ज्ञान दहै! उत्पाद्‌ से द्ुटकारा पाने की च्छा से जानकर रहने वाली प्रज्घा संस्कारो- 
पेश्ा मे ज्ञान है" प्रवर्ति" ` निमित्त" "उपायास से छुटकारा पाने की इच्छा से जानकर रहने वारी 
प्रज्ञा संस्कारोपेक्षा म ज्ञान दहै। “उताद्‌ दुःख हैः"“"भय है--`साभमिषहै.-उस्पाद संस्कार है... 
उपायास संस्कार ईै--(ेसे) छुटकारा पाने की इच्छा से जानकर रहने वाली प्रज्ञा संस्कारोपेक्षा- 
स्ञान हे ।'* 

वरहो, छुटकारा पाने की इच्छा, जानना ओर रहना ही छुटकारा पाने की इच्छा से जानकर 
रहना दै । इस प्रकार पूवं भागम निर्वेद-जनसे निवंद्‌ को प्राक्त होते हुए (भिष्ठु) की उत्पाद 
आदि से छुटकारा पाने की इच्छा सुलिचतुकम्यता हे, चुटकारा पाने को उपाय करने के लिए बीच में 
जानना प्रतिसंख्या है । दछुंटकारा पाकर अन्त मे उपेक्षा के साथ देखना सन्ति्टन्‌ (रहना) हे । 
जिसङे प्रति, ““उत्पाद्‌ संस्कार है, उन संस्कारों को उपेक्षा के साथ देखत है, इसरकिये संस्कारोपेश्षा 
ड 1" आदि कहा गया है । रेसे यह एक ही ज्ञान हे । 

ओर भी इस पाङ से इसे एक ही जानना चाहिये । यह कहा गया है-- “जो सुन्चितु- 
कम्यता है, जो प्रतिसं्यानुपर्यना हे ओर जो सं स्कारोपेक्षा है-ये धरम एक अथं वारे है, व्यज्जन 
ही भिन्न हं ।", 

एेसे संस्कारोपेश्चा को प्राप हए इस करुपुत्र की विपर्यना शिखा-प्राक्च उत्थानगामिनी 
होती हे । शिखा-प्रा्ठ विपश्यना या उत्थानगामिनी संस्कारोपेश्षा आदि तीन ज्ञानाः काही यह 
नाम है । वह शिखा अर्थात्‌ उत्तम भाव को प्रास्त होने से रिखा-प्राप्त है, उत्थान की ओर जाती है, 


१, मुन्चितुकम्यता, प्रतिसंख्यानुपदयना, संस्कारोपेक्षा- इन तीन ज्ञानां का | 





ककि 
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इसलिये उत्थानगामिनी हे । बाह्य निमित्त हद, अभिनिवेश की हुदै वस्तु से, ओर आध्यात्म में 
प्रवर्ति से उने से मागं उत्थान कहा जाता है, उस पर चरने से उत्थानगामिनी है। मागं के 
साथ मिरूता दै--यह अं हे । 

वर्ह, अभिनिवेशा के उत्थान को स्पष्ट करने के किए यह मात्रिका है--आध्यात्मः मे अनि- 
निवेश करके आध्यात्म से उख्तां है, आध्यात्म म अभिनिवेरा करके बाह्यः से उठता हे, बाद्य मं 
अभिनिवेश करे बाह्य से उटता हे, बाह्य मे अभिनिवेश करके अरूप से उठता है, अरूप में अभिः 
विन्ञेष करके अरूप से उटता है, अरूप मे अभिनिवेशा करके रूप से उठता है, एक साथ पाचों 
स्कन्धो से उडत, है, अनित्य के तौर पर अभिनिवेश करके अनित्य से उरुता है, अनित्य के तौर 
पर अभिनिवेश करके दुःख से, अनार्म से उठता है, दुःख के तौर पर अभिनिवेदा करके दुःख से" 
अनित्य से, अनात्म से उठता है, अनात्म के तौर पर अभिनिवेश करके अनात्म॒से*"अनित्य से, 
दुःख से उखता हे । 

कैसे १ यह कोई भारम्भ से ही आध्यात्म (भीतरी) संस्कारो भ अभिनिवेश करता हे, 
अभिनिवेश करके उन देखता है । चकि केवर आध्यात्म को देखने मात्रसे दी मागं का उत्थान 
नहीं होता है, बाह्य भी देखना पडता ही है, इसलिये दृखरे के स्कन्धो को भी, अनुपादिन्न सं 
को भी अनित्य, दुःख, नात्म है--देलता है । वह समय से आध्यात्म का विचार करता हे, समय 
से बाह्य का। उसे पेसे विचार करते हुए आध्यात्म का विचार करने के समय विपर्यना मागं के 
साथ मिल जाती है । यह आध्यात्म का अभिनिवेश करके आध्यात्म से उठता ह । यदि उसे बाह्य 
का विचार करने के समय विपदयना मागं के साथ मिलती है, तो यह आध्यात्म का अभिनिवेश 
करके बाद्य से उटता है । इसी प्रकार बाह्य का अभिनिवेश करके बाद्य ओर आध्यात्म से उरनेमे भी । 

दृखरा प्रारम्भ से ही रूप में अभिनिवेदा करता है, अभिनिवेश करके भूत-रूप ओर उपाद्‌ 
रूप को राशि करके देखता है । चूँकि केवर रूप को देखने मात्र से ही उत्थान नहीं होता है, अरूप 
को भी देखना पडता है ही, इसरिये उस रूप को आलम्बन करके उत्पन्न वेदना, संज्ञा, संस्कार 
ओर विन्ञान- ये अरूप है-रेसे अरूप को देखता है । वह समय से रूप का विचार करता हे, 
समय से अरूप का । उसे एेसा करते हृष रूप का विचार करने के समय विपदयना मागं से मिल 
जाती है । यह रूप मे अभिनिवेश करके रूप से उशता है। यदि उसे अरूप का विचार करने के 
समय विपश्यना मागं के साथ नहीं मिरुती दै, तो यह रूप में अभिनिवेश करके अरूप से उठता 
है । इस प्रकार अरूप मे अभिनिवेश्च करके अरूप ओर रूप से उव्नेमे भो। 

“ज्ञो कुछ उत्पन्न होने के स्वभाव वारां हे, वह सब निरुद्ध होने के स्वभाव वारा हे |! 
ेसे अभिनिवेश करके इसी प्रकार उठने के समय एक ही साथ पौँचों स्कन्धो से उर्ता हे । 

| एक (भिक्षु) प्रारम्भ से ही अनित्य के तीर पर संस्कारों का विचार करता हे । चकि 

अनित्य के तौर पर विचार करने मात्र से ही उत्थान नहीं होतादहै, दुःख के तोर पर भी, अनास्म 
के तौर पर भी विचार करना ही पडता है, इसखियि दुःख के तौर पर भी, अनात्मके तोर पर भी 
विचार करता है । उस रेसे प्रतिपन्न हए को अनित्य के तोर पर विचार करने के समय उत्थान 
होता है । यह अनित्य कै तौर पर अभिनिवेदं करके अनित्य से उरेता दै । यदि उसे दुःखके तोर 


१, आध्यात्म का अर्थं अपने भीतर सेदै। 


२. बाह्य का अर्थ दूसरे व्यक्तिर्यो से दै | 
३. मज््िम नि° २.५. १। 
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पर, अनाव्म के तौर पर विचार करने के समय उच्थान होता हे, तो यह अनित्य के तौर पर अभि- 
निवेश करके दुःख से, अनाम से उरता है । इसी प्रकार दुःख के तौर पर, अनात्म के तर पर 
अभिनिवेश करके शेष उत्थानों म मी। & 

यँ जो भी अनित्य के तौर पर अभिनिविष्ट होता है, जो भी दुःख के तोर पर, जो भी 
अनात्म के तौर पर, उटने क समय अनित्य से उत्थान होता है । तीनों भी व्यक्तिं अधिमोक्ष-बहुल 
होते है, श्रदधेन्द्रिय को प्राक्च होते ह, अनिमित्त विमोक्ष से वियुक्त होते है, प्रथम मागं केक्षणमं 
्रदधाजुसारी होते है, सातो स्थानों मेँ श्रद्धा-विभुक्त होते द । यदि दुःख से उत्थान होता है, तो तीनों 
भी ष्यक्ति प्रश्रन्धि-वहु होते है, समाधि-इन्दरिय को प्राक्च होते है, अप्रणिहित विमोक्ष से विशुक्त होते 
&, सर्वत्र कायसक्षी होते ह । जिसे यँ अरूप-ध्यान पादक होता हे, वह अग्र-फल मं उभतोभाग- 
विसुक्त होता है । तव उनका अनातम से उस्थान होता द । तीनों भौ व्यक्ति ज्षान-बहुल होते है, 
प्रज्ेन्द्रिय को प्राक्च होते है, शूट्पता-विमोक्च से विमुक्त होते है, प्रथम-मागं के क्षण में घममाचुसारी 
होते दे, छः स्थानम दृि-प्र्ठ होते है, अग्र-फल (अहंतव) मे प्रक्ञ-विभुक्त होते हँ । 

अव, प्रारम्भ ओर अन्त के ज्ञानं के साथ इस उत्थानगामिनी विपड्यना को स्पष्ट करने के 
किए बारह उपमां को जानना चाहिये । उनके किये यह उदानः ह~ 


वग्गुखी कण्डसम्पो च घरं गो-यक्ख-द्‌ारको । 


खुदं पिपासं सीतुण्डं अन्धकारं विसेन च ॥ ५ 
[ चमगीदद, काका सप, घर, बैल, यक्षिणी, पुत्र, भूर, प्यास, शीत, ऊष्ण, अन्धकार 


ओर विष । | 
_ मे उपम भयतोपस्थान ज्ञान से लेकर जहाँ कीं भी स्न मे स्थित होकर कानी 


पदंगी, किन्तु इस (उत्थानगामिनी विपद्यना) मे छाने पर भयतोपस्थान से फल के ज्ञान तक 
सब प्रगट हो जाता है, इसलिये यहीं लानी चादिये--देखा कहा गया दे । । 


(१) चमगीदड्‌ कौ उपमा 

एक चमगीद्‌द्‌ “यहाँ एूक या फर को पाङग?' (सोचकर) पाच शाखः वाले महुआ के 
श्च पर बैरकर एक शाखा का स्पशं करके उसमें पुल या फर कुछ भी भ्रहण करने योग्य नहीं 
देखा । ओर ेसे एक को, एेसे दूसरी, तीसरी, चौथी तथा पांचवीं शाखा को भी स्पशं करके कुछ 
नष्ट देखा । वह “यह वक्ष फल रित है, इसमे कुछ भी प्रहण करने योग्य नहीं हे, (सोच) 
उस वृक्ष मे आर्य को छोडकर सीधी शाखा पर चढ़कर विटप के बीच शिर को निकार, ऊपर 
देख आकादा मे उड़कर अन्य फलवान्‌ वृक्ष पर बेटा । 

व्ह, चमगीदड़ के समान योगी को जानना चाहिये, पाच शाख! बले महुआ केपेद्‌ के 
समान र्पौच उपादान-स्कन्धो को, वहाँ चमगीदड के बैठने कै समान योगीका पाँच स्कन्धोमें 
अभिनिवेश है, उसके एक एक शाखा का स्पशं करके कुछ भी ग्रहण करने योग्य न देखकर अवदोष 
श्ाखाजं को स्प करने के समान योगी का रूपस्कन्ध का विचार करके उसमे कुछ भी म्रहण 
करने के योग्य नहीं देखकर अवशेष स्कन्धो का विचार करना । उसके “यह वृक्ष फलर-रहित हे ।'" 
(सोचकर) बरक्च मे आलय को छोढने के समान योगी का पाँच भी स्कन्धो मे अनित्य-लक्षण आदि 


को देखने के अनुसार निर्वैद प्राक्च होते ुए सुञ्चितकम्यता आदि तीनों ज्ञान दै, उसके सीधी 


१.. उदान का अर्थं दै संक्षेप से करना। 
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क्ञाखा पर ऊपर चदने के समान योगी का अनुकोम दै, शिर को निकालकर ऊपर देखने के समान 


गोत्रभू ज्ञान है । आकाश में उने के समान माग -जञान हे । अन्य फलवान्‌ दक्ष पर नेटने क 
समान फल-ज्ञान हे । 


(२) काला-सोप कौ उपमा 
काला-सौप की उपमा प्रविसंख्या-क्ञान में कही गदे दी ह। उपमा की तुरना मे य, 
लप को त्यागने के समान गोत्रभू-ज(न हे, चुडाकर आये इए मागं को देखते इष (व्यक्ति) के 


स्थान के समान भगं -ज्ञान हे, ज।कर अभय स्थान पर खदे होने के समान फल-्तान दे--यह 
विद्ठोषता हे । | 


(३) घ्र को उपमा 


सन्ध्या क समय भोजन करके बिदछावन पर जाकर घर के मालिक के सोने पर घर जखने 
लगा । वह उठकर आग देख भयमीत हो “बहुत अच्छा हो कै विना जरे इए ही निकर ज्ञा ङ)" 
(सोच) देखता हुआ मागं को देख, निकरकर वेग से निभेय स्थान पर जा खड हो गया । 

वँ, घर के मािक के भोजन करके बिदावन पर जाकर सोने के समान बार ( = अज्ञ) 
पृथक्‌ ज्ञनका पञ्चस्कन्ध मं लै" “मेरा+ अहण करना है । उठकर आग देख भयभीत होने के समय 
ॐ समान सम्यक्‌ प्रतिपदा पर चलते इ त्रिरक्षण को देखकर भयतोपस्थान ज्ञान ह । निकलने के 
मामं को देखने के समान मुल्धितुकम्यता-ङ्ान ह । मार्गं को देखने के समान अनुरोम हे । निकलने 
ङ समान गोत्रभूक्ञान हे वेग से जाने के स्मान माम॑-्ञान है । निर्भय स्थान पर खदा होने के 
समान फल-ज्ञान हे । 





(४) बैर की उपमा 


एक किसान के रात्रि मे सोते समय व्रज (वेरा) को तोड़कर वैरः भाग गये। वह भोर 
क समय वदँ जाकर देखते हए उनके भाग जाने की बात जान पैर के चिव को देखकर पीछे-पीछे 
जा, राजा के बैरा को देखा । उन भेर ्ैल दै" समश्च कर काते हए प्रातःका ये मेरे बैर नही 
है, राज्ञा के बैक ह जानकर “जव तक सुदो (यह चोर है (कहकर) पकड राज-पुरुष पीडित नहीं 
करते हे, तव तक भर्गुशा” भय मीत होकर लौ को छोड वेग से भाग कर निभंयस्थानमें 
(जा) खदा इजा । 

बहौ, “मेरे बैर दै" (सोचकर) राजा के चेलो को पक्दने ॐ समान बार (=अन्ञ), एथक्‌- 
जन का षैः “मेरा (कहकर) स्कन्धो को ग्रहण करना ह। भ्रातःकाक राजा के बैल ह जानने के 
समान योगी का त्रिलक्षण के अनुसार स्कन्धो को अनित्य, दुःख, अनार्म जानना हे । भयभीत 
होने के समय के समान भयतोपस्थान नान ह । छोदकर जाने की इच्छा के सामन सुचितुकम्यता 
ह । छोदने के समान गोत्रभू है । भागने के समान मामं है । भागकर निर्भय स्थान मे खड़ा होने 
क समान फल हे । 


(५) यक्षिणी की उपमा 


एक आदमी यक्षिणी के साथ सहवास किया । वह रात्रि मै “हसो गया है जानकर 
कच्चे दमशान मे जाकर मनुष्य-मांस खाती थी । बह यड कहौ जाती है" (सोचकर) सके पीरे- 








९ 
| 
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पीछे जा मनुष्यमांस् को खते हए देख उसके अ-मनुष्य होने की बात को जानकर "जत्र तक 
सुञ्चे नहीं खाती है, तब तक भार्गुगाः (सोच) भयभीत हो वेग से भागकर निर्भय स्थानमें 
(ज) खड़ा हुआ । 

वह, यक्षिणी के साथ सहवास ॐ समान स्कन्धो को भै! "मेरा" रहण करना हे । इमश्चान 
म मनुष्य-मांस खाते हण देख कर ध्यह यक्षिणी हे" जानने के समान स्कन्धो के त्रिलक्षणको 
देखकर अनित्य आदि होने को जानना है । भयभीत होने के समय के समान भयतोपस्थान है, 
भागने की इच्छा के समान मुञ्ितुकम्यता है, रमन को छोद्ने के समान गोत्रभूहे। वेग से 
भागने के समान मागं है । निर्भय स्थान मं (जाकर) खड़ा होने के समान फल हे । 


(६) पुत्र की उपमा 


एक पुच्र-वत्सला खरी थी । वह महरु के उपर बैठी हुदै ही गली मे बच्चेके शब्द्‌ को 
सुनकर “मेरे पुत्र को कोद पीडित कर रहा है" (सोच) वेग से जा, अपना पुत्र जानकर दूसरे के 
पुत्र कोषे खी । वह "यह दूसरे का पुत्र है ।' जान संकोच करती इदे इधर-उधर देखकर “यह 
पुत्र-चोरिनी है", ठेखा कोद सुश्च न कहे--(सोच) पुत्र को वीं रखकर पुन; बेग से महर पर 
चढ़कर बैठ गे । 

वह, अपना पुत्र जानकर ने के समान भै" ^मेरा' (कहकर) पञ्चस्कन्ध को -अहण करना 
है । "यह दृसरे का पुन्न है--एेसा जानने के समान त्रिरक्षण के अनुसार नमह" “न मेरा" 
ठेखा जानना है । संकोच करने के समान भयतोपस्थान है । इधर-उधर देखने के समान सुञ्चितु- 
कम्यता-ज्ञान है । वहीं पुत्र को रखने के समान अनुरोम है । गरी मे खड़ा होने के समान गोत्रभू 
हे । महर पर चदृने के समान मागं है । चदृकर बैठने के समान फरु है । 


(७) भूख कौ उपमा 
भूख, प्यास, शीत, ऊरष्ण, अन्धकार ओर विष--ये छः उपम उत्थानगामिनी 
विपश्यना में स्थित (व्यक्ति) के लोकोत्तर ध्म की ओर द्युकने, नमने ओर रुगे रहने के भाव को 
दिखाने के लिये कही गद हँ । 
जैसे भूख से पीडित, बहुत ही भूखा हुजओ। पुरुष स्वादिष्ट रसवाछे भोजन को चाहता है, 
देसे हयी यह संसार-चक्र की भूख से भूखा इजा योगी अष्टत-रस कायगतास्टति के भोजन को 
चाहता हे । 


(८) प्यास कौ उपमा 


जैसे प्यासा हआ पुरूष, (जिसके प्यास के मारे) गरा ओर सुख सूख रहे हं, अनेक वस्तुओं 
से बनाये हए पेय (=शबंत) को चाहत। है, पसे ही यह संसार-चक्र की प्यास से प्यासा हभ योगी 
आर्य-अष्टाज्गिक-मार्गं के पेय (शंत) को चाहता हे । 


(९) शीत की उपमा 


जैसे शीत से पीडित हआ पुरुष उष्णता चाहता है, पसे ही यह संसारचक्र मेँ तृष्णा जर 
स्नेह के शत से पीडित हभ योगी क्लेशो को सन्तघ्च कर देने वारे मागाग्नि को चाहता हे । 








२५६ |] विद्यद्धि मागं [ परिच्छेद २१ 


(१०) उष्ण को उपमा 
से ऊष्ण से पीडित इभा पुरुष ज्ीतरुता चाहता है, पेसे ही यह सं सार-चक्र मे ग्यारह 
अग्निः के सन्ताप से सन्तघ्ठ इभा योगी स्थारह अग्नियों को शान्त करनेवारे निर्वाण को 
चाहता हे । 


(११) अन्धकार को उपमा 
से अन्धकार में पड़ा हुआ पुरुष आलोक चाहता ह, पसे ही यह अविद्या के अन्धकार से 
भली प्रकार विरा हआ! योगी ज्ञान के आलोक मागं -मावना को चाहता है । 


(१२) बिष कौ उपमा 

ओर जसे विष से पीडित हुआ पुरुष (उसको) नाश करनेवाली दवा चाहता है, एेसे टी 
यह क्लेश-विष से पीदित इ! योगी क्टेदा-विष को शान्त कर देने वा असूत-ओषधि निर्वाण को 
चाहता हे | 

उससे कह --“उसे रेखा जानते, देखा देखते तीन भवो मे" नव॒ सस्वावासो मं चित्त 
सिङुड जाता है, स्थिर हो जाता हे, इधर उधर नहीं करता हे, उपेक्षा या प्रतिकूलता उत्पन्न होती 
हे। असे थो से बीच मे उालुजा कमर के पत्ते पर ।' १२ सब पहरे कहे गये ढंग से ही जानना 
चःदहिये । 

इतने से यह एका्र-चित्त होकर विचरण करने वाखा होता हे । जिसके प्रति कहा ग्रा है- 


पटिलीनचरस्स भिक्खुनो भजमानस्स विवित्तमानसं । 
खामग्गियमाहु तस्स तं यो अत्तानं भवने न दस्सये ॥ 

[ एुकाभ्न-चित्त होकर विचरण करने वारे ओर एकान्त का सेवन करने वारे भिक्षु (को 
लोकोत्तर माग॑-फक की प्राक्ति के लिय) यह सामग्री कही गदं है । (पुनः) बह भव म अपनेको 
नहीं दिखलाता हे । 1 

इस प्रकार यह ॒संस्कारोषेश्चा-ज्ञान योगी के एकाग्र -चित्त होकर विचरण करने के भाव को 
नियमित करके आरो आर्य-मागं के किष भी बोध्यङ्ग, मगाङ्ग, ध्यानाङ्ग, प्रतिपद्‌ विमोक्ष की विज्ञेषता 
को नियमित करता है । कोईै-कोदं स्थविर बोध्यङ्ग, मारगाज्ग, ध्यानाङ्ग, कौ विक्ेषता को पाद्‌क- 
ध्यान नियमित करता है--रेसा कडते हँ । कोद, विपश्यना के आलम्बन हुए स्कन्ध नियमित करते 
षै रेसा कहते हँ । कोद, व्यक्ति का आशय निमित करता है-- रेखा कहते दै । उनके भी बाद 
मे यह पूर्वं भाग मे उत्थानगामिनी विपद्यना नियमित करती ही है-रेसा जानना चाहिये । 

यह करमशः वर्णन है--विपर्यना के नियम से शुष्क-विपदयकः का उत्पन्न मागं भी, 
समापत्ति के कामी का ध्यान को पादक नहीं करके उत्पन्न मागं भी, ओर प्रथम-ध्यान को पादक 

९. ग्यारह अग्नि ये ईै-(१) रग (२) द्वेष (३) मोह (४) जन्म (९) जरा (६) मरण (७) 
शोक (८) परिदेव (९) दुःख (१०) दौर्मनस्य ओर (११) उपायास । 

२. देखिये प्रष्ठ २४८ । 

३. सुत्त निपात । 

५. जो ध्यानं को बिना प्रास्त किये ही विपश्यना करते हं, उन्दं शुष्क-विपदयक कहते. हं । 
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करके प्रकीर्णक संस्कारों का विचार करके उत्पन्न किया हआ मागं भी, प्रथम-ध्यान वारे ही होते 
ड । सव में सात बोध्यङ्ग, अठ मगाङ्ग, पोच ध्यानङ्ग होतेह । उनी पूं भाग की विपर्यना 
सौमनस्य सहगत भी ओर उपेक्षा-सहगत भी होकर उठने के समय संस्कारोपेक्षा होकर सौमनस्य 
सहगत होती हे । 

पञ्चक-नय मँ द्वितीय, तृतीय, चतुथं ध्यानं को पादुक करके उत्पन्न किये हुए मार्गोमें 
क्रमशः ही ध्यान चार अंगो वाला, तीन अंगों वारा ओरदो अंगों वाखा होता है। किन्तु 
सबमे सात मागं के अङ्गः होते दहै । चतुथं मे छः बोध्यङ्गः । यह वि्ोषता पादकध्यान ओर 
विपर्यना को नियमित करने से होती है । उनकी भी पूवं भाग की विपश्यना सौमनस्य-सहगत 
भी, उवेश्चा-सहगत भी होती है, उत्थानगभिनी सौमनस्य-सहगत ही होती हे । 

पल्चम-ध्यान को पादकं करके उत्पन्न हुष्‌ मागं मे उपेक्षा ओर चित्त की एकाग्रता के 
अनुसार दो ध्यानाङ्ग, बोध्यङ्ग छः ओर मागाङ्ग सात होते है । यह भी विज्ेषता दोनों नियमों के 
अनुसार होती है। इस नयमे पूवंभाग की विपरदयना सौमनस्य-सहगत या उपेक्षा-सहगत्त होती 
है. उत्थानगामिनी उपेक्षा-सहगत ही होती है । अरूप-ध्यानों को पादक करके उत्पत्न किये हण 
मागम भी इसी प्रकार । एेखे पादक्-ध्यान से उठकर जिन किन्हीं संस्कारों का विचार करक 
उत्पन्न हृषु मार्गं के सन्निकट भाग मेँ उदी हुदै समापत्ति अपने समान करती हे, जसे कि भूमि 
के वर्णं के समान गोंहटी का वर्णं होता है । 


हितीय स्थविर-वाद्‌ मे जिस-जिस समापत्ति से उठकर जिन.जिन समापत्ति के धर्मोःका 
विचार करके मागं उत्पन्न होता है, उस-उस समापत्ति क समन ही होता है । वर्ह भी विपद्यना 
का नियम उक्त प्रकारसे ही जानना चाहिये। 


तृतीय स्थविर-बाद्‌ मे अपने-अपने आङ्ाय के अनुसार जिस ध्यान को पादक करके जिन- 
जिन ज्ञान-धर्मो' का विचार कर मागं उत्पन्न होता हे, उस-उसर ध्यान,के समानदही होता हे। 
पाद्क ध्यान या विचार किया हुआ ध्यान के बिना, बह आशय मात्रसे ही नहीं सिद्ध होता हे ।' 
इस अथं को नन्दकोवाद सूञ्* से प्रकाशित करना चाये । यहां भी विपर्यना के नियम को 
उक्त प्रकार से ही जानना चाहिये । पेते सं स्कारोपेश्षा बोध्यङ्ग, म गाङ्ग ओर ध्यानाज्ञां को नियमित 
करती है--एेसा जानना चाहिये । 


यदि यह (संस्कारोपेक्षा) प्रारम्भ से क्छेशो को दबाती हृदे दुःख के साथ अत्यन्त प्रयत्न 
करते हपु उष्साहपूवंक द्वा सकती है, तव दुःख-प्रतिपदा होती हे ओर उसके प्रतिकूल सुख-प्रति- 
पदा । क्छेशों को दबाकर विपश्यना के परिवास मागं को +धीरे-धीरे प्रगट करती हदं मन्द्‌-अभिन्ञा 
होती है ओर उसके प्रतिकूल श्िप्र-अभिक्ञा । इस प्रकार यह संस्कारोपेश्चा अनेके स्थानम रहकर 
अपने मार्गं का नाम रखती है , उससे मागं चार नामों को प्राक्च करता हे । 


१. सम्यक्‌ संकस्प को छोडकर दोष सात | 
२. चतुर्थ-ध्यान म प्रीति कै अभाव से प्रीति सम्बोध्यङ्ख को छोडकर दोष छः वोध्यज्खदही 
होते दै। 
३. उस उस ध्यान कै समान होना, फैवल आदाय मान्रसे दही नहीं पर्णं होता दै--यह 
भावार्थ ै। 
४ मज्छ्िम नि° ३; ५; ४। 
३३ 
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वह प्रतिपदा किसी भिश्च की नाना होती दे ओर किसीकी चारों भीमागौने एकी) 
किन्तु भगवान्‌ बुद्ध के चारों भी मागं सुख-प्रतिपदा, क्िप्र-अभिल्ञा बाखेही थे। वैसे (ही) 
धममेसेनापति के । किन्तु महामौद्‌ गल्यायन स्थविर का प्रथम मागं सुख-प्रतिषदा, क्षिप्र-अभिक्ञा 
वारा था ओरं ऊपर के तीन दुःख.प्रतिपद्‌ा, मन्द्‌-अभिक्ञा वाछे। 

जसे प्रतिपदा, एसे (ही) अधिपतिः भी किसी भिष्चु के चारों मार्गौ मे नाना होते है ओर 
किसी के चारोमेभीषएकही। रेसे संस्कारोपेश्षा प्रतिपदा की विज्ञेषता को नियमित करती है । 
जेसे विमोक्ष की विश्ञेषतः को निधमित करती है, वह पहर का ही गया हे ।' 


मागं का नामकरण 
फिर भी मागं कारपाच कारणों से नाम पड़ता है--(4) कृत्य से, (२) विध्न से, (३) स्व. 
गुण से, (४) आरम्बन से ओर (*) आगमन से । 
कृत्य सै 
यदि संस्कारोपेश्चा (-ज्ञान से युक्त योगी) अनिव्य के तौर पर संस्कारों का विचार करके उठता 
हे, तो अनिमित्त-विमोक्ष से विमुक्त होता है! यदि दुःख के तौर पर विचार करके उख्तादहे, तो 


प्रणिहित विमोक्ष से विभुक्तं होता है। यदि अनाम के तौर पर विचार करके उटतादटै, तो 
श्ून्यता-विमोश्च से विमुक्त होता है । यह कृत्य से नाम का पड़ना हे । 


विध्न से 
चूँकि यह अनित्य की अनुपर्यनासे संस्कारों के घन का विभाग करके निध्य-निमित्त, 
्रुव-निमित्त, शाइवत-निमित्त को त्यागते हष आया है, इसखिये अनिमित्त है । दुःख की अनुपर्यना 
से सुख होने के ख्याखको व्याग कर प्रणिधि ओर चाहको सुखा कर अने से अग्रणिहित है। 
अनास्म की अरुपद्यना से आमा, सत्व ओर पुद्भर होने के ख्यार को व्याग कर संस्कारों को शून्य 
के तोर पर देखने से शून्यता । यह विघ्न से नाम का पड़ना है । 
स्व-गुण से 
राण आदि से यह शून्य होने से शून्यता हे । रूप-निमित्त आदि या राग-निमित्त आदि क 
ही अभाव से अनिमित्त हे । राग-प्रणिधि आदि कै अभाव से अप्रणिहित ह । यह इसके स्वगुण से 
नाम का पड्नाटहै। 


 आङ्भ्बन से 


यह श्यून्यता, अनिमित्त ओर अप्रणिहित निर्वाण को आलम्बन करतादहे, इसख्ियि भी 
शून्यता, अनिमित्त, अप्रणिहित कहा जाता हे । यह इसका आलम्बन से नाम का पड़ना है । 


आगमन से 


आगमन दो प्रकार का होता हे--(१) विपर्यना-आगमन ओर (र) मागं -जगमन । वरहा 
१. अधिपति चार द (१) छन्दाधिपति (२) वीर्याधिपति (३) चित्ताधिपति ओर (४) 
मी्मासाधिपति । 
२. देखिये प्रष्ठ २४९ | 
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माग मे विपदयना-जगमन होता है ओर कख मे मागं -आगमन । अनात्म की अनुपश्यना श्न्यता 
दे, शून्यता की विपद्यन। से मागं-शरून्यता होता है । अनित्य की अनुपर्यना अनिमित्त है, अनिमित्त 
विपश्यना से मागं अनिमित्त होता है । 

यह नाम अभिधर्म के पर्याय से नहीं होता है, सूत्रान्त के पर्याय से होता है। वहाँ 
गोत्रभू-क्ञान अनिमित्त निवाण को जारम्बन करके अनिमित्त नाम का हो स्वयं अनेके योग्य स्थान 
मे स्थित हो मागं को नाम देता है- रेखा कहते हैँ । उससे मागं अनिमित्त कहा गया है । मार्ग 
के आगमन से फर अनिमित्त होता है--यह युक हीदहै। 

दुःख की अनुपरयना संस्कारो मँ प्रणिधि को रुखाकर अने से अप्रणिहित है । अप्रणिदहितं 
विपश्यना से मार्गं अप्रणिहित है अप्रगिहित मागं का फर अव्रणिहित है। रेसे दिपदरयना अपना 
नाम मागं-को देती है, ओर मागं फल को । यह अगमन से नाम का पड़ना है। देस प्रकार यह 
सं स्कारोपेश्चा विमोक्ष की विशेषता को निथभित्त करती है । 


अनुलोम-ज्ञान 


उसे डस सं <्कारोपेक्षा-क्ञान का आसेवन करते हुए, भावना करते इए, अभ्यास करते इष्‌ 
अधिमोक्ष^-श्रद्धा प्रवरुतर उत्पन्न होती है, वीय भली प्रकार प्रयलशीर होता है, स्टरति भली प्रकार 
उपस्थित होती हे, चित्त भली प्रकार एकाग्र होता है, संस्कारोपेक्षा बहुत ही तेज हकर उत्पन्न 
होती हे | 

अब मागं उत्पन्न होगा” (एेसा सोचकर) उखकी संस्कारोपेश्चा संस्कारो को अनित्य, दुःख 
या अना्म के तोरपर विचार करके भवाङ्ग मे उतर जाती है। भवाङ्ग क अनन्तर संस्कारोपेक्षा में 
कि हए ठंग से ही संस्कारों को अनित्य, दुःख या अनात्म के तौरपर आङम्बन करते इष मनो द्वारा- 
वजन उत्पन्न होता हे । तत्पश्चात्‌ भवाङ्ग स्ककर उत्पन्न हए उसके क्रिया-चित्त के अनन्तर वीचि 
(= चित्त-प्रवति) रहित चित्त की सन्तति को बनाये हुए उसी प्रकारः संस्कारों को आलम्बन करक 
पहरा जवन-चित्त उत्पन्न होता है । जो परिकर्म कहा जाता है । उसके पवात्‌ वैसे हयी संस्का 
को आरम्बन करके दूसरा जवन-चित्त उत्पन्न होता है। जो उपचार कहा जाता है । उसद्े 
अनन्तर भी वैसे ही संस्कारो को आलम्बन करके तीसरा जवन-चित्त उत्पन्न होता ह । जो अनुलोम 
कहा जात है । यद इनका अलग-अलग नाम है । 

साधारणतः ये तीन प्रकार के भी (मागं) आसेवन भी, परिकमं भी, उपचार भी, अनुलोम 
भी के जाते हैँ । किसके अनुलोम हँ १ पूवं का भाग पिच्छे भागों का। वह षूं के आ 
विपडयना-ज्ञानो ओर ऊपर के सेतिस बोधिपाक्षिक धर्मो के वैसे कृत्य ॐ छिए अनुलोम करता हे । 

वह॒ अनित्य-लक्षण जादि के अनुसार संस्कारों के प्रति प्रवर्तित होनेसे, उदय-व्यय 
होने वा ही धर्मो के उत्पाद ओर व्यय को उद्य-व्यय ज्ञान ने देखा, भङ्गाुपड्यना (ञान) ने ङ्ग 

होने वाले ही के भंग को देखा, भयतोपस्थान कै भय युक्त होने पर ही भय के तौर पर जान पड़ा, 


१. आरम्बन मे निश्चल रूप से रहने को अधिमोक्च कहते ह । उससे उदत् श्रद्धा अधिमोक्च- 
शरद्धा है । 

२, जेसे पहले आठ ज्ञानो की भावना करने कै समय संस्कारो को आलम्बन किया, 
उसी प्रकार । । 

३. देखिये, बार्ईसर्वो परिच्छेद । 
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आदीनवानुपद्यना दोष-युक्त ही दोषां को देखा, निर्वेद्‌ प्र्ठहोने योग्यमें दही निर्वेद्‌-ज्ञान 
निर्वेद्‌ को प्राक्च हुआ, चुटकारा पाने योग्य मे ही मुन्चितुकम्यता-क्तान चुटकारा पाने की इच्छावालखा 
हुआ, जानने योग्य को ही प्रतिं ख्या-ज्ञान से जाना, ओर उपेक्षा करने योग्य को ही संस्कारोपेश्षा 
किया-एेसे अथं से कहने के समान , उस प्रतिपत्ति से पाने के कारण, इन आट ज्ञानो भौर ऊपर 
क सेंतिस बोधिपाक्षिक धर्मौ के वैसे त्य के किए अनुरोम करत! हे । 


जैसे धार्मिक राजा विनिरचय करने के स्थानें वेढा इुआ विनिरचय करनेवारूे महामा््यों 
के विनिरचय (=फसखा) को सुन, अगतिगमन को त्याग कर मध्यस्थ हो, “रेखा हो अनुमोदन 
करते हुए उनके विनिरचय के अनुरोम करता हे ओर पुराने राजधर्मकेभी। एेखा ही इसेभी 
जानना चाहिये । 


राजा के समान अनुलोम ज्ञान है । आड विनिरचय करनेवारे महामात्यो के संमान आड 
ज्ञान हँ । पुराने राजघमं के समान सैंतिस बोधि-पाक्षिक (घम) हँ । वहो, जेसे राजा "रेस हो" कहते 
हुए विनिङचय करने वारं ओर राजधमं के अनुलोम करता हे, एेसे यह अनित्य आदि के अनुसार 
संस्कारों के प्रति उत्पन्न होता हुभा आटो ज्ानों ओर ऊपर के सेतिस धर्मौ के अनुलोम करता हे, 
उसी से सत्य का अनुलोमिक-ज्ञान कहा जाता हे । 


यह .अनुखोम ततान संस्कारों के आरुम्बन वाटी उत्थानगामिनी विपश्यना के अन्त में 
होता है, किन्तु सब प्रकार के गोत्रभू-ज्ञान उत्थानगामिनी विपदयना का अन्त है । 


घूत्रां का उदाहरण 


अब उसी उस्थानगामिनी विपर्यना के अ-सं मोह के लिये यह सूत्रों का उदाहरण जानना 
चाहिये । जसे यह उस्थानगामिनी विपद्यना सव्टायतन विभङ्ग सूत्र मे ““भिष्षुओ | अ-तन्मयता 
के द्वारा, अ-तन्मयता को खेकर, जो यह एकर्व वारी, एकस्व से सम्बद्ध उपेक्षा है, उसे छोडो, 
उसे अतिक्रमण करो ।* रसे अ-तन्मयता कही गह है । अलग सूत्र मे “निर्वेद को प्राच होते 
हुए विरक्त होता है, विराग से विञुक्त होता है ।' पेसे निर्वेद कही गयी है । खुसीमः सूत्र मे 
५सुखीम ! पहर धर्म-स्थिति-क्ञान होता है, पीछे निर्वाण में हान होता है ।'” एेसे धर्म-स्थिति-क्ान 
कही गदं है । पोद्पाद्‌" सूत्र मे “पोहपाद्‌ ! परे संज्ञा उत्पन्न होती है, पीछे ज्ञान उत्पन्न होत 
हे ।' ेसे उत्तम संज्ञा कदी गहं हे । दसुत्तर' सूत्र मे प्रतिपद्‌-ज्ञानदलंन विद्युद्धि परिशुद्धि 
प्रधानीय अङ्ग है ।'” देसे पारिशचद्धि प्रधानीय अङ्ग कही गदे है । पटिखम्मिदामग्गमें 
“जो मुज्चितुकम्यता है, जो प्रतिसंख्परानुपश्यना है ओर जो संस्कारोपेक्षा है--ये धर्म॑ एक 
अथं वारे हं, व्यञ्जन ही भिन्द ।'› पसे तीन नामों से कही गह हे। पद्रान में “गोत्रभू के 


अनुलोम होता हे, अवदान कै अनुखोम होतादहे । रसे तीन नामों से कही गहर) 


१. मज्ज्िम नि०३, ४, ७। 
२. मज्ज्िम नि० १, ३, २। 
३. संयुत्त नि १२, ७, १० | 
४, दीघ नि° १, ९। 

५. दीघ नि० ३, ११। 








| भले सिके नयक कनक = = १ 
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रथविनीतः सूत्र मे “क्या आवुस ! प्रतिपद्‌ा-क्तान-विश्युद्धि के लिये भगवान्‌ के पास ब्रह्मचयेवास 
करते हैँ १” रेसे प्रतिपद -ज्ञानदश्शं न-विश्युद्धि कही गदं है । 


इति नेकेहि नामेदि कित्तिता या मदेखिना । 
बुद्धानगामिनी सन्ता परिखुद्धा विपस्सना ॥ 
वुद्धावुकामो संसार-दुक्खपङ्गा महन्भया। 
करेय्य सततं तस्थ योगं पण्डितजातिक्छो'ति ॥ 


[इस प्रकार जो अनेक नामों से महि (भगवान्‌ बुद्ध) द्वारा शान्त, परिशुद्धः उत्थानगामिनी- 


विपर्यना कही गद हे, महाभयानक संसार-दुःख रूपी कीचड़ से उठना चाहने वाला बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति उसमे सवदा र्गा रहे ।] 


सजने कै प्रमोद कै ल्थियि लिखि गये विद्युद्धि मागं मं 
प्रज्ञाभावना कै भाग मे प्रतिपदा-ज्ञानदर्शन 
विद्युद्धि निर्देश नामक इक्तीसर्वं 
परिच्छेद समाप्त । 


१. मज्ज्िम नि० १, ३, ४। 





 बाडेसवां परिच्छेद 


्ञानदरोन-विशयद्धि-निरदेश 
| गोत्रम्‌ ज्ञान 


इसके पश्चात्‌ गोत्रभू-्ञान होता हे । वह मागं के आव्जन के स्थान पर होने से न प्रतिपद्‌ा- 
ज्ञानदृशंन-वि्चद्धि होता है ओरन तो ज्ञानदर्श॑न-विशयुद्धि। बीच मे अनभ्यवहारिक ही होता हे, 
किन्तु विपदयना के खरोत म पड़ने फे कारण विपद्यना कहा जाता हे | 

सोतापत्ति मागं, सङ्ृदागामी मागं, अनागामी मार्ग, अर्हत्‌ मार्ग-दइन चार मार्गो मे 
ज्ञान ज्ञानदेशंन-विश्युद्धि दै । 

प्रथम ज्ञान 

इस प्रकार उत्पन्न इए अनुरोम-ज्ञान के, उन-उन भी अनुरोम-ज्ञानों से अपने बर के 
अनुरूप स्थूल-स्थृल सत्य को ठंकने वारे अन्धकार को लुक्च करने पर सब संस्कारों में चित्त नहीं 
दौढता है, नहीं उहरता दै, नदीं अधियुक्त होता हे, नहीं सकता दै, नहीं रगता है, नहीं धता है, 
कमर के पत्ते से पानी के समान सिकुड़्‌ जाता है, एकच्र हो जाता हे, चारों ओर से एक जगह आ 
जाता हे, सब निमित्त को आलम्बन मी, ओर सारा प्रवक्ति का आरम्बन भी विन्न के तोर पर जान 
पडता हे । 

तव उसे सब निमित्त भौर प्रवत्ति के आरम्बन के विन्न के तौर पर जान पडने पर अनुलोम 
ज्ञान के आसेवन करने पर अनिमित्त, अप्रवर्ति, संस्कार-रहित निर्वाण को आरम्बन करते हुए पृथग्जन 
के गोत्र, पृथग्जन के नाम ओर प्रथगजन की भूमिको अतिक्रमण करते इष्‌, आर्य-गोच्र, आर्य-नाम, ओर 
आर्य-भूमिमें उतरते इए निर्वाण के आरम्बन में प्रथम मनस्कार हा “* " मागं का अनन्तर, समानान्तर, 
आसेवन, उपनिश्रय, नास्ति, विगत के अनुसार छः आकारो से प्रत्यय होता हुआ। रिखा-प्राप्च विपर्यना 
का श्रष्टभूत पुनः नहीं होने वारा गोध्रभू-ज्ञान उत्पन्न होता टै । जिसके प्रति कहा गया है-- “केसे 
बाह्य उत्थान ओर विवर्तन मेँ प्रज्ता गोत्रभू-ज्ञान है उत्पाद काअभिभव करता है, इसरिए्‌ गोचत्रभू 
हे, प्रवति ---उपायास का अभिभव करत है, इसलिष्‌ गोत्रभू. है `“ “` बाह्य संस्कारों के निमित्त का 
भभिभव करता है, इसकिए गोत्रभू है, अनुत्पाद मे रवेश्च करता है, इसिषएु गोत्रभू है, अग्रवतिं "^" 
अनू-उपायास निरोध-निर्बाण में प्रवेक करता है, इसकिए गोच्रभू हे ।' सबका विस्तार करना 
चाहिये । 

वहौँ, यह एक आव्जन द्वारा एक वीथि मे प्रवर्तित होते हुए भी अनुलोम ओर गोच्रभू के 
नाना आरम्बन से प्रवर्तित होने के भकार को प्रगट करने वाली उपमा है । जैसे बड़ी नहर को रष 

कर दूसरे किनारे चले जाने की हृच्छावाला पुरुष वेग से दौडकर नहर के इस किनारे बृक्ष की शाखां 


१, परिसम्भिदामम्ग | 
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बाध कर रखटकती हृदरं रस्सी या राठी को पकड, कूदकर दृखरे किनारे जाने.के किए श्युके, ठरे, 
टे हण शरीर वारा होकर दूसरे किनारे के ऊपरी भाग को पाकर उसे छोड कंपते हुए दृसरे 
किनारे गिरकर धीरे से खड़ा हो जाता है, एसे ही यह योगी भी भव, योनि, गति, स्थिति, निवास 
के दूसरे किनारे होने वारे निर्वाण में प्रतिष्ठित होना चाहते हए, उव्य-व्यय की अनुपश्यना आदि 
द्वारा बेग से दौदकर आत्म-भाव रूपी वृक्ष की शाखा में बोधकर रटकी हदं रूप की रस्सी या वेदना 
आदिमे से किसी एक डण्डा को अनित्यटै, दुःखदे, अनात्म है,-इस प्रकारके अनुलोम के 
आ वर्जन द्वारा पकड़ कर उसे नहीं छोडते हुए ही प्रथम अनुलोम चित्त से कदुकर द्वितीय से दूसरे 
किनारे जाने के किण छक, ठरे, र्टके हण शारीर वारे के समान निर्वाण की ओर स्यु, दरे, ख्टके 
हए मन वाला होकर तृतीय से दूसरे किनारे के ऊपरी भाग कोपनेके समन इस समय पाने 
योग्य निर्वाण के समीप होकर उस चित्तके निरोध से उस संस्कारों के आरुम्बन को छोडकर 
गोश्रभू.चित्त से संस्कार रदित दृखरा किनारा इए निर्वाण में गिरता हे, किन्तु एक आकम्बन मेँ 
आसेवन को नहीं प्राच होने से प्रकम्पित होता इभाः उस पुरुष कै समान उसी समय सुप्रतिष्ठित 
नहीं हो ज्ञाता है, प्रत्युत उसके बाद मागं-ज्ञान से प्रतिष्टित होता हे । 


वर्ह, अनुलोम सत्य को कने वारे क्छेशष-अन्धकार को नाशा कर सकता है, किन्तु निर्वाण 
को आलम्बन नहीं कर सकता है । गोत्रभू निर्वाण को ही आरम्बन कर सकता है, किन्तु सत्य को 
कने वारे अन्धकार को नाशा नहीं कर सकता है । 


इस सम्बन्ध मे यह उपमा है--एक चक्षुष्मान्‌ पुरुष ““नक्षत्रयोग को जानूगा” (सोच) 
रात्रि मे निकरकर चन्द्रमा को देखने के लिए ऊपर देखा । बादलों से ठका इ होने से उसे चन्द्रमा 
नहीं दिखाई दिया । तब एक हवा आकर धने बादलों को उड़ादी। दृसरी मध्यम ओर अन्य 
सुक्ष्म को भी । तत्पश्चात्‌ वह पुष बादल रदित अकाश मे चन्द्रमा को देखकर नक्षत्र-योग जाना । 


बां, तीन बादरं कै समान सत्य को दैकने वारा स्थर, मध्यम ओर सृष्ष्म अन्धकार हे । 
तीन हवा के समान तीन अनुकोम-चित्त हँ । चक्चुष्मान्‌ पुरुष के समान गोत्रभू-क्ञान है । चन्द्रमा 
ङे समान निर्वाण है। एक-एक हव। के क्रमशः बादलां को उड़ाने के समान ईंकने वारे अन्धकार 
को नाश्च करना दहे। बादलों से रहित आकाश मे उस पुरुष के विञ्जुद्ध चन्द्र को देखने के समान 
सत्य को ठैकने वारे अन्धकार के दूर हो जाने पर गोत्रभू-कज्ञान का वि्युद्ध निर्वाण को देखना हे । 


जसे तीन हवायं चन्द्रमा को दैकने वारे बादलों को ही उड़ा सकती है, चन्द्रमा को नहीं 
देख सकती ह, एेसे अनुलोम सत्य को कने वाखे अन्धकार को ही नाद्य कर सकते है, निर्वाण को 
नहीं देख सकते है । जैसे वह पुरुष चन्द्रमा को ही देख सकता है, बादलों को उड़ा नहीं सकता है, 
रेसे गोत्रभू ज्ञान निर्वाणको ही देख सकता है, क्टेश के अन्धकार को नाश नहीं कर सकता है । 
उसी से बह मागं का जावजंन कहा जाता हे। 


वह आवजंन नहीं होते हुए भी आवजंन के स्थान पर स्थित हो “से उत्पन्न हो" मागं 
को संकेत करके निरुद्ध होने के समान निरुद्ध होता दहे। मागं मी उस्केद्भारा दिये संकेतकोन 
छोडकर ही वीचिरहित सन्तति के अनुसार उस ज्ञान के साथ चरूते इए पहरे कभी नहीं विद्ध 
किये गये, पहटे कभी नहीं नाज्ञ करिये गये खोभ, द्वेष ओर मोह के स्कन्ध (समूह) को विद्ध करते 
ए ही, नाश करते हुए ही उत्पन्न होता हे । 





२६४ |] विद्युद्धि मागे [ परिच्छेद २२ 


उस सम्बन्ध मे यह उपमा है--एक धनुषधारी आठ अषमः की दूरी पर सौ त्तो को 
रखवा कर, वख से मुख को बांध, बाण को (धनुष पर) चढ़कर चक्के पर खड़ा हो गया । दृसरा 
पुरुष चक्के को धुमाकर, जब तख्ता धनुषधारी के सामने होता, तब वहां इण्डे से संकेत करता 
था । धनुषधारी इण्डे के संकेत को न छोडकर ही बाण चरा कर सौ तख्तों को छेद्‌ देता था । 

वहा, डण्डेके संकेत के समान गोत्रभू-ज्ञान ह। धनुषधारी के समान मागं-ज्ञानहै। 
धनुषधारी के इण्डे के संकेत को न छोड़कर ही सौ तख्तों को छेदने के समान मागं -ज्ञान का गोत्रभू- 
ज्ञान द्वारा दिये संकेत को न छोड़कर ही निर्वाण को आलम्बन करके पहरे कभी नहीं विद्ध किये गये, 
परे कभी नहीं नाश किये गये रोभ, द्वेष ओर मोह के स्कन्धो को विद्ध ओर नाश करता हे। 

केवर यह मागं रोभ.-स्कन्ध आदि कोही विद्ध नहीं करता हे, प्रव्युत अनादि संसारचक्र 
के दुःख-सखसुद्र को सुखा देता है, सब अपायकेद्वारों को बन्द कर देताहे। सात आर्य-धनोः को 
दिखक्लाता हे । अष्टाङ्गिक भ्थ्या-मागंः को छोडता है। सब बेर-भर्यो* को शान्त कर देता है । 
सम्यक्‌ सम्बुद्धः का ओरस पुत्र बनाता है ओर भी अनेक सो आनृशंस की प्रासिके लिए होता है। 
एेसे अनेक आनृशंस को देनेवारे खोतापत्ति मागं से युक्त ज्ञान *स्रोतापत्ति माग मे ज्ञान" है । 


दवितीय ज्ञान 


इस ज्ञान के अनन्तर उसी के विपाक हए दो या तीन फर-चित्त उत्पन्न होते हैँ । खोकोत्तर 
कुशलां के अनन्तर मे विपाक देने से ही “जो आनन्तरिक) समाधि कही गहं है”, ओर आश्रवों के 
क्षय के खिये आनन्तरिक मन्द्‌ (समाधि) को पाता है" आदि कहा गया हे । 

कोद -कोदै एक, दो, तीन या चार फलर-चित्तौ को कहते हँ । उसे नष्टं ग्रहण करने चाहिये । 
क्योकि अनुलोमका आसेवन करने पर गोत्रभूज्ञान उत्पन्न होतादहै। इसरिये सबसे अन्तिम 
परिच्छेद से ( = कम से कम ) दो अनुरोम-चित्त होने चाहिये । एक आसेवन प्रत्यय नहीं होता 
ह । सात चित्तो वारी एक जवन-वीथि होती ह । इसलिये जिसे दो अनुखोम होते है, उसे तीसरा 


गोत्रभू , चोथा मागं -चित्त ओर तीन फरु-चित्त होते हैँ । जिसे तीन अनुखोम होते हे, उसे चौथा 


१. “मञ्लले पुरुष कै चार दाथ की लाटीसे बीसलाटी की दूरी एक ऋषभ है। उससे 
आट ऋषभ की दूरी पर । दाथ कै अनुसार ६४० हाथ कौ दूरी पर ।'- टीका । 
किन्तु, अभिधानप्पदीपिका मे-- 
६६० ००० ००००७०७ य विदत्थि ता द्वे सियु | 
रतनं, तानि सत्तेव, यदि ता वीसतूसभं ॥› 
-- कटा गया है । उसकै अनुसार ११२० हाथ की दरी पर । 
२. सात आर्य.घन दै (१) श्रद्धा (२) शील (३) ही (४) अत्रपा (५) श्रुत (६) व्याग 
ओर (७) प्रज्ञा । देखिये, अंगुत्तर नि ° ७, १, ५-६ । 
३. अष्टाङ्गिक मिथ्या-मागं है- (१) मिथ्या दृष्टि (२) मिथ्या संकल्प (३) मिथ्या वाणी (४) 
मिथ्या कर्मान्त (^) मिथ्या आजीव (६) मिथ्या व्यायाम (७) भिथ्या स्मृति जर (८) मिथ्या समाधि । 
४, वैर-भयों कै लिए देखिये, अंगुत्तर निकाय १०, ५, २। 
५. अनन्तर में ही फल देने बारी | 
६. सुत्त नि०२,१;,५। 
७. अगुत्तर नि ४; २, २। 











ह ५ 





परिच्छेद २२ |] ज्ञानदशेन-विश्ुद्धि-निरदेश ्‌ [ २६५ 


गोत्र॑भू , पाचों मागं-चित्त ओर दो फर-चित्त होते हैँ । इसलिये कहा गया है- दो या तीन फल- 
चित्त उत्पन्न होते हैं । 


कोद-कोद, जिसे चार अनुरोम होते है, उसे पाँचवाँ गोत्रभू , छौ माग॑-दित्त ओर एक फएल- 
चित्त होता हे--ेसा कहते हैँ । वह, चकि चौथे या पौँचवें को प्रास्त होता हे, भवाङ्ग के समीप 
होने से उसके परचात्‌ नहीं--निषेध किया गया हे, इसकिये उसे यथां नहीं म(नना चाहिये । 


इतने से यह खोतापन्न नामक दूसरा ज्यै-पुद्रल होता है । अच्यन्त प्रमादी मी होकर सात 
बार देव भर मनुष्य ( लोक ) मे दौङकर, चक्कर काटकर दुःख का अन्त करने के किष समर्थं 
होता हे | | 


फर के अन्त मे उसका चित्त भववांग मे उतरता ह। तत्पश्चात्‌ भवांगको काट कर मागं 
का प्रव्यवेक्षण करने के लिए मनोद्वारावजंन उत्पन्न होता हे । उसके निर हो जाने पर परिपाटी 
से सात मागं-प्रस्यवेक्षण के जवन । पुनः भवांग मे उतर कर उसी प्रकार फल आदि का प्रत्यवेक्षण 
करने के किए आव्जंन आदि उत्पन्न होते दै, जिनकी उत्पत्ति से यह मागं का प्रत्यवेश्षण करता है, 
प्रहीण हो गये क्रेशों का प्रत्यवेश्चण करता हे, अवशेष क्ठेशों का प्रव्यवेक्षण करता हे, निर्वाण का 
प्रत्यवेक्षण करता डे । 


वह्ने इस मागंसे आयादह्ू-मागं का प्रत्यवेक्षण करता । तत्पश्चात्‌ यह मुञ्च 
आनृशंस भिका" फल का प्रत्यवेक्षण करता हे । उसके बाद्‌ “मेरे ये क्रे प्रहीण हो गये" प्रह्मीण 
हो गये क्टेशों का प्रत्यवेक्षण करता है। उसके बाद्‌ चेक्छेश अवक्षेष है" ऊपरके तीनां मार्शौ 
से नाश होने वाले केशों का प्रत्यवेक्षण करता हे । ओर अन्त में "यह धर्म॑ मुषे आलम्बन से ज्ञात 
हुआ है--अद्त निर्वाण का प्रव्यवेक्षण करता है । इस प्रकार खोतापन्न आर्यश्रावक के पच 
परव्यवेक्षण होते हे । > 


ओर जैसे खोतापन्न के वैसे ( ही ) सङृदागामी तथा अनागामी के भी । किन्तु अर्हत्‌ को 
अवशेष कछेशां का प्रत्यवेक्षण नहीं होता हे । रेसे सब्र उन्नीस प्रत्यवेक्षण होते ह । यह उच्छृ ही 
परिच्छेद हे । रोक्षयों को भी प्रहीण हो गये भौर अवशेष क्टेशों का प्रत्यवेश्चण होता है, अथवा 
नहीं भी होता हे । उस प्रत्यवेक्षण के अभाव सेही महानाम ने भगवान्‌ से पृछा '“कौन-वा 
धमं मेरे भीतर से नहौँ प्रहीण हुआ है, जिससे कि एक समय कोभ धमं भी मेरे चित्त को पकड 
कर रहते हँ ।'* सब विस्तारपूर्वक जानना चाहिये । 


एसे प्रत्यवेश्षण करके वह सरोतापन्न आर्यश्रावक उसी आसन पर बेटा हुञा या दृसरे समय 
काम-राग ओर व्यापाद को नि्व॑ल (= तनु ) करने ओर दूसरी भूमि को पाने के किए योग करता 
हे । वह इन्द्रिय, बल, बोध्यंग को मिलाकर उन्हीं रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञानवाछे 
संस्कारों को अनित्य, दुःख, अनात्म है" एेसे कान से परिमर्दन करता है, परिवर्तित करता है, 
विपश्यना की वीथि का अवगाहन करता हे । 


उसे से प्रतिपन्न होते इए उक्त प्रकार से ही संस्कारोपेक्षा के अन्तमं एक जावजंन से 
अनुरोम, गोत्रभू के पश्चात्‌ सक्ृदागामी मागं उष्पन्न होता हे । उससे युक्त ज्ञान सङृदागामीं 


मागेमेज्ञानहे। 


१. मज्द्निम नि° १, २, ४। 
३४ 
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तृतीय ज्ञान 

इस भी ज्ञान के अनन्तर उक्त प्रकार से ही फर के चित्तो को जानना - चाहिये । इतने से 
यह सकृद्गामी नामक चौथा आर्य-पुद्रल होता है, जो एक बार ही इस रोक मं आकर दुःखका 
भन्त करने मे समथं होता ह । उसके बादु प्रव्यवेक्षण उक्त प्रकारसेही। 

एसे प्रस्यवेश्चण करके वह सङृदागामी . आर्यश्रावक उसी आसन पर बेटा इुआ या दूसरे 
समय काम-राग भौर व्यापाद्‌ के सम्पूर्ण॑तः प्रहाण ओर तीसरी भूमि को पनेके ङिष्‌ योग करता 
ह । बह इन्द्रिय, बरु, बोध्यङ्ग को मिलाकर उन्हीं संस्कारों को अनित्य, दुःख, अनात्म द --पेसे 
ज्ञान से परिमदंन करता हे, परिवर्तित करता द, विपश्यना की विधि का अवगाहन करता है । 

उसे एेसे प्रतिपन्न होते हए उक्त प्रकारसेदह्ी संस्कारोपेश्षा के अन्तम एक अआवजजनसे 
अनुषोम, गोत्रमू ज्ञानं के उत्यन्न होने पर, गोव्रभू के पञ्चात्‌ अनागामी मार्गं उ्पन्न होता हे । 
उससे युक्त ज्ञान अनागामी मागं में ज्ञान हे। 


चतुथ ज्ञान 


इस भी ज्ञान ॐ अनन्तर उक्त प्रकारसेही फलके चित्तांको जानना चाहिये । इतने से 
यह अनागामी नामक छटा आथै-पुद्रल होता है । ( जो ) ओपपातिक (= देव ) हो बहां ( स्वगं 
कोक मे ) निर्वाण प्राक्च करने वाला, ओर प्रतिसन्धि के अनुसार पुनः इस कोक को नहीं आने 
बाला होता है । उसके बाद्‌ प्रव्यवेश्चण उक्त प्रकारसे ही, 

देसे प्रव्यवेक्षण करके वह अनागामी अआर्थश्रावक उसी आसन पर बदा हुभाया दूसरे 
समय प ओर अरूप राग, मान, ओद्धध्य, अविद्या के सम्पूणंतः ्रहमण ओर चौथी भूमि को पाने 
ॐ किए योग करता है। वह इन्द्रिय, बल, बोध्यज्ग को मिखाकर उन्हीं संस्कारो को अनित्य, 
दुःख, अनास्म ह~ -पेसे ज्ञान से परिमद॑न करता है, परिवर्तित करता हे, विपश्यना की वधि का 
अवगाहन करता है । 

उसे रेखे प्रतिपन्न होते हुए उक्त प्रकारसे ही संस्कारोपेश्षा के अन्त मे एकं आवर्जन से 
अनुरोम, गोच्रभू ज्ञानो के उत्पन्न होने पर, गोत्रभू. के पश्चात्‌ अहत्‌ मागं उत्पन्न होता हे । उससे 
युक्त क्न अहत्‌ मागे मे ज्ञान हे । 

इस भी ज्ञान के अनन्तर उक्त प्रकारसेह्ी फर कै चित्ता को जानना चाहिये । इतने से 
यह अर्हत्‌ नामक आव आय पुद्रक होता दै । ( जो ) महाक्षीणासखव, अन्तिम शरीर धारण करने 
वाखा, पके हए भार बारा, अपने अथं को पाया इजा, भव के बन्धनं को तोडा इजा, भरी प्रकार 
जानकर वियुक्त, देवताओं के साथ ८ सारे ) रोक का अग्र-दाक्षिणेय्य होता हे । 

जो कहा गया है--““खोतापत्ति मागं, सकृदागामी मागं, भनागामी मागं, अर्हव्‌.मागं-- 
इन चार मार्गो में ज्ञान ज्ञानदशंन-विखुद्धि है ।''९ वह रेसे ओर इस अनुक्रम से पाने योग्य इन 
चार क्तानां के प्रति कह! गया हे । 

अव, इसी चार ज्ञान वाली ज्ानदशं न-विश्जुद्धि के अनुभाव को जानने के छिये- 


परिपुण्णवोधिपकिखयभावो उदटानबरखमायोगो । 
ये येन पदातव्वा धम्मा तेखं पटानञ्च ॥ 


१, देखिये, प्रष्ठ २६२ । 





। 


अराय 
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किस्चानि परिज्जादीनि यानि बुत्तानि अभिसमयकाले। 
तानि च यथासभावेन जानितव्वानि सब्वानीःति ॥ 
[ बोधिपाक्षिक ( धर्मो ) का परिषूणं होन, उत्थान जीर वल का समायोग, जो जिससे 
प्रहीण होने योगय धर्म है, उनका ग्रहाण ओर परिज्ञा आदि कृत्य, जो अभिसमय ( = क्ञान-पराति ) 
के समथ में कहे गये है, उन सबको स्वभाव के अनुसार जानना चाहिये । | 


[ १] बोधिपाक्षिक धमे 


वह, परिपुण्णवोधिपकिखयभावो--बोधिप्चिकों का परिषूणं होना । चार स्छति- 
प्रस्थान, चार सम्यक्‌ प्रधान; चार ऋद्धिपाद, पोच इन्द्रिय, पांच बर, सात बोध्यज्ग, आर्यं 
अष्टाङ्खिक मागं-- ये सैतिस धमं वृश्चने ८ =जानने ) के अर्धं से बोध' नाम से घुकारे जने वाखे 
आ्य॑-मागं के पश्चमे होने से बोधिपाक्षिक के जते है। "पश्च मे होने से--इसका अथं हे-- 
उपकार करने बरे होने से । 


चार स्मृति-प्रस्थान 


उन-उन अ!लम्बनों म घुसकर, प्रवेश करे जानने से उपस्थान है । स्ति ही उपस्थान है, 
इसकिण स्परति-ग्रस्थान कहा जाता द । काय, वेदना, चित्त ओर धर्मो मं अञ्चु, दुःख, अनित्य ओर 
अनात्म ॐ आकार से अर्ण करने भर छम, सुख, नित्य, आव्म-संक्ञा के प्रहाण-कृत्य को सिद्ध 
करने के अनुसार इसकी प्रवर्ति से चार प्रकारका भेद होता हे, इसकिए्‌ चार स्मृति-प्रस्थान कहे 
जाते है । 


चार सम्यक्‌ प्रधान 


इससे प्रयल करते ई, इसङिए प्रधान हे । शोभन प्रधान सम्यक्‌ प्रधान है। या सम्यक्‌ 
रूपसे इससे प्रयत्न करते है, इटि सम्यक्‌ प्रधान दे । अथवा वह क्लेशो के करूप भाव को 
छोढने से सुन्द्र ह ओर श्रेष्ट बनाने तथा उत्तम ्ोने के हतु द्वारा हित, सुख को पूणं करने से 
प्रधान दहै, इसि सम्यक्‌ प्रधान हे । यह वीयं ( = उद्योग, प्रयत्न ) का नाम है । यह उत्पन्न 
ओर अनुत्पन्न अकुशल को दुर करने ओर नदीं उत्पन्न होने देने के त्य तथा अनुष्वन्न ओर उत्पन्न 
शणो को उत्पन्न करने ओर बनाये रखने के कृत्य को सिद्ध करता है-रेसे चार प्रकार का होता 
हे । इसङिए चार सम्यक्‌ प्रधान के जते हे । 


चार ऋद्धिषाद 
पे कषे गयेः सिद्ध होने के अर्थं से ऋद्धि दै । आगे-अणगि चरने के अथं से उससे युक्त 
ओर पूवं भाग मे हेत होने से फल इद कद्धि का पाद, ऋद्धिपाद हे। बह छन्द आदि के अनुसार 
चार प्रकार का होता है, इसि चार ऋद्धिपाद्‌ कहे जते है। जैसे कहा दै--““चार ऋद्धिपाद्‌ 
ह-- (१) छन्द्‌-तरद्धिपाद, (२) वीर्य. ऋद्धिपाद (३) चित्त-ऋद्धिपाद्‌ (४) मीमांसा-ऋद्धिपाद्‌ ।'?* ये 


१. देखिये बारहवा परिच्छेद । 
२.“ विभङ्क । 
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| | 

॥ . लोकोत्तर ही द । रोकिक “भिक्षु छन्द को अधिपति ( = प्रधान ) करके समाधि को प्राप्त करता 

| हे, चित्त की एकाग्रता को पाता है- इसे छन्द समाधि कहते हँ ।"'* आदि वचन से छन्दधिपति 
के अनुसार प्राक्त इए धमं मी होते दँ । 


हन्द्रिय ओर बर 


| 

| 

| | अ-श्रद्धा, आरुस्य, भ्रमाद्‌, विक्षेप, संमोह को पछ(इने से, पछाइना कहराने वारे अधिपति 

| के अर्थं से इन्द्रिय हे। ओर अ-श्रद्धा आदिसे नहीं पादे जाने से अविचलित होने के अर्थ॑से 

। बरु ह । वे दोनों भी श्रद्धा भआदि^के अनुसार पाच प्रकार के होते है । इसरिए पंच इन्द्रिय, पाच 
बर कहे जाते हें । 


बोध्यज्ग ओर मागं 


| 

॑ 

| कान प्राक्त करने वारे व्यक्ति के अङ्ग होने से स्ति आदि सात बोध्यङ्गदहैँ। निर्वाण तक 
पटुंचाने के अर्थं से सम्यक्‌ दृष्टि आदि आठ मागंके अंग होतेह, इसलिये कहा गया है--सात 

बोध्यङ्ग, आयं अष्टङ्गिक मागं । 

| इस प्रकार ये सेंतिस बोधिपाक्षिक धर्म, पूवं भागम लौकिक विपर्यना के होने पर चौदह 

| प्रकारः से कमय का परिग्रह करते हए कायानुपदयना-स्ण्ृति-प्रस्थान, नव प्रकार" से वेदना का परिग्रह 

| करते हुए वेदनानुपद्यना स्ति-प्रस्थान, सोलह प्रकार" से चित्त का परिग्रह करते हुए चिनत्तानुपद्यना 

| | स्डति-प्रस्थान, पोच प्रकार+से धर्मो का परिग्रहण करते हुए धर्मानुपश्यन स्छति-प्रस्थान, इस आत्म- 

| भाव में परे कमी नहीं उत्पन्न हुए दुसरे के उध्पन्न अकुशर को देखकर, उसके जैसे प्रतिपन्न होने 
पर यह उत्पन्न हुआ हे, मैं वेसे नहीं प्रतिपन्न हदोञगा, इस प्रकार यह मुश्चे नहीं उष्पन्न होगा,-- 
( सोचकर ) उसको नहीं उत्पन्न होने के खिये प्रयत्न करने के समय पहला सम्यक्‌ प्रधान, अपने 
हारा क्रिये इए अकु ( = पाप) को देखकर उसको दुर करने कै लिपु प्रयज्ञ करने के लिप्‌ प्रयत्न 

| करने के समय दूसरा, इस आत्म-भव में पहरे कभी नहीं उत्पन्न इए ध्यान या विपर्यना को 

उत्पन्न करने के खियि प्रयत्न करने के समय तीसरा, उत्पन्न इए जैसे नहीं नष्ट होते है, वसे बार- 

| 

। 


१. विभङ्ग । 

२. द्धा, वीर्य, स्मरति, समाधि ओर प्र्ञा-ये पोच श्रद्धा आदि द। 

२. आनापान पर्व, दरयापथ पव॑, सम्प्रजन्य पर्व, प्रतिकूल मनस्कार पर्व, धातु मनस्कार पर्व, 
ओर नव शीवथिका पर्व- इन चोदह पवौ के अनुसार । दे०, दीघ नि० २, ९। 

४. “सुख वेदना का अनुभव करते हए “““दुःख वेदना '“"अदुःख-असुख '“* अथवा सामिष 
सुख, दुःख, अदुःख-असुख या निरामिषर सुख, दुःख, अदुःख-असुख वेदना का अनुभव करते हए ।* 
एेसे नव प्रकार से । दे०, दीव नि° २,९। 
| ५. “सराग चित्त, वीतराग चित्त, सद्रेष चित्त, वीत देष चित्त, समोह चित्त, मोह रदित 
॥ चित्त, संक्षिप्त ८ =संकुचित ), विश्षिप्, महद्गत, अ-महद्गत, स-उत्तर, अनुत्तर, समाहित (=एकाग्र), 
| अ-समादित, विमुक्त, अ-विसुक्त चित्त को जानता है ।'' एसे सोह प्रकार से । दे° दीधनि° २,९। 
| ६. नीवरण पर्व, स्कन्ध पर्व, आयतन पर्व, बोध्यङ्ग पर्वं, सत्य पर्व--इन पोच पर्वा कै अनु- 
| सार । देखिये, दीष नि° २,९। 
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छन्द्‌-कऋद्धिपाद्‌ "“* -“ "मिथ्या वचन से विरत होने के समय सम्यक्‌ वाणी--रेसे नाना चित्ता मे होते 
हे, किन्तु इन चार ज्ञानो के उत्पन्न होने ॐ समय एक चित्तम होते । फर के क्षण को छोद़कर 
चार सम्यक्‌ प्रधान मँ अवशेष तैतिस होते द । 

ेसे एक चित्त मे इनके होने पर एक ही निर्वाण के अवरम्बन वारी सप्रति काय आदिमं 
श्म होने के ख्या आदि के ग्रहण करने के कामको करने के अनुसार चार स्मृति-प्रस्थान की जाती 
हे ओर एक ही वीयं अनुत्पन्न ( धर्मो ) के अनुत्पाद्‌ आदि के कामको करने के अनुसार चार 
सम्यक्‌ प्रधान कहा जाता है । शोष मं घटाव-बद।व नहीं दै । फिर भी उसमं-- 


नव पकविधा पको द्वेघाथ चतु-पञ्चधा । 
अद्धा नवधा चेव इति छधा भवन्ति ते ॥ 
[ नव एक प्रकार के, एक दौ प्रकार का, चार-पौच प्रकार का, आठ ओर नव प्रकार का,-- 
ठेस बे छः प्रकार ॐ होते ह । ] 
नव पक प्रकार के--छन्द, चित्त, प्रीति, प्रश्रन्धि, उपेक्षा, संकल्प, वचन, कर्मान्त, 
अजीव नव छन्द्‌ ऋद्धिपाद के अनुसार एक प्रकारके दी होते है, अन्य भाग में सम्मिित 
नहीं होते है । पक दो प्रकार का-- ्रद्धा-इन्द्रिय ओर बर कै अनुसार दो प्रकार से है । चार- 
पच प्रकार का-अन्य एक चार प्रकार का, अन्य एक पाच प्रकार से है--यह अथं है । उनमें 
समाधि एक इन्द्रिय, बर, बोध्यङ्ग ओर मागं के अनुसार चार प्रकार से स्थित दहै । प्र्॑ता उन चारों 
र ऋद्धिपाद्‌ के भाग कै अनुसार पौर॑च भ्रकार से स्थित दै । आठ ओर नव प्रकार का--दृसरा 
एक आट प्रकार से भौर एक नव प्रकार से स्थित टे--यह अर्थं है। चार स्छ्ति-प्रस्थान, इन्द्रिय, 
बल, बोध्यङ्ग ओर मार्गाङ्ग के अनुसार स्मृति आठ प्रकार से स्थित है । चार सम्यक्‌, प्रधान, तद्धि 
पाद्‌, इन्द्िथ, बर, बोध्यङ्ग ओर मार्गाङ्ग के अनुसार वीयं नव प्रकार से। एेसे- 


चुदसेव असम्मिन्ना होन्तेते बोधिपकिलया । 
कोट़ासतो सत्तविधा सत्ततिस पभेदतो ॥ 
सकिच्चनिप्फादनतो सरूपेन च बुत्तितो । 
लच्चे व अरियमग्गस्स सम्भवे सम्भवन्ति ते ॥ 

[ म्रहण किये हुए को छोडकर गिनने पर बोधिपाश्चिक (धरम ) चौदह! ही होते दँ । भाग 
ते सात प्रकारः के होते है ओर प्रभेद से सेंतिस प्रकार के । वे सभी अपने कार्य को पूणं करने, 
स्वरूप ओर प्रवर्तित होने से आय मागं के होने पर दी होते ह । ] 

इस प्रकार बोधिपाश्षिक धर्मो के परिषूणं होने को जानना चाहिये । 


[ २1] उस्थान ओर बल का समायोग 


बुद्ानवलखमायोगो--उस्थान ओर बर का समायोग । लौकिक विपद्यना निमित्त के 
आलम्बन ओर प्रवति के कारण समुद्य के नाश नौं होने सेन तो निमित्तसेदह्ी ओरन प्रविं 
से उटती हे । गोत्रभू कान समुदय के नाश नहीं हीने से प्रवति से नहीं उख्ता है, किन्तु निर्वाण के 


१, स्मृति, वीर्य, छन्द, चित्त, प्रज्ञा, शद्धा; समाधि, प्रीति, प्रश्नन्ि, उपेक्षा; संकल्प; सम्यक्‌ 
वाणी; सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक्‌ आजीविका--इनकै अनुसार चौदह । 


२. स्मृति-प्रस्थान, सम्यक्‌ प्रधान, ऋद्धिपादः इन्द्रिय, बट, बोध्यज्ग ओर मागं । 
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आरम्बन से निमित्त से उयतादै, इसलिये एक से उत्थान होता है । उससे कटा दै--“बाद्य 
( = संस्कार-निमित्त ) से उठने ओर उल्टने ( परिवर्तित होने ) मँ प्रज्ञा गोत्रमू. हान ह"? वैसे 
(ही) “उत्पाद से सुदकर अनुः्पाद्‌ मँ दढता है, इसलिये गोच्रभू है, भ्रवर्तिं से उरूट कर ।'”* एेसे 
सव जानना चाहिये । ये चासं भी ज्ञान अनिमित्त आरम्बन वारे होने से निभित्त से उवते, 
समुद्य के नाश से प्रवर्ति से उरते दै, इस प्रकार दोनों से उत्थान होते है। 
उखसे कहा गया ह- “केसे दोनों से उठने ओर परिवतित होने मे प्रज्ञा मागं म ज्ञान 

३ १ खोतापत्ति मागं क क्षण देखने के अथं मे सम्यक्‌ दष्ट मिथ्या-ष्टि से उठती है, उनके अनुसार 
रहने बाले केशा भौर स्कन्धो से उती दै, ओर वाद्य सब निमित्ता से उठती है, उससे कहा 
जाता है दोनों से उर्ने ओर परिवतिंत होने मे प्रज्ञामागंमेंज्ञान हे । अभिनिरोपण करने के 
अथं मे सम्यक्‌ संकल्प, मिथ्या संकल्प से `` "“ परिग्रह करने के अथं मे सम्यक्‌ वाणी, मिथ्या बाणी 
से, उत्पन्न होने के अथं मं सभ्यक्‌ कर्मान्त "*"पारिञुद्धि क अर्थं म सम्यक्‌ आजीविका““ प्रयत्न 
करने के अर्थं मे सम्यक्‌ व्यायाम""न भूरने के अथ॑ मे सम्यक्‌ स्ति '"" विक्षेप नहीं होने के अर्थं 
म सम्यक्‌ समाधि, मिथ्या समाधि से उठती दै । उनके अनुसार रहने वारे क्लेशो ओर स्कन्धो से 
उठती 2 ओर बाह्य सव निमित्तं से उठती दे, इसलिये कहा जाता है-- दोनो से उठने भौर परि 
वित होने से प्रज्ञा मागं से ञान है । सकृदागामी मागं के क्षण देखने के अथं मे सम्यक्‌ दृष्टि" 
विश्चेप नही होने के अथं म सम्यक्‌ समाधि स्थूर काम-राग क संयोजन ( = बन्धन ) ओर प्रतिघ 
( = प्रतिर्दिखा ) संयोजन से, स्थूल काम-राग के अनुदाय ओर प्रतिध-अनुक्षय से उठती है" "` “` 
अनागामी-मागं क श्चण देखने के अथं मे सम्यक्‌ इष्टि" "` विक्षेप नहीं होने के अथं म सम्यक्‌ समाधि 
अशु माच्र साथ रहने वारे कराम.राग-षंयोजन ओर प्रतिघ-संयोजन से, अणु मात्र साथ रहने वारे 
| कामराग-भुश्षय भौर प्रतिघ. अनुशय से उटती दै "अर्हत्‌ मागं क क्षण देखने के अथे सम्यक्‌ 

| | चि. ---विश्षेद नीं होने के अथं म सम्यक्‌ समाधि रूपःराग, अरूप-राग, म॒न, ओद्धत्य ओर 
| | अविद्या, तथा मान-अनुश्चय, मव-राम-अनुशय भौर अविद्या-अनुश्य से उठती है । उनके अनुसार ` 
। @ि रहने वाले क्लेदो ओर स्कन्धो से उरुती है भर बाह्य सव निमित्तो से उख्ती है, इसलिये कहा 
जाता हे--“दोनों से उखने ञ्ञौर परिवतित होने में प्रज्ञा मागंमं ज्ञान हे ।* 

लौकिक आट समापत्तयो की भावना करने के समय शमथ का बल अधिक होता दे । भर 

अनित्यानुपदयना आदि की भावना करने के समय विपर्यना का बर । किन्तु आ्य-मगं के क्षण वे 
धमं एक-दृसरे का अतिक्रमण न करते हए एक साथ प्रवतित होते है । इसलिए इन चरो भी 
्ानो मे दोनों बलो का समायोग होता है । जेते कहा टे--“ओद्धव्य से युक्त क्लेशो ओर स्कन्धो 
से उस्ते इए ( योगी ) के चित्त की एकाग्रता, अ-विक्षेप समाधि निरोध ८ = निर्वाण ) के आलम्बन 
वाली है, ओर अविद्या से युक्त क्के ओर स्कन्धो से उरते हए "( योगी ) की अनुपर्यना के अथं 
नं विपर्यना निरोध के आलम्बन वाली हे। इस प्रकार उठने के अथं मे शमथ भर विपद्यना एक 
समान कृत्य वाली होती है, एक मे जती होती हँ, एक-दृखरे का अतिक्रमण नहीं करती है । उससे 
का जाता है--उठने के अथं म कमथ ओर विपद्यना की एक साथ भावना करता द ।'” इस 
प्रकार उत्थान ओर बर के समायोग को जानना चाहिये । 








१, पटिसम्मिदा १, १। 
२, परटिसम्भिदा १; २। 
३. पटिसम्भिदा १; २। 





[क 
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[३] प्रहातव्य धर्मं ओर उनका प्रहाण 


ये चेन पदातभ्बा धम्मा तेसं पहानञ्च-इन चरो नो मेज्ञो धमं जिस ज्ञान से 
्रह।तव्य है, उनके प्रहाण को जानना चाहिये । ये यथायोग्य संयोजन, क्छ, मिश्यात्व, रोक- 
धरम, मात्सय, विपर्यास, अन्ध, अगति, आश्रव, जघ, योग, नीवरण, परामरश्चं, उपादान, अनुशय, 
मल, अकुशल-कर्म-पथ, ओर अकुशकरू चित्तोत्पाद्‌ कलने वारे धर्मो का प्रहाण करने बारे है । 


संयोजन 

स्कन्धो से स्कन्धो को, फल्से कमकरो, या दुःखसे प्राणियों को जोडने से रूप-राग 
आदि दख धर्मं संयोजन कहे जाते । वे जवबतक रहते है, त्र तक ये बने रहते हँ । उनमे भी 
रूप.राग, मान, ओद्धव्य, अविद्या--ये पाँच उपर उत्पन्न होने बारे स्कन्ध आदि के संयोजक होने 
` से ऊर्व॑भागीय संयोजन कहते है ओर सत्काय-दष्टि, विचिकित्सा, शीखव्रत-पर।मश्चं, कामराग, 
प्रति ये पाँच नीचे उध्यन्न होने वारे स्कन्ध आदि के संयोजक होने से अधोभागीय संयोजन 
कलते हँ । 

कलेशा 

स्वयं संङ्कि होने ओौर अपने से युक्त धर्मौ को भी संछ्छि्ट करने से रोम, द्वे४, मोह, मान, 

दष्ट, विचिङ्धित्सा, स्यान, ओद्धश्य, अ-हीक, अननत्रपा-- ये दस धमं केश कहते ह| 


मिथ्या 
मिथ रूप सै प्रवर्तित होने से मिथ्यादृष्टि, मिथ्या संकद्प, मिथ्या वाणी, मिथ्या कमान्त, 
मिथ्या आजीव, मिथ्या व्यायाम, मिथ्या स्ति, मिथ्या समाधि--ये आढ धर्मे, य भिथ्या-विसुक्ति 
ओर मिथ्या ज्ञान के साथ दृस। 


लोक-धमं 
लोक की श्रवतिके होने पर बने रहने से छाभ, अराभ, यश, अयश्च, सुख, दुःख, निन्दा, 
प्रशंसा--ये आठ । यष्टी कारण से लाभ आदि वस्तु के अनुनय (= छन्द्‌ ) ओर अक्ाभ आदि 
वस्तु के प्रतिघ ( = विसा ) को रोक-धर्म के रहण करने से ्रहण किया गया है--ेसा जानना 
` चाहिये । 


परात्सयं 


आवास-मास्सरय, कुल-मात्सय, काभ-मात्सय, घर्म-मात्स्, वरणं -मात्स्य,-ये आवास आदि 
म से किसी एक के सबके किष साधारण होने को न सहने करे आकार से प्रवर्तित होने बाखे पांच 
मात्सय । 


विपयास 


अनित्य, दुःख, अनात्मा, अश्युभ ही वस्तुओं में निष्य, सुख, आत्मा, छुभ--एेसे प्रवतित 
संज्ञा का" विपर्यास ८ = उद्टापन ), चित्त का विपर्यास, दृष्टि का विपर्यास--ये तीन । 
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ग्रन्थ 
नायकाय ओर रूप-काय को बोधने से अभिध्या आदि चार । वैसे टी वे “अभिध्या काय- 
ग्रन्थ, व्यापाद्‌ काय-अ्रन्थ, द्ीखब्रत-परामर काय-प्रन्थ, "यही सत्य है" रेखा अभिनिवेश काय- 
मन्थ | कहे गयेहैं। 


अगति 
छन्द्‌, द्वेष, मोह, भय से अकरणीय के करने ओर करणीय के नहीं करने का यह नाम हे । 
वह आर्यो क नहं जाने योग्य होने से अगति की जाती हे । 


आश्रव, ओष ओर योग 
आरम्बन के अनुखार गोघ्रभु तकं से ओर भवाग्र तकसे चनेसे, या संयम रहित द्वारो से 
घदेकेचद्‌ से पानी ॐ समान चूने से, अधवा नित्य बहने के भथं म संसार-दुःख के बहने से काम- 
राग, भवराग, मिध्या-दष्टि, अविद्या का यह नाम हे । 


आव-सागर से खींचने ओर करिनाई से तेरे जनेके अर्थं मे ओव भी, ओर आलम्बन के 
वियोग तथा दुःख ॐ वियोग को नहीं प्रदान करने से योग भी उन्दींकानाम हे । 


। नीवरण 
चित्त को आवरण करने, ठकने ओर छा देने के अथं मे कामच्छन्द्‌ आदि पांच । 
परामदय 


उस-उस धर्म ॐ स्वभाव का अतिक्रमण कर बाह्य अ-यथाथं स्वभाव को ददता पूं क म्रहण 
करने के आकार से प्रवर्तित होने से मिभ्या-दटि का यह नाम हे । 


उपादान 
सव प्रकार के प्रतीष्य समुत्पाद निर्देश मे कहे गये काम-उपादून जदि चार । 
अनुशय 
बृ प्राक्च होने से कामराग-अनुशय, प्रतिघ, मान, दृष्टि, विचिकित्सा, भवराग, अविद्या- 


अनुशय--एेसे के गयेः कामराग आदि सात । वे बल-प्राप् होने से बार-बार कामराग आदि की 
उत्पत्ति का कारण होकर सोते ही है, इसरिए अनुशय हैँ । 


मर 
कजरी (= तेलाजन-कल्क ) के समान खयः अञुद्ध होने ओर दूसरों को भी अशुद्ध करने 
से खोभ, द्वेष, मोह तीन । । 


अङ्शल कम-पथ 
अङदार क्म ओर दुरति का पथ (= मागं ) होने से प्राणातिपात, विना दिये हुए छेना 


१, विभङ्ग । | 
२, दीधनिकाय कै संगीति सूज मे कहे गये । दे दीघ नि९ ३, १०। 
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( = चोरी ), काम-भोगो में मिथ्या आचार ( = व्यभिचार ), क्ल बोलना, चुगरखखोरी, कटुवचन, 
बकवाद्‌, अभिध्या ( = खारूच ), व्यापाद (= विहिंसा ), मिध्प्रादश्टि-ये दस । 


अङ्कश्रर चित्तात्पाद्‌ 


रोभ-मूल वारे आठ, देष-मूर वाङ दो ओर मोह-मूर वारे दो- ये वारह । 

इस प्रकार इन संयोजन आदि धर्मौ का ये यथायोग्य प्रहाण करने वाले हैँ । केसे १ संयोजनं 
म सत्काय-दष्टि, विचिकित्सा, शीलन्रत-परामशं भर अपायगामिनी कामराग, प्रतिव--ये पोच 
धर्म प्रथम ज्ञान से नाश होने बाले है । दोष स्थुरु कामराग ओर प्रतिघ द्वितीय ज्ञान से नाश होने 
वाले हें । सूक्ष्म तृतीय ज्ञान से नाश होने वारे है । रूप आदि पाचों भी चतुथं ्ञानसेही नश्च 
होने वारे है । अगो भी जहँ-ज्षं “ही शब्द से निरिचत नहीं करगे, वहा-वहां जो जो "ऊपरी कषान 
से नाञ्च होने वाला है'-- करेगे, बह-वह पूवं ॐ ज्ञानो से अपायगमनीय आदि होने वाला न होकर 
ही ऊपरी ज्ञान से नाश्च होने वाखा होता है--एेसा जानना चाहिये । 

शो में दृशि ओर विचिकित्सा प्रथम ज्ञानसे नाश होने वारे । द्वेष तृतीय ञान से 
नाश्च होने वाला है । कोभ, मोह, मान, स्त्यान, ओंद्धत्य, अहीक, अनत्रपा चतुथं ज्ञान से नाश होने 
वारे हें । 

मिथ्याप्व मे मिथ्यादृष्टि, श्लु वचन, मिथ्या कममन्ति ओर मिथ्या आजीक्-ये प्रथम 
ज्ञान से नादा होने बाजे ह । मिथ्या संकद्प, चुगरखोरी, कटुवचन,-ये तृतीय ज्ञान से नाश होने 
वारे हँ । चेतना ही को यहौँं "वचन जानना चाहिये | बकवाद्‌, मिथ्या व्यायाम, मिथ्या स्ति 
मिथ्य समाधि, मिथ्या विमुक्ति ओर मिथ्या ज्ञान चतुथं ज्ञान से नाशा होने वे है । 

लोकधर्मौ मे, प्रतिघ तृतीय ज्ञान से नाश होने वाखा हे, अनुनय ( =छन्द्‌ ) चतुथं ज्ञान से 
न।श होने वाला हे । कोई-कोई कते है कि प्रशंसा भौर अनुनय चतुथं ज्ञान से नाकं होने वारे हे । 
मस्सर्यं प्रथम ज्ञनसेही नाश होने वे हैं । 

विपर्यासो मे अनित्य मँ, निव्य ओर अनात्मा मे आत्मा मानने वारे संज्ञा, चित्त, दृष्टि के 
विपर्मास तथा दुःख मँ सुख, अछ्ुम मे भ-एेसे मानने वाले दृष्टि का विपयस--ये प्रथम ज्ञान 
से नाश्च होने वारे है । अच्युभ मे जभ मानने वारे संज्ञा, चित्त के विपयांस तृतीय ज्ञान से नाञ्च 
होनेवाछे हँ तथः दुःख में सुख मानने वारे संक्ञ। ओर चित्त के विपयांस चतुथं जान से नाश 
होनेवाछे हैं । 

अन्धो मे, शीलव्रत-परामर्श, “यही सत्य है" पेखा अभिनिवेश काय.य्नन्थ प्रथम क्न से 
नाश होने बे ई । व्यापाद-काय भ्न्थ तृतीय ज्ञान से नाश होने वाखा हे । अन्य चतुथं ज्ञान से 
नाश होने वारा । अगति प्रथम ज्ञान से ही नाश होने वारी हे। 


आश्वो मे, दृष्टाश्रव प्रथम ज्ञान से ना होने वाला है । कामाश्रव ठृतीय ञान ओर अन्य 
दो चतुथं ज्ञान से नाश होने बारे हैं! ओघ ओर योगम भी इसी प्रकार । 


नीवरणों मे, विचिकित्सा नीवरण प्रथम ज्ञान से नाश्च होने वाखा है । कामच्छन्द्‌, व्यापाद 
ओर कौकरत्य- ये तीन तृतीय ज्ञान से नाश होने वाङ है । स्त्यान-खद्ध ओर ओद्धत्य चतुर्थं न से 
नाश होने वे ह । परामश प्रथम ज्ञनसे ही नाश होने वारा हे । 
उपादानों मे, सभी रोकिक धमौँ के वस्तु-काम के अनुसार कामः होता दै--पेसे आने 
२५ 





२७४ 1] विद्युद्धि मागं [ परिच्छेद्‌ २२ 


सेः रूप ओर अरूप राग भी काम-उपादान मे आ जाता है, इसकिये बह चतुथं ज्ञान से न।श होने 
वाखा ह । दोष प्रथम ज्ञान से ना होने बारे है । ` 
अनुशयो मे, दष्ट भर विचिकित्सा अनुशय प्रथम ज्ञानसे ही नाश होने बेह । काम- 
राग ओर प्रतिध अनुशय तृतीय ज्ञान से नाज होने वे दै । मान, भवराग ओर अविद्या अनुशय 
चतुथं ज्ञान से नश्च दहोने वेह । 
मरो, देष-मर तृतीय ज्ञान से नाशन होने वाला है । अन्य चतुथं ज्षानसे नाश ्ोने 


वारेहे। 
अकुशल कर्म -पथो मे, प्रणिपात, चोरी, व्यभिचार, अ्ट-वचन, भिध्यादृष्टि--ये प्रथम 


ज्ञान से नाश होने वारे है । चुगरुखोरी, कटु-वचन ओर व्यापाद्‌- तीन तृतीय ज्ञान से नाश होने 
वारे हैँ । बकवाद्‌ ओर अभिध्या चतुथं ज्ञन से नाश होने वा है । 

अकुशल चित्तोत्पद में, चार दृष्टि से युक्त ओर विचिकित्सा से युक्त--पांच प्रथम ज्ञान से 
ही नाश होने वेह । दो प्रतिघ से युक्त तृतीय ज्ञान से नदा होने वारे हैँ । शोष चतुर्थं ज्ञान से 
नाश होने वारे ह । ¦ 

जो जिसके द्वारा नाश होने दाला है, षह उससे प्रहातव्य दै। इसलिए कहा है-- “इस 
प्रकार इन संयोजन आदि धर्मो को ये यथायोश्य प्रहाण करने वारे हैं|" 

क्या ये भूत-भविष्यत्‌ के इन धर्मो को व्यागते हँ या वतंमानू के १ क्या यहाँ कहना है, यदि 
भूत-भ विष्यत्‌ कात्य्राग करेगे, तो ( सारा) प्रयत्न निष्फरु होगा । क्यो? ्रहातव्य ( घर्मो) के 
नहीं होने से । तव वतं मान्‌ का; वैसे भी निष्फर होगा, प्रयत्न के साथ प्रहा्तव्य (धर्मो ) के होने 
से । ओर मागं की भावना भी केश युक्त हो जाती है, या क्लेशो का विग्रयुक्त होना, ओर वतंमान्‌ 
क्टेश चित्त-से विप्रयुक्त ( = अरग ) नदीं है । 

यह कथन असाधारणः नहीं हे । पालि में ही--“वह क्लेशो को त्यागता है, भूत के क्रेशों 
को त्यागता हे, भविष्यत्‌ के क्ेशों को व्थागता है, वर्तमान के क्छेशो को व्यागता है ।', कह कर 
पुनः “यदि भृत के क्टेशों को व्यागता हे, तो क्षीण हो गये हए (क्लेश) को क्षीण करता है, 
निरुद्ध हो गये का निरोध करता है, रहित हो गये को रहित करता है, अस्त हो गये को भस्त करता 
हे, भृतकारू का जो नहीं है, उसे त्यागतः है 1 कह कर “भत के क्लेशो को नहीं त्यागता हे 1? 
निषेध क्रिया गया हं । वसे (ही) - “यदि भविष्यत्‌ के क्छेशों को त्यागता हे, तो अ-जातत को 


सफागत। है, “` नहीं उत्पन्न हुए को त्यागता ह, अग्रगट हए को त्यागता है, भविष्य का जो नहीं है 


उसे त्यागता हे ।*' कह कर “भविष्यत्‌ के क्केशां को नहीं व्यागता दै" निषेध किया गया है । वैसे 
(ही) “यदि वतंमान्‌ केशो को व्याग है, तो अनुरक्त राग को व्यागतः है, द्वेषी द्वेष को स्यागता 
हे, `" मोहित मोह को `` `अभिमानी मान को "` टदृतापूर्वंक रहण फ्िया इ इष्टि को “विक्षेप प्राप 
ओद्धत्य को "“ सन्देह में पड़ा हुआ विचिकित्सा को' * 'बल-प्राक् (क्टेश) वारा अनुशय को त्यागता 
दे, ष्ण-खुक्छ ( = उुरे-भरे ) धम एक साथ रहते है ओर मागं -भावनः क्टेश-युक्त होती है ।' 


कह कर ““भूत ॐ क्टेशो को नहीं स्यागत। है, व्तंमान्‌ के क्रेशो को नहीं त्यागता है ।* सबका 


१, महानिदेस मे आने से । वहाँ कहा गया है- “सभी कामादचर धर्म, समी रूपावचर धर्म, 
सभी अरूपावचर धम तृष्णा की वस्तु वाले है, वृष्णा के आलम्बन वाटे हँ । कर्मणीय, रञ्जनीय ओर 
मदनीय होने से काम है, ये वस्वु-काम कटे जाते है 

२. मनगदन्त । पारि मे नहीं आया हुआ कथन --टीका । 
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निषेध करके “तो मागं -मावना नहीं है, फर का साक्षात्कार नहीं है, क्लेशो का प्रहाण (= स्याग ) 
नहीं है, ज्ञान की प्राति नहीं हे ।' प्रइन के अन्तमं ""मार्ग॑-मावना है". ज्ञान की प्रसि होती है । 
स्वीकार करके “ससे किसके समान ? कहने पर, यह कहा गया है ““जेसे किं ८ कों ) अज(त-फंलं 
तरुण वृक्ष हो, ८ कोई ) पुरुष उसकी जद़ काटे, जो उस बर्च के अज्ञात फल दँ वे अजात ही नही 
उत्पन्न होते है,“ अनुः्पन्न ही नहीं उन्न होते है, अभ्रगद ही नहँ प्रगट होते हँ । पसे ही क्लेशो 
क्री उत्पत्ति के लिये उत्पादक ही हेतु है, उत्पाद ही प्रत्यय ( कारण ) हे । उत्पाद्‌ मे आदीनव 
(= अवगुण) को देखकर अनुपद्‌ ( = निर्वाण ) मे चित्त दौदतः हे, भुल्पाद्‌ मे चित के दौडने 
तेजो उत्पाद के प्रत्यय से क्लेश उत्पन्न होते, बे अजात ही नहीं उत्पन्न होते है" "अप्रगट ही नही 
प्रगट होते है । रसे हेतु के निरोध से दुःख का निरोध होता हे । प्रवति हेतु हे `ˆ. निमित्त (संस्कार 
- निमित्त) हेत दै... आयूहन (= भगी प्रतिषन्धि का हेतु दुभा कमं) हेतु हे `." अन्‌-आयूहन में 
चित्त के दौडने से जो आयूहन के कारण क्लेद उत्पन्न होते, वे अजातः" -अप्रगट ही नहीं प्रगट होते 
है । रेषे हेतु के निरोघसेदुःख कानिरोध होता है इस प्रकार मार्ग-भावन। है, फलका 
साक्षात्कार है, क्लेशो का प्रहाण है, ज्ञान की प्राक्ि होती हे ।'” ट 

इसे क्या बतलाया गया है १ भूमि-रुब्ध क्लेदो का प्र हाण (=त्याग्‌) बतलाया गया हे । 
भूमि-खुड्ध क्या मूत-भविष्यत्‌ के हैँ या वर्तमान के १ उनका भूमि-कब्धोत्पन्न ही नाम हे । 


चार प्रकार के उत्पन्न * 

उ्पन्न वतं मान्‌, भूतापगत, अवकाश्चकृत ओर भूमि-रब्ध के अनुसार अनेक प्रकार का होता 
ह । सभी उत्पाद्‌, जरा ओर भङ्ग से युक्त बतंमानोत्पन्न है । आलम्बन के रस का अनुभव करके 
निरु, होकर मिट गये कुशल ओर अकुला तथा उत्पाद्‌ आदि तीनों को पाकर निर्ह, होकर मिट 
गये ओर शेष संस्कृत भूतापगतोत्पन्न है । “जो वे उसके पूवं के किये क्म होते हैँ ।'** रसे आदि 
प्रकार से कहा गया क्म भूत भी होता हआ, अन्य विपाक को हटाकर अपने विपाक के ख्ये 
अवकादया करके स्थित रहने से ओर वैसे अवकाश किये हुए विपाक के नहीं उत्पन्न होनेपर भी, इस 
प्रकार अवकाद्ा करने पर निङ्चय ही उत्पन्न होने से अवक्राश्चङूतोत्पन्न हे । उन-उन भूमिर मेँ 
नादा नहीं किया गया अकुशल भूमिखच्धोर्पन्न हे । 

भूमि ओर भूमि-लन्ध 

यहाँ भूमि ओर भूमि-लब्ध के अन्तर को जानना चाषिथे । भूमि कहते हैँ, विपद्यना के 
आलम्बन हृष तीनों भूमिथों के पञ्च-स्कन्धों को । भूमिखच्थ कहते दँ, उन स्कन्धो मे उत्पन्न होने 
वारे केशो को । उनसे वष्ट भूमि कुञ्ध (प्रा्ष) होती है, इसलिए भूमि-खञ्ध कहा जाता है भौर 
वह भी आलम्बन के अनुसार नहीं । क्योकि अ।लम्बन के अनुसार सभी भूत-भविष्य के जानने पर 
मौ क्षीणाश्र्वो के स्कन्धो के प्रति क्लेश उत्पन्न होते है । महाकात्यायन, उत्पखवणौ आदि के 
स्कन्धो के प्रति सोरेय्यश्रेष्ठीः, नन्द माणचक* आदि के समान । यदि बह भूमि-रब्ध हो, तो 

१. पटिसम्मिदामम्य । 

२, भज्द्िम नि° ३, ४, ५। 

३. सेरेय्य श्े्ठी ने महाकात्यायन स्थविर को देखकर “बहुत अच्छा होता क्रि स्थविर मेरी खी 
होते” चित्त उत्पन्न किया । देखिये, धम्मपदट्रकथा ३, ९ । 


४, नन्दमाणवकर उत्पल्वर्णां भिक्षुणी पर आसक्त होकर उनके साथ बलात्कार करक नरक में 
उत्पन्न हआ । देखिये धम्मपदट्रकथा ५; १० । 
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उसके र्ण न होने से कोई भी भवकोन त्यागे । किन्तु वस्तु के अनुसार भूमि-रब्ध जानना 
चाहिये । 


जरह -जहौं विपर्यना हारा नहीं जाने गये स्कन्ध उत्पन्न होते हे, वह -वहं उत्पाद से लेकर 
उनम वर्तमृक (सं सार-चक्र मे डालने की जद) क्छेशा (=अनु शयः) सोता है, उसे अग्रहण 
होने क अथं ते भूमि-खन्ध जानना चाहिये । 

{जिस-जिस स्कन्ध म अग्रहीण होने के अथं॑मे सोयेहृए्‌ क्लेशद, उसेवे दही स्कन्ध डन 
वेशो की वस्तु है, न दूसरों के स्कन्ध । भूत क स्कन्धो मे अप्रहीण, सोय हृष केशो की भूत- 
स्कन्ध हवी वस्तु है, दृसरे नहीं । इसी प्रकार भविष्यत्‌ आदि मे । वैसे (दी) कामावचर के स्कन्धो 
मन अग्रहण, सोये इए क्लेशो की कामावचर के ही स्कन्ध वस्तु है, दूसरे नहीं । इस प्रकार रूपावचर 
ओर अरूपावचर म । 


खोतापन्न आदि मे, जिस-जिस आयै-पद्रक ऊे स्कन्धा मे वह-वह वत्तं मूल वाले क्ेश उस 
उख मागं से प्रहीण द्ञो गये है, उस-उस कै वे स्कन्ध प्रहीण हुए उन-उन वन्तं मूल वाले क्लेशो की 
अ-वस्तु (=अनुत्पत्ति) से मूमि नहीं के जते ह । परथकूजन के एकदम वत्त॑मूल वाले क्लेशो के 
प्रहीण नहीं होने से, जो कुछ करते हुए कर्म कुशरू या अकुशल होता है । इस प्रकार उसे कमे-क्टेश 
के प्रत्यय से संसार-चक्र मे चक्कर काटना पडता हे । 


उसका यह वत्त॑मूल रूप-स्कस्य मे ही होता, वेदना स्कन्ध आदि मे नहीं होता हे, 

..-या विज्ञान स्कन्धं ही होता है, रूपस्कन्ध आदिमे नहीं होता-एेसा नहीं कहना चाहिये । 
क्यो १ साधारण रूप से पचो स्कन्धो म भी सोये रहने से । कैसे १ जंसे प्रवी का रस वृक्ष म । 

जसे बहुत बडे वृश्च के पृरथ्वी-तल परं स्थिर होकर श्रथ्वी-रस ओर भलट-रस के सहारे, उसके 

` श्रस्यय से जद, स्कन्ध (= तना), डली, टहनी, पर्छ व, पत्ता, फू ओर फर से बद कर भआकाडा 

को पूर्णं कर कल्प के अन्त तक बीज की परम्परासे ब्रृक्ष की प्रवेणी (= परम्पर ) को भिखाते 


इए रहने पर, धह एथ्वी-रस आवि जइ से ही होता हे, स्कन्ध आदिमेनहीं.--- "फर मेदी 
होता है, जड आदि मेँ नही--एेसा नदीं कहना चाये । क्य १ साधारण रूप से सब जड आदि 
म सया इभा होने से । 


चसे उसी वृश्च के एूल-फल आदि के प्रति उदास (= अप्रसन्न) हा कों पुरुष चारो 
| दिशाओं मे मण्डूक-कण्टकः नामक विषे काटे को गढ़ा दे । तव वह उक्ष उस विष के रगने 
| पर प्रथ्वी-रस ओर जर-रस के नाश हो जाने से नहीं फलने के स्वभाव वाला होकर फिर सन्तान 
(= प्रवर्ति) को उत्पन्न न कर सके \ रेसे ही स्कन्ध की प्रवति मे उदासीन कुलपुत्र उस पुरुष 
क चारो दिश्चा्ओ मे क्च मे विष ख्गानेके समान अपने सन्तान मं चारों मार्गोकी भावना 
आरम्भ करता हे । तब उसका वड स्कन्ध-सन्तान उन चारों मार्गौ (की भावना) रूपी विष के गने 
से सम्पूणं व्तमूर के क्लेदं को नाश-हो जाने से, किये जाने वारे काय-कमं आदि सब कर्मो" के 
क्रिया मान्न हो जाने पर आगे पुनभभ॑व म नहीं उत्पन्न. होने वारे स्वमाव के कारण भवान्तर (= इस 
जन्म के परचात्‌ दृखरे जन्म मे) की सन्तति को उस्पन्न नहीं कर सकता ह, केवल लकी के नहीं 


4 ~ 


१, उत्पत्ति-स्थान कै अनुसार--टीका । 
२. “एक मखली का कोय” कहते द - टीका । 
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होने पर अग्नि के समान अन्तिम वित्ञान के निरोध से उपादान रहित होकर परिनृव्ंतहो जाता 
हे । एेसे भूमि ओर भूमि-रब्ध के अन्तर को जानन! चाहिये । 


दस्र भी चार प्रकार के “उत्पन्न 


द्रे भी समुदाचार, आरम्बनाधिगृहीत, अविष्कम्भित, असमूहत के अनुसार चार प्रकार 
के “उत्पन्न' होते हैँ । उनमें वतंमानोत्पन्न ही समुद्‌ाचारोत्पन्न हे। चक्षु आदि केद्वार प्रर अये 
हुए आलम्बन के पृवंभाग मे नहीं उत्पन्न हआ भी क्लेश आरुम्बन के अधिगृहीत होने से ही 
अपर-भाग मे निर्चय ही उत्पन्न होने से आदम्बनाधिगरहीतोत्पन्न कहा जाता हे। कल्याण 
ग्रामः मे भिश्चाटन करते हए म्हातिष्य स्थविर के कामोत्पत्ति के रूप को देखने से उत्पन्न हुए 
क्छेडा के समान । शमथ ओर विपद्यनामे से किसी एक के अनुसार नहीं दृबाया गया क्ेदा 
चित्त-सन्तति मे नहीं आया हआ भी उत्पत्ति का निवारण करने वाले हेतु के अभाव से अविष्क- 
स्भितोत्पन्न कहा जाता है । शमथ ओर विपद्यना से दबाया गया भी जआर्यमागं से ना नहीं 
होने से उत्पत्ति के स्वभाव का अतिक्रमण न करने से असखमूटह तोत्पन्न कहा जाता है । आर समा- 
पत्तियों के खाभी स्थविर के आकाश से जाते समय पुष्पित व्रश्च वारे उपवनमें मीरे स्वर से 
गाकर पुष्प चुनती हदं स्त्री के गीत को सुनने से उत्पन्न हुए क्छेश के समान । 

यह तीनों श्रकार का भी आरम्बनाधिगृहीत, विष्कम्भित ओर असमूहत उत्पन्न भूमि- 
खन्धे ही संम्रहीत होता है-एेसा जानना चाद्ये । 

इस प्रकार इस कषे गये प्रकार के उत्पन्नमें जो कि वतमान, भूतापगत, अवकाशक्रत 
ओर समुदाचार कटा जानेवाला चार प्रकार का उत्पन्न हे, वह मागं से नाश होनेवाखा नहीं होने से 
किसी भी ज्ञान से प्रहमतव्य नहींहोतादहे। जो किं भूमि-खब्ध, आलम्बनाधिगृहीत, अविष्कस्भित, 
अषमूहत कहा जानेवारा उत्पन्न हे, उसके उस उत्पन्न.माव को विनाश करते हष चूकि वह-वह 
रौकिंक ओर खो कोत्तर ज्ञान उत्पन्न होता है, इसखिये बह सभी प्रहातव्य होता है । एेसे यहोंजो 
जिससे ्रहातव्य ध्म है, (उन्हें) ओर उनके प्रहाण को जानना चाहिये । 


किच्चानि परिञ्जादीनि यानि वुत्तानि अभिसमयकारे | 
तानि च यथासभावेन -जानितन्यानि सब्वानीःति ॥* 


[४] परिज्ञा आदि इत्य 


सत्य के क्तान की प्राक्िके समय इन चरोंज्ञानोंमे एक-एकके एकक्षण मे, परिज्ञा, 
परहाण, साक्षात्कार, भावना--ये परिज्ञा आदि चार करय कषे गये हे, उन्हे स्वभाव के अनुसार 
जानना चाहिये । पुराने रोगो ने यह कहा है --““जेसे प्रदीप ने आमे, न पीछे एक क्षणम ही चार 


१. रूप आदि मे से कुछ भी नदीं रहण करते दृए--टीका | 

२, अयोनिराः मनस्कार से प्रहरण करने से। ददतापूर्वक ग्रहण करने से- यह अर्थं है-- 
टीका | 

३. इस नाम कै गोव मं । रोहण (जनपद) (लंका) मे सुन्दरी स्रियो का उत्पत्ति-स्थान होने 
से वह गवि वैसा कहा जाता दै--टीका । 

४. अर्थं कै ल्थि देखिये प्रष्ठ २३६ । 
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कृत्यो को करता है--बन्ती जकाता है, अन्धकार दूर करता है, आलोक फेलाता दै, तेरु समाप्त 
करता हे । रसे ही मार्ग-ज्ञान न आगे-न पीछे एक क्षण मे ही चार सत्यो का ज्ञान प्रक्ष करता है-- 
दुःख को परिक्ता क ज्ञान से जानता है, समुदय को प्राण के ज्ञानसे जनता हे, मागं को भावना 
के ज्ञान से जानता दहै, निरोध को साक्षात्कार केज्ञान से जानताद्टै। क्या कहा गया? निरोध 
को आलम्बन करके चारों भी सत्यो को प्राक्त करता हे, देखत है, ज्ञान प्राक्च करता है 1 

यह भी कडा गया दै--““भिष्षुओ, जो दुःख को देखता है, वह दुःख कै समुदय को भी 
देखत है, दुःख के निरोध को भी देखता है, दुःख-निरोध गामिनी प्रतिपदा को भी देखता है १ 
सव जानना चाहिये । दूसरा भी कहा गया है--'“मागं से युक्त (भिष्षु) का ज्ञान, दुःखमेंमी 
ज्ञान दै, दुःख के समुद्यमे भी ज्ञाने, दुःखके निरोधमे भी ज्ञान हे 14 

वहाँ, जसे प्रदीप बत्ती को जरूता है, एेसे माग॑-ज्ञान दुःख को जानता हे । जसे अन्धकारं 
दूर करता है, ेसे समुदय को व्यागता है । जसे आलोक फौलाता है, रेसे सहजात आदि प्रत्यय से 
सम्यक्‌ संकल्प आदि धमं कहने वारे मागं की भावना करता ह । जसे तेरु समास करता दे, 
एसे नष्ट-क्टेशा वे ' निरोध (निर्वाण) का साक्षात्कार करता हे--इस प्रकार उपमा के मिलान 
को जानना चाहिये । । 

दूसरी विधि-- जैसे सूयं उद्य होते हुये न आमे, न पीछे प्रगट होने के साथ चार कृष्यों 
को करता हे,.रूपों को प्रकादित करता दै, अन्धकार को नादा करता है, आलोक दिखलाता हे, 
शीतलता को शान्त करता है, ेसे ही मागं-ज्ञान-*-निरोध को साक्षात्कार के ज्ञान से जानता हे। 
यँ भी जसे सूर्य्य रूपों को प्रकाशित करता दै, ठेसे मागं -ज्ञान दुःख को जानता हे, जैसे अन्धकार 
को नाश करता दै, रसे समुद्य को स्यागता है, जैसे आखोक दिखलाता है, रेसे सहजत आदि 
प्रव्यय से मागं की भावना करता दै, जेसे शीतता को शान्त करता है, एेसे क्टेशों की शान्ति 
निरोध को साश्चदत्कार करता हे। इस प्रकार उपमा के मिखान को जानना चाहिये । 


दूसरी विधि-- जसे नाव न आगे, न पीछे एक क्षण मे (ही) चार त्यों को करती है-- 
उररू तीर को छोदती है, खोत को काटती है, सामान को ढोती दहै, परे तीर को पहुंचाती है ; 
रेखे ही मार्ग॑-ज्ञान"*"जिरोध को सश्षात्कारके ज्ञान से जानता ह । यहं भी, जेसे नाव उरखे तीर 
को छोडती है, एेसे मागं-ज्ञान दुःखको जानतादै, जैसे स्नोत को काटती हे, एसे समुदय को 
व्यागता ह, जैसे सामन को ढोती है, एेसे सहजात आदि प्रत्यय से मागं की भावना करता है । 
जेते परे तीर को पर्हुचाती है, रेसे परे तीरे इए निरोध को साक्षात्कार करता दै | इस प्रकार 
उपमा के मिरान को जानना चाहिये । 


एसे सस्य के ज्ञान की प्रा्िढके समय णएकश्चषणनें चार कृत्यो फे अनुसार उसे प्रवर्तित 
हान के सोह आकारो से यथां स्वभाव से चारो सत्य एक मे जने गये होते है । जेसे कहा हे-- 
“केसे यथाथं स्वभाव से चारो सत्य एक मेँ जाने गये होते हँ १ सोलह आकारो से यथार्थं स्वमाव 
से चारों सत्य एक मे जने गये होते है। दुःख का पीडित करने का स्वभाव, संस्कृत होनेका 
स्वभाव, सन्ताप करने का स्वभाव, परिवर्तित होने का स्वभाव ।**"सम्ुदय का आयूहन करने का 


स्वभाव, निदान होने का स्वभाव, संयोणका स्वभाव, विध्न करने का स्वभावः" निरोध का 


१. संयुक्त नि° ५४, ५। 
२. परिसम्मिदामग्ग । 
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निस्तार का स्वभाव, विवेक का स्वभाव, असंस्कृत का स्वभाव, अष्त का स्वभाव“ .मागं का 
निर्याण का स्वभाव, हेतु का स्वभाव, दुशंन का स्वभाव, अधिपति होनेका स्वभाव" इन सोहं 
आकारो से यथार्थं स्वभाव से चारो सत्य एक म लाने गये होते हं ।' 

र्न हो सकता है, जव दुःख आदि के अन्य मी रोग, गण्ड ( =फोद्‌) आदि अथं है, तव 
क्यो चार ही के गये ह उत्तर देते है--अन्य सत्य के दुर्शन के अनुसार आविभाव से । “कौनसा 
दुःखे ज्ञान दै? दुःख के भ्रति जो प्रज्ञा, प्रजान उत्पन्न होता हे ।' आदि प्रकार से एक-एक 
सत्य ङे आरम्बन के अनुसार भी सत्य-ज्ञान कहा गधरा है--““भिश्चुजो, जो दुःख को देखता हे, वह 
समुदय को भी देखता है ।! आदि प्रकार से एक सत्य को आङम्बन करके ह्ोर्पो म छस्य के पूणं 
होने के अनुसार भी कहा गया ह । 

जबर एक-एक सत्य को आरम्बन करता हे, तब समुदय के दर्शन से स्वभाव से पीडित करने 
क लक्षण वारे भी दुःख का, चकि वह आयूढन के लक्षण वा खे समुदय से आयूदहित = संस्कृत = 
राद्िकृत है, इसिये उसका वह संस्कृत होने का स्वभाव प्रगट होता है। चकि मागं, क्लेद के 
सन्ताप को हरने वाला सुशीतल होता है, इसखियि माग-दर्शन से सन्ताप कां स्वभाव प्रगट होता 
हे । आयुष्मान्‌ न्द्‌ के अप्सराओं को दैखने से सम्द्री के अभिरूपन होने के भाव के समान । 
अपरिव्तंनशील स्वभाव वाके निरोध के दर्शन से परिवर्तनी हने का स्वभाव प्रगट होता है 
यँ ऊठ कहना ही नहीं हे । 

वैसे (ही) स्वभाव से आयूहन क्षण वारे भी सञुदय का, दुःख के दशन सै निदान होने 
करा स्वभाव प्रगट होता है, विषम भोजन से उत्पन्न रोग के दर्शन से भोजन के रोग का निदान 
होने क समान, संयोग रहित हुए निरोध के दुर्शन से संयोग होनेका स्वभाव ओर नि्य्यांण हुए 
मागं के दशन से विच्च होने का स्वभाव) 

वैसे (ही) निस्तार लक्षण वारे भी निरोध के अ-विवेक इषु समुद्य के दर्जन से अ-विवेक 
होने का स्वभाव प्रगट होता है। मागं के दर्शन से असंस्कृत का स्वभाव । इसने अनादि संसारम 
मागं को पले कभी नहीं देखा है, वड भी भ्रस्यय से युक्त होने से संस्कृत हौ दै-इस प्रकार 
प्रत्यय रहित धर्म असंस्कृत का होना अत्यन्त प्रगट होता हे । दुःख के दशन से अश्त-स्वभाव प्रगट 
होता दै, करयोकि दुःख ही दिष दै, निर्वाण असूत हे । 

वैसे (ही) नि्य्याण रक्षण वाले भी मागं के समुद्य के दशन से “यह निर्वाण की प्राक्षिके 
चिद्‌ हेतु नहीं है, यह हेतु है” ेसे हेतु का स्वभाव प्रकर होता है। निरोध के दर्शनसे द्लंनका 
स्वभाव, अत्यन्त सूक्ष्म रूपों को देखते इष्‌ “मेरा चक्षु बहुत ही परिश्छदध है"-- एेसे चक्षु के परिश्युद्ध 
होने ॐ समान । दुःख के दृशंन से अधिपति होनेका स्वभाव, अनेक रोगों से आतुर निधंन 
(पण) व्यक्ति कै दर्शन से धनी व्यक्ति के उदार होने के समान) 

देसे यद्य उसके लक्षण के अनुसार एक का, जीर अन्य सत्यो को देखने के अनुसार दृसरे के 
तीन-तोन आविर्भाव से एक-एक के चार-चार अथं कटे गये हे । किन्त मागं के क्षण ये सब अथं एक 
सेहीदुभ्ख आदिम चार कृत्य वारे ज्ञान से जाने जातेद्ै। जो भिन्ञ-भिन्न समय पर ज्ञान कौ 
परासि मानते है, उनका उत्तर अभिधमं मे क्रथावत्थुः मे कदा ही गया हे । 

१, संयुत्त नि° ५४, ५ । 

२, कथा कै ल्व देखिये, उदान ३; २, धम्मपदट्ुकथा १; ९ । . 

२. कथावत्युष्क्ररण १, २; ९ । 








२८० |] विद्युद्धि मागे [ परिच्छेद्‌ २२ 


अव, जो वे परिज्ञा आदि चार कृस्य कषे गये हैँ, उनमे-- 
तिविधा होति परिञ्जा, तथा पटानभ्पि सच्छिकिरियापि। 
द्वे भावना अभिमता, विनिच्छ्यो तत्थ तन्वो ॥ 


[ परिज्ञा तीन प्रकार की होती है, वैसे ही प्रहाण ओर साक्षात्कार भी । भावनादौो मानी 
गड दह । वहां विनिदचय जानना चाहिये । | 


(१) तीन प्रकार की परिज्ञा 


परिज्ञा तीन प्रकार की होती है- ज्ञात-परिज्ञा, तीरण परिता, प्रहाण-परिन्ञा--रेसे 
परिज्ञा तीन प्रकार की होती हे । 


ज्ञात परिज्ञा 
“अभिज्ञा की प्रज्ञा जानने के अथं मे ज्ञान हे ।'' एषे उदे करके “जो-जो धमं अभिज्ञात 
होते ह, वे-वे धर्म ज्ञात होते हँ ।"' रेस संक्षेप से, “भिश्वुओो, सव अभिक्ञेय हे । भिश्चुभ, क्या 
सब अभिज्ञेय ह? भिष्षुज, चष्चु अभिक्ेय हे! आदि प्रकार से विस्तारपूर्वक कही गयी 
ज्ञात-परिज्ञा हे । प्रव्यय सहित नाम-रूप को जानना उसकी अरग भूमि है । 


तीरण परिज्ञा 
“परिज्ञा की प्रज्ञा तीरण (= निरिचत करना) के अधमं क्ञान है" रेते उदेश करके 
“जो-जो धम परिज्ञात होते है, वे-वे धम तीरण क्रिये गये होते हैँ ।'' रेसे संक्षेप से, “भिक्षु, 
सब परिक्तेय हे । भिक्षुओ, क्या सब परिज्ञेयहे? भिक्ुओ, चश्च परितेय है ।' आदि प्रकार से 
विस्तारपूर्वक कही गयी तीरण परिज्ञा है । कलप के सम्मसन से केकर अनित्य, दुःख, अनात्म 
हे--एेसे तीरणं करने के अनुसार प्रवर्तित होनेवाली उसकी अनुलोम तक अलग भूमि हे। 


प्रहाण परिज्ञा 

“ब्रहाण मे परिज्ञा परित्याग करने के अथं में ज्ञान दै।' रेसे उदेश करके “जो-जो धर्म 
प्रहीण होते हे, वे-वे धम परिव्यक्त होते हैँ 1" एेसे विस्तार पू॑क कही गयी “अनित्य की अनुपर्यना 
से नित्य होने की संज्ञा को स्यागता हे |' आदि प्रकार से प्रवर्तित प्रहाण-परिज्ञाहे। भङ्गानुपद्यना 
से केकर मागं-क्ञान तक उसकी भूमि है । यह यँ अभिप्रेत है। 

या चूक ज्ञात ओर तीरण परिज्ञाय भी उस अथं (= प्रहाण) के किष हीह ओर कि 
जिन धर्मो को त्यागती हे, वे नियमतः ज्ञात ओर तीरण किये गये होते है, इसख्यि तीनों परिज्ञाय 
भी इस पर्याय से मागं -ज्ञान के कव्य है --रेखा जानना चाहिये । 


(२) तीन प्रकार के प्रहाण 


वसे ही प्रहाण भी-- प्रदाण मी विष्कम्भन ग्रहाण, तदाङ्गप्रहाण, समुच्छेद्‌-पहाण--ेसे 
परिक्षा के समान तीन प्रकारका ही होता है। 


विष्कम्भन प्रहाण 
जो सेवाल-युक्त पानी मे डरे गये घडे द्वारा सेवाल के समान उस-उस लोकि समावि 
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` द्वारा नीवरण आदि प्रतिकूल धर्मो" का दव जाना है, यह विष्कम्भन प्रहाण है। किन्तु पालि 
“श्रथम ध्यान की भावना करते हुए नीवरणों का विष्कम्भण-प्रहाण होता है" नीवरणो काही 
विष्कम्भन (= द्व जाना) कषा गया हे, वह प्रगट होने से कहा गया है--रेसा जानना चाषिये । 
क्योकि नीवरण ध्यान के पूवं भागम भी पिच्के भागम भी सहसा चित्तम नहीं व्याक हो जाते 
है, किन्तु वितकं आदि" प्राक्त होने के क्षण ही, इसलिए नीवर्णो का निष्कभ्भन प्रगट है । 


तदङ्ग ब्रहाण 


जो रत्नि म जूते हए प्रदीप से अन्धकार के समान उस-डस विपश्यना के अवयव हृष्‌ 
कान से प्रतिकूर होने के अनुसार ही उस-उस प्रहातव्य धर्म का प्रहाण होता हे, यह तदङ्ग प्रदाण 
दे । जेसे--नाम-रूप के परिच्छेद्‌ से सत्कायदष्टि का, प्रययो के परिग्रह से अहेतु-विषम-देतु द्ट 
ओर कांक्षा के मल का, कलापो के सम्मसन से नै" “मेरा ( आदि के ) समूह-्राह ( = समूह के 
तोर पर ग्रहण करना ) का, मार्गामागं के निरूपण से अमागं म मागं की संज्ञा का, उद्य को देखने 
से उच्छेद्‌ दृष्टि का, व्यय ( = छ्य = ना ) को देखने से शाइवत दृष्टि का, भयतोपस्थान से भय- 
युक्त मँ अभय की संज्ञाका, आदीनव को देखने से आस्वाद की संज्ञाका, निर्वेदानुपद्यना से 
अभिरति की संतता का, सुज्चितुकस्यता से नहीं दुटकारा पाने की इच्छा का, प्रतिसंख्या से अप्रति- 
संख्या का, उपेक्षा से अपेश्चा का ओर अनुरोम से सत्य के प्रतिखोम अहण करने का प्रहाण 
होता हे । 


या जो अरारह महाविपदयनाओं मँ अनित्य की अनुपश्यना से निस्य-संज्ञा का, दुःख की 
अनुपर्यना से सुख-संज्ञ। का, अनात्मा की अनुपदयना से आत्म-संक्ञा का, निर्वेद्ाजुपस्यना से 
नन्दी ( = तृष्णा) का, चिरागानुपद्यना से राग का, निरोधानुपर्यना से समुदय का, भ्रतिनिःसर्गा- 
चुपद्यना से आदान ( = प्रहण करना ) का, क्षयानुपङ्यना से घन-संक्ञा का, व्ययानुपश्यना से 
आयूहन का, विपरिणामानुपरयना से ध्रव-सं क्ता का, अनिभित्तानुपर्यना से निमित्त का, अप्रणिहि- 
तानुपश्यना से प्रणिधि का, श्यून्यतानुपदयना से अभिनिवेशा का, अधिप्रक्ता-धर्म.विपर्यना से सार 
को ग्रहण करने के अभिनिवेश का, यथां क्ान-दर्शन से सम्मोह के अभिनिवेश का, आदीनव की 
अनुपरयना से अख्य (= राग) के अभिनिवेश का, प्रतिसंख्यानुपकश््यना से अभ्रतिसंख्या 
का, ओर विद्ृताुपर्यना से संयोग के अभिनिवेश का ग्रहाण होता है" यह भी तदाङ्ग 
प्रहाणहीहे। 

जैसे अनित्य की अनुपश्यना आदि सात से नित्य-संक्ञा आदि का श्रहाण होता है, बह 
भङ्गानुपदयना मे कहा ही गया हे । 


क्षयानुपदयना--घने को अलग-अलग करके “क्षय होने के अथं मे अनित्य है," रसे क्षय 
को देखने वारा ज्ञान । उससे घन-संज्ञा का प्रहाण होता है । व्ययानुपदयना- 
आरम्मणञअन्वयेन उभो रकवबत्थाना । 
निरोधे अधिमुत्तता वयलक्खणविपस्सना ॥' 
-एेसे कही गदर प्रत्यक्च ओर अन्वयसे संस्कारो के भङ्ग को देखकर उसी भङ्ग कहराने 
१. वितकं, विचार, प्रीति, सुख, रूप-संज्ञा आदि-- टीका 


२. अथं कै ल्ि देखिये, पृष्ठ २३६ । 
2६ 
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बारे निरोध मे अयिमुक्त होना । उससे आयूहन का प्रहाण होता हे । जिनके लिये आयुहन करेगा, 
वे रेसे नाश्च होने के स्वभाव वार है--दइस प्रकार विपश्यना करते इषु आयूहन मेँ चित्त नी 
हकत हे । 

विपरिण्मान्चुपदयना--रूप-सक्षकं आदि के अनुसार उस "उ परिच्छेद? को अतिक्रमण 


करके अन्यथा प्रवति को देखना, या उत्पन्न हुए काजरा जर ष्त्यु से--दो आकारो से विपरिणाम 
को देखना । उससे धरव-संज्ञा का प्रहाण होता हे । 


अनिभित्तालुपदयना--अनित्य की अनुपर्यना ही । उससे निस्य होने कै निमित्त का 
हणं होता है । अगप्रणिदितालुपशच्यना--दुःख की अनुपर्यना ही । उससे सुख की प्रणिधि 
भौर सुख की प्रा्थ॑ना ( =चाह) का प्रहाण होता दै । शुन्यताचुपदयना--अनात्म की 
अनुपश्यना ही । उससे “अत्मा है रेखे अभिनिवेश का प्रहाण होता हे। अधिप्रज्ञा-घमे- 


विपदयना-- 


आरम्मणञ्च पटिसङ्खा भद्गञ्च अदुपस्सति । 
सखृञ्जतो च उपट्धानं अधिपञ्जाःविपस्सना ॥ ॥ 

--ठेसे कटी गई, रूप आदि आलम्बन को जानकर उस आकम्बन जौर तदारम्बन वारे 
चित्त के भङ्ग को देखकर “संस्कार ही नाह होते हे, संस्कारो की सव्य होती हे, अन्य कोड नहीं हे” 
भङ्ग के अनुसार शून्यता को लेकर प्रवर्तित विपञ्यना । वह अथिग्रज्ञा भी है ओर धर्मौ मे विपश्यना 
भी--ठेसः करके अधिप्रक्ता-धर्म-विपश्यना कही जाती डे । उससे निस्य-सार ओर आत्म-सार का 
अभाव भली प्रकार देखा हा होने के सार को अहण करने के अभिनिवेश का ्रहमण होता हे । 

यथार्थज्ञान-दर न- प्रत्यय के साथ नामरूप का परिग्रह । उससे ““क्या जँ अतीतकाल 
म्न था १९ आदि ॐ अनुसार ओर “श्वर से रोक उत्पन्न होता हे" आदि के अनुसार प्रवत्तित 
संमोह के अभिनिवेश का प्रहाण होता हे। 

आदीनवानुपदयना-- भयतोपस्थान ॐ अनुसार उत्पन्न सब भव आदिमे अदीनव को 
देखने का ज्ञान । उससे “कुछ भी भासक्त होने योग्य नहीं दिखाई देता है" › रसे आर्य के 
अभिनिवेश्च का प्रहाण होता हे । 

प्रतिसंख्यालुपदयना--द्ुटकारा पाने के किए उपाय करना प्रतिसंख्याज्ञान है । उससे 
अ-प्रतिसंख्या का प्रहाण होता हे । 

विच्रुताचुपद्यना--संस्कारोपेक्ष ओर अनुरोम । तव उसका चित्त थोदे से ढाबां कमर 
| ढक पत्ते पर वर्षां की द्‌ के समान सव संस्कारो से सिकुड जाता हे, एकत्र हो जाता है, इधर-उधर 
| नहीं करता डे --कहा गया है । इसङ्िए उससे संयोग के अभिनिवेश का प्रहाण होता है। काम- 
| संयोग आदि क्छेश-अभिनिवेश की वेश प्रवर्ति का प्रहाण दोता है- अर्थं है। एेसे विस्तार से 

तदृङ्ग-्रहाण को जानना चाद्ये । किन्तु पालिमे-““निवें ध-मागीय-समाधि" की भावना करते हुए 
दटिगत ( =मिथ्या-दषटि) का तदाङ्ग प्रहाण होता हे ।'” संक्षेप से दी कहा गया है । 


१, आदान-निक्षेप आदि के उस-उस परिच्छेद को । 
२. अर्थं कै लिए देखिए पष्ट २३६ । 

३. मज्द्िम नि° १,१,२। 

ई, विपदयना-समाधि कदी गदं दै- टीका | 
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सथुच्छेद प्रदाण 


जो विजष्टी गिरने से नष्ट हृए वृक्ष के समान आयं-मागंके ज्ञान के संयोजन आदि धर्मौ 
का, जैसे फिर नहीं प्रवर्तित होते है, वैसे प्रहाण होना है, यह समुच्छेद्‌ प्राण ह । जिसके प्रति 
कहा गया है - ““लोकोन्नर क्षयगःमी मागं कौ भावनः करते हए समुच्छेद प्रहाण होता है ।"' 

इस प्रकार इन तीन प्रहाणों मै से ससुच्छेद प्रहाण ही यहाँ अभिप्रेत है । या चकि उस 
योगी के पूं भाग मे विष्कम्भन ओर तदाङ्ग प्रहाण भी उसी अर्थं ( = समुच्छेद) के किण 9 
इसख्ियि तीनों भी प्रहाणों को इस पर्याय से मागं-ज्ञान का कृत्य जानना चाहिये । वैरी राज्ञा को 
मार कर राज्य पाने षर जो भी उससे पूवं का किया होता हे, (वह) सब यह, यह राजा द्वारा किया 
गया हे--ही कहा जाता हे । 


(२) तीन प्रकार का साक्षात्कार 


साक्षात्कार भी-रोकिक साक्षात्कार ओर खोकोक्तर साक्षात्कार--दोःप्रकार का होते हुए 
भी दक्शंन ओर भावना के अनुसार प्रमेद्‌ सेतीन प्रकारका हीदहोतादे। 

प्रथम ध्यान कोरें साक्षात्कार कर प्रथम ध्यान का रमी, वशी प्राक्त हूः, आदि 
प्रकार से आया हु प्रथम ध्यान जादि को स्पशं कर रोकिक साक्षात्कार हे। स्पशं का अथं है- 
प्राक्च करके “इसे मैने प्राक्त कर लिया" प्रस्यक्ष से ज्ञान के स्पशं सेद्ना। इसी अथं के प्रति “साक्षा 
त्कार-परज्ञा स्पश करने के अथं में ज्चान हेः” उदेश करके “जो-जो धर्मं साक्षात्कार किये होतेह, वे- 
वे धमं स्पशं किये गये होते है ** साक्षात्कार-निर्देश कषा गया है । 

ओर भी, अपने सन्तान ( =चित्त-प्रवतिं ) मे नहीं उत्पन्न करके भी जो धमं केवर दृसरे 
सहायक ज्ञान से जाने गये दहै, वे स्चात्कार करिये गये होते ह । उसी से “भिष्षुओ, छब साश्चाष्कार 
करना चाहिये । भिष्षुओ, क्या सव्र साश्चात्कार करना चाहिये ! भिष्चुओ, चक्षु का साक्षात्कार 
करना चाद्ये 1" आदि कहा गया हे । दसरा भी कहा गया है--““रूप को देखते हए साश्चात्कार 
करता है, वेदना को "ˆ" विज्ञान को देखते दए साक्षात्कार करता हे । चक्षु को*`जरा-मरण को." 
अण्टरत-गत निर्वाण को देखते इए साक्चास्कार करता हे । जो-जो धमं साक्षास्कार किये होते है, वे-वे 
धमं स्पशं किये गये होते हैँ 1: 


प्रथम-क्ञान ऊ क्षण निर्वाण को देखना दुरश॑न-साक्चात्कार हे। क्लेष मार्गौ ॐे क्षण भावना- 
साक्षात्कार । वह दोनों प्रकार का भी य्ह अभिप्रेत है। इसलियि दशन ओर भावना के अनुसार 
निर्वाण का साक्षात्कार इस ज्ञान का कत्य जानना चाहिये । 


(४) दो प्रकार की भावना 


भावना दो मानी गद हे-- भावना लोकिक-भावना ओर रोकोत्तर-भावना दो ही मानी 
गई है । लौकिक शीर, समधि, प्रज्ञा को उत्पन्न करना, ओीर उनसे चित्त-सन्तति का परिपोषण 
होना रौकिक भावना ह । लोकोत्तरो को उत्पन्न करना ओर उनसे चित्त-सन्तति का परिपोषण होना 


लोकोत्तर भावना दवै । उनमें से यह लोकोत्तर अभिप्रेत है । क्योकि रोको त्तर ८ - भावना ) शीर 


१* पाराजिका पालि । 
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। 
| 
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॥। 
॥ आदि चार प्रकारके भी इषज्ञान को उत्पन्न करती है ओर उनके सहजात आदिः प्रत्यय होने से, 
॥ उनसे चित्त-सन्तति का परिपोषण करती है । छोकोत्तर भावना ही इसका कृत्य है । ठेसे-- 
१ |॥ 
8. किञ्चानि परिज्ञादीनि यानि वुत्तानि अभिसमयकाले । 
॥ 
। 


तानि च यथासभावेन जानितव्वानि सब्वानी'ति ॥ 
इतने से- | 
| ''सीखे पतिद्ाय नरो सपञ्जो 
| चित्तं पञ्जजञ्च भावयं २ 
प इस प्रकार स्वरूप से ही आदे हु भ्रज्ञा-भावना के विधान को दिखाने के किए जो कहा 
गया है “मृ इदं दो विशचद्धियों का सम्पादन करके शरीर इदं पांच विश्युद्धिथों का सम्पादन करते 
इए भावना करनी चाहिये 1 वह विस्तारपूैक वणित दै । ओर “केसे भावना करनी चाहिये ¢ 
१ इस प्रन का भी उत्तर दे दिया गया हे । 


सजनां कै प्रमोद कै लिये लिखि गये विञ्युद्धि मागं में 
प्रज्ञाभावना कै माग में ज्ञानदर्शन-विद्यद्धि 
निर्देश नामक बाईसववों 
परिच्छेद समाप्त । 
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, सहजात, अन्योन्य, निश्रय, अस्ति ओर अविगत प्रत्यय से । 
, अथक लिए देखिये प्रष्ठ २६६ । 

देखिये अथं पहला भाग, प्रुष १। 

, देखिये चौदहर्वा परिच्छेद । 
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तेहसवां परिच्छेद 
्रज्ञा-भावना का आनृशंस-निद्श 


जो कहा गया है--्रज्ञा की भावना करने का कौन-सा आनृशंस ( गुण) हे ? उस 
सम्बन्ध सं कहते है यह प्रज्ता-भावना अनेक आनृशंस वा्छी है । दीघंकालमे भी उसके आनृशंस 
को विस्तारपूर्वक प्रकाशित करना सरर नहीं है । ज्जिन्तु संक्षेप मे इसका--(4) नाना क्टेशों का 
विध्वंस करना (२) आर्य-फरू के रस का अनुभव करना (३) निरोध समापत्ति को समापन्न होने 
का सामथ्यं (४) आह्वान करने के योग्य होने जादि की सिद्धि-यह अनृशंस जानना चाहिये । 


(१) केशों का विध्वंस करना 


ज्ञो नाम-रूप के परिच्छेद से खेकर सत्काय-दष्टि आदि के अनुसार नाना क्रेशो का 
विध्वंस करना कहा गया है, यह रकिंक प्रह्ता-भावना का आनृकशंसदहे। जो आयैमागं के क्षण 
संयोजन आदि के अनुसार नाना क्टेशो का विध्वंस करना कहा गया हे. यह लोकोत्तर प्रज्ञा-भावना 
का आनृशंस जानना चहिये । 


भीमवेगानुपतिता असनीव सिद्ुस्चये । 
वायुवेग समुद्धितो अरञ्जमिव पावको ॥ 
अन्धकारं विय रवि सतेजुञ्जलमण्डलो । । 
दीघरत्तानुपतितं सब्वानत्थविधायकं ॥ 
किरेसजाटं पञ्ञा हि विद्धंसयति भाविता । 
सन्दिद्धिकमतो जञ्जा आनिसंसमिमं इध ॥ 

[ भयानक वेग से पव॑त पर गिरी हुदै अशनि के समान, वायु के वेग से जंगल मं लगी हद 
आग के समान, अन्धकार को शत-तेज से उञ्ञ्वल अन्धकार के समान दीघंकार से पड़ हुए सब 
अनर्थो को उत्पन्न करने वारे वटेश-जार को भावन। की हू प्रज्ञा विध्वंस कर देती है । प्रस्यक्ष रूप 
से इसके इस आनृदांस को जने । | 


(२) आय-फर के रस का अनुभव 


केवर क्लेशो का विध्वंस करना ही नहीं, प्रत्युत आर्य-फक के रस का अनुभव करना भी 
प्रज्ञाभावना का आनृदंस है । आ्य-फल सखरोतापत्ति-फर आदि श्रामण्य-फर को कहा जता है । दो 
रकार से उसके रस का अनुभव होता है, मागं वीथि ओर फल-समापत्ति के अनुसार प्रवति में। 
उसकी मार्ग॑बीथि मे प्रतिं बतलादं ही गह है । 

फिर भी, जो “संयोजनं का प्रहाण माच्र ही फल दै, अन्य कोद ध्म (फल) नहीं है" कहते 


०१, देखिये, बाईसवों परिच्छेद । 
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है, उनके अनुनय के खयि इस सूत्र को भी दिखलाना चाहिये “कैसे प्रयोग प्रतिप्रश्रव्धि-परज्ञा 
फरुमे ज्ञान 2१ खोतापत्ति-मागं के क्षण दुक्षन के अथं मं सम्यक्‌-दष्ट मिथ्यादृष्टि से उटती 


है, उक्षके अनुतर रहने वि क्लेशो तथा स्कन्धो से उटती हे, भर बाह्य सव निमित्ता से उठती 


ह, उसके प्रयोग के शान्त हो जाने से सम्यक्‌ दृष्टि उत्पन्न होती ह, यह मागं का फल हे।'' 
विस्तार करना चाहिये । + 


“वचार आर्य-मागं ओर चार-फरू-ये ध्म ` अप्रमाण्य-जालम्बन वारे &। महद्रत धमं 


अग्रमाण-धर्म का अनन्तर प्रत्यय से प्रत्यय होता ह ।' आदि इस प्रकार के भी उदाहरण हं । 


कल-सम। पत्ति मे प्रवति को दिखलाने के छिये यह भररन-कमः होता हे-- 


८ 4 ) फल-समापत्ति क्या हे ! 
(२) कौन उसे समपन्न होते है ! 
(३) कौन नदीं समपन्न होते हे ! 
( ४ ) क्यो स्रमापन्न होते हँ ! 
( ५ ) कैसे उसका समापन्न होना होता हे! 
(६) कैसी स्थिति हं! 
( ७ ) कैसा उत्थान ( = उना ) 2 ! 
(८) क्या फल का अनन्तर हे ! 
( ९ ) किसका फल अनन्तर हे ! 
जो आ्य-फल के निरोध की अपण है, बह फल-समापत्ति हे । "^" "^" "^ सब प्रथग्जन उसे 
नह समापन्न होते है । क्यो १ प्राप नहीं होने से । किन्तु समी आयं समापन्न होते ह । क्यो! 
प्राक्च होने से । अपर वारे निचले को व्यक्ति-विभिन्नता से शान्त होने से नही समपन्न होते है 
ओर निचरे भी नहीं प्राच होने से उपर वारे क्रो । अपने-अपने ही फल को समापन्न होते ईै-- यह 
निरदिचत हे । 
कोड-कोई--““लोतापन्न, सछृदागामी भी नहीं समापन्न होते ई, ऊपर वा दो ही समा- 
पन्न होते है" -- कहते हैँ ओर यह उनका प्रमाण है- “ये समाधि को परिपूर्णं करने बाले ह" 
किन्तु पृथग्जन के भी अपनी प्रास्त छोकिक समाधि को समापन होने से बह युक्तं नहीं हे । य्ह 
प्रमाण, अप्रमाण का विचार ही करना क्या है, पालि मे ही नहीं कहा गथा ह १ “कौन-से दस ` 
गोच्रभू धर्मं चिपदयना के अनुसार उत्पन्न होते हं १ खोतापत्ति-मागं की प्राप्ति के रिपु उत्पाद्‌, 
प्रवर्ति °^“ उपायास भौर बाद्य-संस्कारों के निमित्त का अभिभव करता है, इसल्यि गोत्रभू 
६, खरोतापत्ति-फरू की समापत्ति के लिये, सक्ृदागामी "` ` "^ "^` अहंत्‌-फलर की समापत्ति के चयि 
०००१०५५५ द्ूल्यताविहार की समापत्ति के लिये, अनिमित्त-विहार की समापत्ति के चयि, 
उत्पाद .** -“` "` ओर बाद्य-संस्कारों के निमित्त का अभिभव करता है, इसचिये गोच्रभू  ‰ + 
इसङिये सभी आयं भपने-अपने फल को समापन्न होते है-एेसा मानना चादिये । 


१. आ्रवासी आदि कहते ईद- टीका । 
२. पटिसम्भिदामग्ग पालि कै सूत्र को । 
३. प्रदनोत्तर द्वारा अथं को स्पष्ट करना | 
४, पटिसम्मिदा पालि, जाण कथा | 










परिच्छेद २३ ] परज्ञा-भावना का आनशंस-निरदेश  [{ २८७ 


द्टि-धर्म-सुख-विहार के कथि इसे समापन्न होते दै । जैसे राजा राञ्य-सुख ओर देवता 
दिष्य-सुख का अनुभव करते है, एसे आय लोग आयै लोकोत्तर सुख का अनुभव करेगे-- (सोच) 
कार का परिच्छेद करके चाहे हुए श्षण-समापत्ति को समापन्न होतेषहै। ` 

"+" दो आकासं से उसका समापन्न होना होता है, निर्वाण से अन्य आरूम्बन को मनमें 
नष्टं करने ओर निव्णि को मन मे करने से । जेसे कहा दै--“आवुस ! अनिमित्त चेतो-विमुक्ति की 
समापत्ति ॐ लिये दो प्रत्यय डँ सारे निमित्ता को मन मे नहीं करना; ओर अनिमित्त धातु कौ मन 
मे करना ।**९ 

यह समपन्न होने का क्रम है--फरु-समापत्ति के इच्छुक आश्र वक को एकान्त मं जाकर 
एकाव्र-चित्त हो उदृय-व्यय क अनुसार संस्कारो को देखना चाहिये । उसे क्रमशः प्रवतित विपश्यना 
वारे का संस्कार ॐ आलम्बन वारे गोश्रभू-ज्ञान के अनन्तर फल-समापत्ति के अनुसार निरोध मं 
चित्त पर्हुच जाता हैः । ओर फएल-समापत्ति की ओर छके होने से दोक्ष्य को भी फल ही उत्पन्न होता 
हे, मागं नही । भिन्तु जो कते है--“खोतःपन्न फक-समापत्ति को समापन्न होगा (सोच), 
विपदरयना करके सकरृद्‌ागामी होता है ओर सकृदागामी अनागामी ।** उ न्दं कहना चाहिथे-'एेसा 
होनेपर अनागःमी अर्द॑त्‌ हो जायेगा, अहत्‌ प्रव्येकलुद्ध, ओर प्रव्येक-बुद्ध बुद्ध । इसिये यह कोद 
पालि के अनुसार ही नहीं विरोध किया गवः है--एेसा मी (सोचकर) नहीं ग्रहण करना चाहिये । 
इसको ही अहण करना चादिये--“हौक्षय को भी फल ही उपलन्न होता है, मागं नहीं । फर भौ 
यदि उसे प्रथम ध्यान वाखा मागं प्रा्ठ होता है, तो प्रथम ध्यानवाला ही उत्पन्न होता दे । यदि 
दवितीय आदि मे किसी एक को प्राक्च होता है, तो द्वितीय आदिमे सेक्सी एक ध्यान बाला ही । 
देसे उसका समापन्न होना होता हे 1” 

“आनुख ! अनिमित्त चेतो-चिमुक्ति की स्थिति के ङिष्‌ तीन प्रत्यय है--(१) सारे निमित्ता 
को मनस न करना, (र) अनिमित्त-धातु को मन मे करना, ओर (३) पूवं का . अभिसस्कार 45 
वचन से उसकी तीन प्रकार से स्थिति होती हे । | 

वह, पूयैका अभिसंस्कार का अथं हे समापत्ति से पूवं कार का परिच्छेद । अमुक 
समय मे उद्गा"? रेखा परिच्छेद्‌ होने से जब तक वह. समय नहीं जाता है, तब तक स्थिति 
होती है--रेसे उसकी स्थिति होती हे । 

“आजु स ! अनिभित्त-चेतो-विुक्ति के उत्थान क लिए दो प्रत्यय है--(१) सारे निमित्तो 
को मने करना; ओर (२) अनिमित्त-धातु को मनम न करना ॥'* वचन से उसका दौ प्रकार 
से उस्थान होता है । 

वरहा, सारे निमित्तो का अथं है रूप-निमित्त, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान निमित्तो 
करो । यद्यपि इन सबको एक साथ मन मे नहीं करता है, तथापि सबके संग्रह के अनुसार यह कहा 
गया ह । इसख्यि जो भवाङ्ग का आलम्बन होता है, उसे मन मे करते इए फर समापत्ति से 
उत्थान होता है । रेसे उसके उत्थान को जानना चाहिये । 


फर का फर ही अनन्तर होता हैया भवाङ्ग । किन्तु फर मागं के अनन्तर होता 
है, फर के अनन्तर होता है, गोत्रभू. के अनन्तर होता है, नै संज्ञा नासंज्ञायतन के अनन्तर होता हे, 
१. मज्ज्िम नि° १, ५; ३। ३. मनज्ज्िमनि° १, ५; ३। 
०२, मज्छ्िम नि १, ५, ३। 





२८८ 1 विद्ुद्धि मागं [ परिच्छेद्‌ २३ 


वह मागं की वीयि मे मागं के अनन्तर होता हे, पहे-पहरे का पिछल।-पिछला फलानन्तर होता 
हे, फल-सख मापत्ति्यो मे पटला-पहला गोत्रमू के अनन्तर होता हे । 

गोजभू यहा अनुलोम को जनान। चिथ । पट्रान मे यह कहा गथा है--'"अहंत्‌ का 
अनुम फल-समापत्ति का अनन्तर प्रत्यय से प्रत्यय होता ह । शक्यो का अनुोम फल-स मापत्ति 
का अनन्तर प्रव्यय से प्रत्यय होता है ।'" जिख फल से निरोध से उत्थान होता है, वह नेवसंज्ञा- 
नासं ज्ञायतन के अनन्तर होताष्टे। मागं -वीथि मे उत्पन्न फरु को छोडकर अवशेष सब्र फल 
समापत्ति के अनुसार-प्रवर्तित होने वाला है। पसे यह गमेवीधथिमे या फरू-समापत्ति मे उत्पन्न 
होने के अनुसार :-- 

परटिप्पस्सद्धदरथं अमतारम्मणं सखुभं। 
वन्तलोकामिसं सन्तं समाञ्जफटमुत्तमं ॥ 
ओजवन्तेन सुचिना सुखेन अभिखन्दितं । 
येन सातातिसातेन अमतेन मधु विय ॥ 
तं खुखं तस्स अरियस्स रसभूतमचुक्तरं । 

फट सल पञ्ञं भावेत्वा यस्मा विन्दति पण्डितो ॥ 
तस्मारिय-फलस्सेतं रसाचुभवनं इध । 
¢ चिपस्सनाभावनाय अनिसंसोति वुच्चति ॥ 

[कटेश-पीडा की शान्ति, अष्ृत (=निवांण) का आलम्बन, छु, खोक के आमिष से रहित, 
शान्त, उत्तम श्रामण्य-फर, ओजव।न पवित्र अदधत मधु क समान जिस अत्यन्त मधुर सुख से व्यक्त 
हे, बह सुख उस आयं का अनुक्तर.रस हुआ दै । चङि प्रज्ञाकी भावना करके पण्डित उस सुख को 
प्राप्त करता है, इसकिये यह आर्य-फल के रस का अनुभव यदं विपश्यना भावना का अनृशंस 
कहा जता हे ।] , 


(२) निरोध-समापत्ति को समापन होने का सामथ्ये 


न केवल आर्य-फल के रस के अनुभव करने का ही, प्रघयुत इस निरोध-समापत्ति को समपन्न 
होने के साम्यं को भी इस प्रजञा-भावना का अनृशंस जानना चहिये । निरोध-समापत्तिका वर्णन 
करने के लिये यह प्ररन-कमं होता है- 

( १ >) निरोध-समापत्ति क्या दे ! 

(२) कोन उसे समपन्न होते ह? 

(३ ) कौन नहीं समपन्न होते हं ! 

( ४ ) कँ समपन्न होते हँ ! 

(५ ) क्यों समपन्न होते है! 

(६) कैसे इसका समापन्न होना होता हे ! 

( ७ ) कैसी स्थिति हे ! 

| ॥ (८ ) कैसा उत्थान हे 
॥ (९) उटे हए के चित्त का छुकाव किधर होता हे! 
¦ ( १० ) खत ओर समापन्न मे कौन-सा अन्तर द ? 
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( ११4 ) निरोध-समापत्ति क्या संस्कृत हे ? असंस्कृत है ? लौकिक है ? रोकोत्तर है १ निष्पन्न 

हे ? अनिष्पन्न हे ? 
ज्ञो क्रमशः निरोध होने के अनुसार चित्त-चैतसिक धर्मो" की अप्रवति है, उसे निरोध- 
समापत्ति कहते हैँ । 

“* "सभी परथगन, सोतापन्न, सक्रृदागामी ओर सुष्कविपद्यक अनागामी तथा अहत्‌ इसे 
नहीं समापन्न होते हैँ । आट समापत्तियों को प्राप्त हुए अनागामी ओर क्षीणाश्रव समापन्न होते 
है । “दो बलों से युक्त होने ओर तीन संस्कारों की शान्ति से सोलह ज्ञान-चय्यां ओर नव समाधि- 
चथ्यां से वश्लीभाव को प्राक्त प्रज्णा निरोध-समापत्तिमे ज्ञान हे 1" कहा गयाहै। चूकि यह 
सम्पदा आरे समापत्तियो के प्राक्च अनागामी ओर क्षीणाश्रव के अतिरिक्त दृखरे को नहीं है, इसकिए 
वे ही समापन्न होते है, अन्य नहीं । 

कोन से दो ब हैँ १“ *“* `` कौन-सा वश्चीभाव हे ¢ इस सम्बन्धमे हमं कुछ कहना 
नहीं है, यह सब इसके उदेश के निश मे कषा ही गया है। जेते कहा है--“दो बलो से = 
बरु दो है--रमथ-बर ओरं विपद्यना-बर । शमथ-बरु क्या हे १ नेष्करम्य के अनुसार चित्तकी 
एकाअ्रता अविक्षेप शमथ-बरु हे । अ-व्यापाद्‌ के अनुसार" “““ “^ भाकोक-संद्धा के अनुसार“ °" 
अविक्षेप के अनुसार `` '* "“' प्रतिनिःसगानुपदयी भाईवास के अनुसार “ˆ `` ` “` प्रतिनिःसर्गानु- 
पर्यी प्रवास के अनुसार चित्त की एकाग्रता = अ-विक्षेप शमथ-बरू है । किस अर्थं मेँ शमथ 
बल है ¶ प्रथम ध्यान से नीवरणों में नहीं प्रकभ्पित होता है, इसर्ियि शमभ-बरु हे । द्वितीय ध्यान 
से वितर्क-विचार मे "*" “`` नैवसं ज्तानाखंज्ञायतन समापत्ति से आर्किंचन्यायतन संज्ञामे नहीं 
प्रकम्पित होता है, इसलिये रामथ-बल है । ओद्धस्य, ओद्धत्य-सहगत क्टेश ओर स्कन्धो म नहीं 
प्रकभ्पित होता है, नहीं चरता है, नहीं हिख्ता है; इसलिये शमथ-बल है । यह खमथ-बलख हे । 
विपरयना-बरु क्या है १ अनित्य की अनुपर्यना विपर्यना-बल ह । दुःख की अच्चुप्यना "** *“" 
अनाच्म की अनुपरयना ^ˆ" “` निर्वेद की अनुपद्यना-ˆ` `" विराग की अनुपद्यना “ˆ` ˆ` निरोध 
की अनुपरयना `` `" ` प्रतिनिःसरगानुपदयना विपर्यना-बरू है । रूप मे अनित्य की अनुपर्यना 
० रूप म प्रतिनिःसर्गानुपर्यना विपदयना-बरु हे । वेदना मेः" " "संज्ञा में“. "संस्कारों 
मे ``“ ““` विज्ञान मे" “चक्षु मे" `"जरा-मरण मे अनित्य की अनुपश्यना*""* `जरामरण 
मे ्रतिनिःसगानुपर्यना विपश्यना-बल दहै । किंस अथं में विपश्यना-बरु ह अनित्य की 
अनुपरयना से नित्य-संज्ञा मे नहीं प्रकस्पित होता है, इसलिये विपश्यना बल हे । दुःख की अनुप- 
श्यना से सुख-सं ज्ञा मे नहीं भ्रकम्पित होता है ˆ** "ˆ" "^ अनात्म की अनुपदयना से जात्म-संज्ञामे 
नहीं भ्रकभ्पित होता है.“ -“-नि्वँद्‌ की अनुपदयना से नन्दि ( = चाह ) मे नहीं प्रकभ्पित होता 
है" *““ “` विराग की अनुपश्यना से राग मे नहीं प्रकम्पित होता है" * ““““ ˆ" निरोध की अनुप- 
श्यना से समुदय मे नहीं प्रकम्पित होता हे." “` "` प्रतिनिःखगं की अनुपश्यना से आदान 
( = ग्रहण करना ) मे नहीं प्रकभ्पित होता है, इसखिये विप्यना-बर ह । अविद्या, अविद्या- 
सहगत क्ठेश ओर स्कन्ध मे नहीं ्रकम्पित होता है, नहीं चरता हे, नहीं हिख्ता है, इसङ्ये 
विपर्यना-बर है । यह विपदयना-बल हे । 

तीन संस्कारौ की रान्ति से--किन तीन संस्कारों की शन्तिसे? (१) द्वितीय-ध्यान 
प्राप्त (व्यक्ति) के वितर्क-विचार वाचिक-संस्कार शान्त होते है, (२) चतुर्थ-ध्यान प्राप के आवास 


१. परटिसम्मभिदा पालि, जाण कथा | 
२.७ 
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परवाक्च काय-संस्कार शान्त होते है, (३) सं ज्ञा-वेदयित-निरोध को प्राच हए (व्यक्ति) क संज्ञा, 
वेदना ओर चित्त-संस्कार शान्त होते है, इन तीन संस्कारो की शान्ति से । 

सोद क्ञान-चय्या से--किन सोरु ज्ञान-चय्यां से १ अनित्यानुपदयना ज्ञान-चर्य्या, दुःख 
“` अभात्म `` निर्वे द्‌ * ` विराग ` ` ` निरोध "` प्रतिनिःसगं ˆ ` विवृतानुपरयना ज्ान-चय्यां स्रोताप्ति-मा्गं 
ज्तान-च्य्या, सख्रोतापत्ति फर-समापत्ति ज्ञान-चय्या, सक्दागामी-मागं ` "` अरहंत्‌-फल-समापत्ति ज्ञान- 
चय्यां । इन सोखह ज्षान-चय्यां से । 

नव समाधि चस्या से-किन नव समाधि-च्यां से १ प्रथम-ध्यान समाधि-चय्या, द्वितीय- 
ध्यान समाधि-चर्य्या, ``  नैवसंज्ञानासंक्ञायतन-सम पत्ति समाधि-चय्यां, प्रथम-ध्यान की प्राचि के छिषए्‌ 


वितकं, विचार, प्रीति, सुख ओर चित्त की एकाग्रता ` `` नेवसं ज्ञाना संक्ञायतन-सखमापत्ति की प्राति के 


छिएु वितकं, विचार, प्रीति, सुख ओर चित्त की एकाभ्रता । इन नव समाधि-चय्यां से । 

बही- वी पांच है--(१) आवर्जन-वज्ली (२) समापन्न होने की वद्मी (३) अधिष्ठान- 
वंशी (४) उत्थान-वशी ओर (५) प्रत्यवेक्षण-वश्री । 

प्रथम-ध्यामे को जह चाहता है, जब चाहतः है ओर जितना चाहता है, आवजंन करता हे । 
भआवजंन करने मे मन्दता नहीं होने से आवजेन-वशी होती है । 

. प्रथम-ध्यान को जह चाहता हे, जब चाहता है ओर जितना चाहता हे समापन्न होता 

हे । समापन्न होने मे मन्दता नहीं होने से समापन्न होने की वशी होती है । 

अधिष्ठान करता हे, अधिष्ठान मैः“ उटता है, उत्थान में"*" "` '“'प्रव्यवेश्चषण 
करता है, प्रस्यवेश्षण करने मेँ मन्दता नहीं होने से प्रत्यवेक्चषण-बश्छी होती हे । द्वितीय `“ ˆ“* "` 
नैव संज्ञा न।संज्ञायतन-समापत्ति को जहौ चाहता है, जब चाहता है, जितना चाहता है आवर्जन 
करता है.“ `` ““`प्रव्यवेक्षण करता है, प्रव्यवेक्षण करने मे मन्दता नहीं होने से प्रत्यवेश्चषण-वशी 
होती हे । ये पच वशी हं । 

यहो, “सोलह ज्ान-च्यां से"-- यह उच्छृष्ट-निरदेश ह । अनागामी को चौदह क्तान-चर्थ्यां 
से होता हे । यदि ेसा है तो सक्रदागामी को बारह ओर सखोतापन्न को दस से क्या नहीं होता हे १ 
नहीं होता हे, समाधि के विघ्कारक पांच काम-गुण वारे राग के नहीं प्रहीण होने से। क्योकि वह 
उनका प्रहीण नहीं होता है, इसकिए्‌ शमथ-बर परिपूर्णं नहीं होता है । उसके परिपूणं न होने 


परदो बो से समापन्न होने योग्य समाधि-समापत्ति बट के विकर होने से समापन्न नहीं 
- हो सकते है । किन्तु अनागामी का बह प्रहीण होता है, इसलिये यह परिपूर्णं बल वारा होता 
है, परिषृ्णं बरु वाखा होने से ८ समापन्न हो ) सकता हे । इ सीसे भगवान्‌ ने कहा है--““निरोध 
से उठने वारे का नैवसंज्ञानासंज्ञायतन-कुशल फर-समापत्ति का अनन्तर प्रत्यय से प्रत्यय होता 


ह ।**९ यह ॒पदट्रान-महाप्रकरण मे अनागामी केही निरोध सरे उठने के प्रति कहा गया हे । 
पञ्च-अवकार-भव मे समापन्न होता है । क्यो ! क्रमशः समापत्ति के होने से । चतु-अव- 
कारभव मेँ प्रथम ध्यान आदि की उत्पत्ति नहीं होती हे, इसलिये वहाँ नहीं समापन्न हो सकते है । 
कोर-कोरे “वस्तुः के अभाव से" कहते हैँ । 
* * *** "" " "संस्कारो की प्रवर्ति-मेद मे उदास होकर श्ट-धमं म चित्त-रहित होकर निरोध 


निर्वाण को पाकर सुख-पूर्वंक विहरने के छियि इसे समापन्न होते हे । 


१, पटान; पञ्हवार्‌ विभङ्ग 
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शमथ-विपद्यना के अनुसार ऊपर-ऊपर जाकर पूर्वं कत्य को करके नेवसंज्ञानासंज्ञायतन 
को निरोध करते हुए समापन्न होना होता हे ।"““ “` ““" जो शमथ के ही अनुसार उपर-ऊपर जाता 
हे, वह नैवसंश्ञानासं ्ञायतन-समापत्ति को पाकर रुक जाता है, किन्तु जो विपश्यना के अनुसार ही 
ऊपर-ऊपर जाता है , वह फल-समापत्ति को पाकर सकता है ओर जो दोनों के ही अनुसार उपर- 
ऊपर जाकर पूर्वं कृत्य को करके नेवसंज्ञानासंन्ञायतन का निरोध करता हे, वह उसे समापन्न होत्ता 
हे- यह संक्षेप ८ वर्णन ) हे । 

किन्तु यह विस्तार है--भिश्ु निरोध को समापन्न होना चाहते इए भोजन-कृत्य करके 
हाथ-पैर भरी-भांति धोकर एकान्त-स्थान मं भरी-प्रकार च्छि हुए आसन पर पार्थी मारकर शरीर 
को सीधा करके, स्मृति को सामने रखकर बैठता हे । वह प्रथम ध्यान को समापन्न होकर, (उससे) 
उठ, हँ संस्कारो की अनित्य, दुःख, अनात्म के तोर पर विपश्यना करता हे । यह विपङ्यनां तीन 
प्रकार की होती है-८ 4) संस्कारों का परिग्रहण करने वाली विपश्यना ८ २) फरु-समापत्ति- 
विपर्यना ( ३ ) निरोध-समापत्ति-विपद्यना । संस्कारों का परिग्रहण करने वारी विप्यना मन्व्‌ 
हो या तीक्ष्ण, माग का पद्स्थान होती ही ह । फल-समापत्ति विपश्यना तीक्ष्णं ही होनी चाहिये, 
मार्म-भावना के समान । किन्तु निरोध-समापत्ति विपर्यना न भति मन्द्‌ ओर न अति तीक्ष्ण होनी 
चाहिये । इसलिये यह न अति मन्द ओर न अति तीक्ष्ण विपद्यना से उन संस्कारों की विपश्यना 
करता हे । तत्पश्चात्‌ द्वितीय-ध्यान को समापक्न होकर (उससे) उठ, वहां संस्कारों की वैसे ही 
विपद्यना करता हे । तत्पश्चात्‌ तृतीय-ध्यान्‌ “` "`` तत्पश्चात्‌ विज्खानन्त्यायतन को समापन्न होकर 
(उससे) उठ, वहाँ संस्कारो की वैसे ही विपश्यना करता इ । वैसे ही आर्किचन्यायतन को समापन्न 
होकर (उससे) उठ, चार प्रकार के पूवं कृत्य को करता हे (१) नानावद्ध का अविकोपन (२) संघ 
की बुलाहट (३) शास्ता की पुकार ओर (४) कार का परिच्छेद्‌ । 

नानाबद्ध का अ-विकोपन-जो इस भिक्षु के साथ एकाबद्ध नहीं होत है, नानाबद्ध 
होकर रहनेवारा पात्र-ची वर, चौकी-चारपाई, निवास-गृह या अन्य कों परिष्कार होता दै, वह जैसे 
नष्ट नहीं होता हे, अग्नि, जल, घायु, चोर, चृहे आदि द्वारा नाञ्च नहीं होता है, वैसे अधिष्ठान 
करना ्ाहिये । 

यह अधिष्ठान करने की विधि है-- “यह, यह इस सप्ताह में अग्निसे मत जे, जरसे न 
बहे, वायु से विध्वंस मत हो, चोरों द्वारा न हरण किया जाय, चृ द्वारा मत॒ खाया जाय ।'* रेसे 
अधिष्ठान करने पर उस सक्षाह मे कोद विध्न नहीं होता है । किन्तु अधिष्टान नहीं करने वारेका 
अग्नि आदि से विनष्ट हो जाता हे महानाग स्थविर के समान । 


परहानाग यविर कौ कथा 


स्थविर भौ उपासिका के गँवमें भिक्षाटन के लिये प्रवेश किये । उपासिका ने यवागु देकर 
आसन-दाला मेँ बेटाया । स्थविर निरोध को समापन्न होकर बैठ गये । उनके बैठने पर आसन- 
दाला म आग रग गदं । शोष भिश्षु अपने-अपने बेटे हुए आसन को टेकर भाग गये । भामवासी 
एकत्र हो स्थविर को देखकर “आलसी श्रमण हे, आसी श्रमण ह" कहने रुगे । आग तृण, 
बस, काष्ट को जलाकर स्थविर को घेर री । मनुष्य घडा से पानी लाकर (आग) उक्षा, राख को 


हटा, परिशुद्ध करके पुष्पो को बिखेर कर नमस्कार करते हुए खडे हो गये । 
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स्थविर परिच्छेद्‌ किये इए समय के अनुसार उठकर, उन्हें देख “ न्घ प्रगट दहो गया" 
(सोच) आकाक्ञ मे उढ्कर भ्रियङ्ग-द्वीप चले गये । 

थह नानाबद्ध का अ-विकोपन ह 1 

किन्तु जो एकाबद्ध पहनने-बिद्ठाने का वख या वेने का आसन होता हे, उपघ्तकै लिये अरग 
अचिष्ठान-ृत्य नहो हे । समापत्ति ॐ अनुसार ही उसकी रक्षा होती है आयुष्मान्‌ सजीव क 
समान । यह कहा भी गया हे--“नायुष्मान्‌ सञ्जीव की समाधि-विष्फार-ऋषद्धि है, आयुष्मान्‌ सारि- 
पुत्र की सभाधि-विष्फार-ऋद्धि है 1” ॑ 

संध की बुखाहट- संघ का आवजैन करना । जव तक यह भिष्ठु आता हे, त तक संघ- 
कमं को नहीं करना--यह अथं है । यहाँ बुखाहट इसका पूर्वं -कृत्य नहीं है, किन्तु बुराहट का 
आवर्जन पूर्वर है, इसरिथे एसे आवर्जन करना चादिये-- “यदि मेरे सकषाह भर निरोध को 
वमापन्त होकर बैठने पर संघ ज्ञसि-कमे आदि मे से किसी कामको करना चाहता दो, तो जब 
तक युद्षे कोद भिक्षु आकर नहीं बुराये, तभी उठ जाऊंगा ।'' एेसा . करके समपन्न इजा (भिष्चु) 
उस समय डटता ही है, किन्तु जो रेखा नहं करता है ओर संब एकत्र होकर उसे नही देखते हुए 
'असुक.भिश्चु कहाँ हे १ (पकर) “निरोध को समापन्न हे कहने पर संघ किसी भिष्षु को भेजता 
दे-- "जाओ उसे संघ के वचन से बुराओ ।› तब उस भिश्ु हारा सुना देने योग्य स्थान पर खड़ा 
होकर “आडुस ! तुस संघ जा रहा हे ।' कहने मात्र में ही उठना होता है। टेखी भारी संघ की 
आ्ञा होती हे ! इसके उसका आवजने करके जैसे स्वयमेव उरे, एेसे समापन्न होना चाये । 


शास्ता की पुकार--यरहों भी शास्ता की घकार का आवर्जन करना ही इसका कत्य है, 
इसकिये उसका भौ एेसे आवजंन करना चाहिये--“यदि मेरे सक्ताह भर निरोध को समापन्न 
होकर बैठने पर शास्ता वस्तु के आ पड्ने पर दि्चा-पद्‌ का प्रक्तापन करे, अथवा उस प्रकार की 
अर्थौश्पत्ति से धर्मोपदेश दँ, तो जब तक सुद्षे कोद आकर न पुकार, तभी उट जाऊंगा ।” रेखा 
करके बैठा इभा उसी समय उठता है । किन्तु जो एसा नहीं करता है ओर संघे एकत्र हो जाने 
पर शास्ता उसे नहीं देखते इए “अञुक भिश्चु कहँ है १ (पकर) निरोध को समपन्न हैः कहने 
पर किसी भिक्षु को मेजते ह- “जाओ, मेरे वचन से बुला खाओ ।' तब्र॒ उस भिक्षु द्वारा सुना 
देने योस्य स्थान पर खदा होकर “आयुष्मान्‌ को शास्ता आमन्व्ित कर रहे हँ । कहते मात्र ही 
उठना होता है । रेसी भारी शास्ता की पुकार होती हे! इसख्यि उसका आवर्जन करके जैसे 
स्वयमेव उखउता है, एेसे समापन्न होना चादिय । 

काट का परिच्छेद-जीवन-कार का परिच्छेद । इस भिश्च को कारु-परिच्छेद्‌ मं शल 
होना चाहिये । अपने आयु-संस्कार सक्ताह भर प्रवतित होगे या नहीं प्रवर्तित होगे--(एेसा) आव- 
जन करके हयी समापन्न होना चाहिये । यदि सक्षाह भर के भीतर निरुद्ध होनेवारे आयु-संस्कारों 
का आवन नहीं करके ही समाषन्न होता हे, तो उसकी निरोध-समापत्ति षलयु को नहीं हटा 
सकती है, निरोध के बीच श्ध्यु के नहीं होने से बीच ही मं समापत्ति से उठता-है, इसख्ियि इसका 
आवन करके ही समापन्न होना चाहिये । अवशेष का आवजंन नहं मी किया जा सकता है, 


किन्तु इसका आवजंन करना ही चाहिये--एेसा कहा गथा ह° । 


१. परिसम्भिदासग्ग ; इदधिकथा । 
२. अट्रकथा मे-- टीका | 
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वह एेसे आरकिचन्यायतन को समापन्न होकर (उससे) उठ, इस चूं कत्य को करके 
नैवसंज्ञानासंज्ञायतन को समापन्न होता दै । तव एक यां दो चित्तकी वारी का अतिक्रमण करके 
चित्तरहित हो जाता है । निरोध का स्पशं करता हे । 


क्यो उसके दो चिन्ता के ऊपर चित्त नहीं प्रवर्तित होते है १ निरोध के प्रयोग से। यह इस 
भिक्षुका दो शमथ-विपर्यना-घर्मो को एक साथ करके आ।उ-समापत्तियो मे चदना क्रमशः निरोध 
का प्रथोग है, न कि नैवसंज्ञानासंक्ञायतन-खमापत्ति का । इसलिये निरोध के प्रयोग से दो चित्तं के 
उपर नहीं श्रवर्तित होते है, छन्तु जो भिष्षु आर्किचन्यायतन से उठकर, इस पूव -कृत्य को नहीं कर 
क नैवसंज्ञानासंज्ञायतन को समपन्न होता है, वह पीछे चिनत्त-रित नही हो सकता हे, रोटकर 
पुनः आरकिचन्यायतन मेँ ही प्रतिष्टित होता है । पे कभी मागं नहीं गये हुए पुरुष कौ उपमा यँ 
कहनी चाहिये- 


पथिक की उपमा 


एक पुरूष पहर कभी नहीं गये इष्‌ मागं मं जक से मरी इदे कन्दरा या गहरे पानी के 
कीचड़ को रबर रखे इए कड़ी धूप से सन्तस्र पाषाण को पाकर धोती-चादर को नहीं * सम्हाक 
कर ही कन्दरा मे उतरा हआ परिष्कार के भीगने के डर से फिर किनारे आ जातादहै, पाषाण पर 
वैर रखकर भी पैर के गर्म हो जाने से फिर इस भाग मे चला आता ट| ¢ 

वह, जैसे बह पुर धोती-चाद्र को नहीं सम्हारे होने से कन्दरा मे उतरते मात्र ही ओर 
तक्च पाषाण पर चैर रखते मात्र ही कोटकंर इस पार चला आता हे, रेखे योगी भी पूं -कृत्य को नहीं 
करने से नेवसंज्ञानासंक्ञायतन को समापन्न होते मात्र ही रोटकर आरकिंचन्यायतन मे चला जात 
2 । जेषे पदे भी उख मागं मे गथा इजा पुर उस स्थान को पाकर एक वख को कसकर पन, 
दूसरे को हाथ से छेकर कन्द्रा को पार कर या तप्त पाषाण पर पैर रखना मात्र ही करके उस पार 
चकला जाता है, रेसे दी पूवं कृत्य को किया हुआ भिश्च मैवसंज्ञानासंज्ञायतन को समपन्न होकर ही 
पीछे चिनत्त-रहित होकर निरोध का स्पशं करके विहरता ह । 

देखे समपन्न इद (निरोध) समापत्ति की काल-परिच्छेद्‌ के अनुसार कौर बीच मे आयु-क्षय, 
संच की बुखाहट तथा शास्ता की पुकार के अनुसार स्थिति होती हे । 

अनागामी का अनागामी-फर की उत्पत्ति ओर अहंत्‌ का अर्हंत्‌-फलर की उत्पत्ति से इसका 
उस्थान होता हे । पसे दो प्रकार से उस्थान होता हे । 

उठे इए का चित्त निर्वाण की ओर छका होता हे । यष्ट कहा गया है- “आबु वि्ाख ! 
संज्ञा-बेदयित-निरोध समापत्ति से उडे हुए भिश्चु का चित्त विवेक ( = एकान्त चिन्तन) की ओर 
का इभा, नमा हुआ" “` 'होता हैः ।'" 

"मृत ओर समापन्न मे कौन-सा अन्तर है १ यद बात भी सूत्र मं कही गह ही है। जसे कहा 
2--“आवुस ! यह जो मरा इजा, कारू-कूत ट, उसके काय-संस्कार निर हो गये है, शान्त हो 
गये द, वाक्‌-सं स्कार ` 'चित्त.संस्कार निष्ढ हो गये है, शन्तहो गये है, आयुक्षीणहो गदं 
हे, उष्मा शान्त हो गद है, इन्द्रियां उच्छिन्न हो गई है । ओ वह संश्ञा-वेदयित-निरोध मे अवस्थित 
भिश्चु है, उसके भी काय-संस्कार निरु हो गये है, शान्त हो गये है काय-संस्कार' ` "वाक्‌ 


%, मज्द्िम नि° १; ५; ४। 
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संस्कार ' ` 'चित्त-सं स्कार निर्दर हो गये है, शान्त हो गये हैँ, किन्तु आयु क्षीण नहीं है, उष्मा शान्त 
नहीं है, इन्द्रिया निमैर होती है! ।'* 

निरोध-समापन्ति क्या संस्कृत दै १ असंस्कृत दे १ आदि प्रदो मै संस्कृत भी, अ-सस्छृत 
भी, लौकिक भी, लोकोत्तर भी नहीं कनी चाये । क्यो स्वभावतः नहीं होने से। चूंकि 
वह समापन्न होनेवारे ॐ अनुसार समपन्न होती है, इसरिये निष्पन्नं कही जा सकती है, 
अनिष्पन्न नहीं । 




































इति खन्तं समापत्ति इमं अरियसेवितं । 
दिट्धेव धम्मे निव्वानमिति सङ्खं उपागतं । 
भावेत्वा अरियं पञ्जं समापजन्ति पण्डिता ॥ 
यस्मा तस्मा इमिस्सापि समापत्तिसमत्थता । 
अरियमम्गेखु पञ्जाय आनिसंसोति वुच्चती' ति ॥ 


[ इस प्रकार स आर्यो द्वारा सेवित, इृष्ट-धमं मे निर्वाण" कहलाने वाली शान्त समापत्ति 
की, किं भावना करके आर्य-प्रजञा को पण्डित प्राक्च करते है, इसलिये इस समापत्ति के सामथ्यं 
को भी आ्य-मा्गौ में प्रज्ञा का आनृशंस कदा जाता ह । | | 


(४) आह्वान करने के योग्य होने आदि की सिद्धि 


न केवल निसेध-समापत्ति ॐ समापन्न होने के सामथ्यै को ही, प्रव्युत इस आधान करने 
क योग्य होने आदि की सिद्धिः को भी इस ोकोत्तर प्रज्ञा-भावनाका आनृशंस जानना चाहिये । = 
साधारणतः चार श्रकार की भी इसकी भावना करने से, प्रज्ञा की भावना किया इजा व्यक्ति देव- 
तां के साथ लोक का आदह्धान करने के योग्य होता दै, पाडून बनाने के योग्य होता है, दान देने 
क योग्य होता द, हाथ जोढने के योग्यं होता है ओर रोक के छियि पुण्य बोनेक्रा सर्वोत्तम 
क्षेत्र होता ह । 

विन्ञेषतः प्रथम मागं की प्रज्ञा की भावना करङे मन्द्‌ विपश्यना से आया हुआ सुदित- 
इन्द्रिय वाका भी "सत्तक्खत्तुपरम' होता हे । सात सुगति-मव मे धूमकर दुःख का अन्त करता 
हे । मध्यम विपद्यना से आया हुआ मध्यम-इन्दरिय वाखा कोटेकोट' होता है । बहदो या 
तीन कुलो मे घूमकर दुःख का अन्त करता हे । तीक्ष्णं विपश्यना से जया हुजा तीक्ष्ण-इन्द्रिय 
वाला 'दकनीजी' होता है । एक ही मानुष-भव मे उत्पन्न होकर दुःख का अन्त करता हे । 

द्वितीय-मागं की प्रज्ञा की भावना करके सछ्ृदागामी होता हे । एकं बार ही इस रोक में 
आकर दुःख का अन्त करता हे । 

तृतीय-मार्गं की प्रज्ञा की भावना करके अनागामी होता हे । वह इन्द्रियों की विक्षता के 
अनुसार (१) अन्तरा परिनिञ्वायी (२) उपहच्च परिनिभ्बायौ (३) असंखार परिनिन्बायी (४) 
वंखार परिनिब्बायी ओर (५) उद्धं सोतो अकनिद्टगामी--इस रोक को छोडकर पच प्रकार से 
निर्वाण की प्राचि होती हे । 


१, मज्द्िम नि १, ५; ३। 
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अन्तरा-परिनिब्बायी शद्धाबास-भव मे जहौ कहीं उत्पन्न होकर आयु के मध्य भाग 
को बिना पाये हए ही परिनिचरंत हो जाता हे । ॑ 
उपह परिनिव्वायी आयु के मध्य भाग को बिताकर परिनिकरंत होता दै । 
असङ्कार परिनिव्वायी अ-संस्कार = अ-प्रयोग' से ऊपर वारे मार्गो को उत्पन्न करता हे । 
ससङ्खार परिनिडवायी स-संस्कार = स-प्रयोग से ऊपर वारे मार्गो को उत्पन्न करता हे । 
उद्धंसोतो-अकनिद्धगामी ( = ऊध्वं खोत-अकनिष्ठगामी ) जहाँ उत्पन्न होता है, वहो से 
ऊपर अकनिष्ठ-भव तक जाकर व्हा परिनि्क्रंत होता हे । 
चतुर्थ-मागं की श्रज्ञा की भावना करके कोद (१) श्रद्धा-विमुक्त होता है, (२) कोद ्ज्ञा- 
विभक्त होता है, (३) कोई डभय-भाग-विमुक्त होत! दै, (४) कोद अविद्य होता दै, (५) को 
षड्भिज्ञ होता है ओर (६) कोद प्रतिसम्भिदा के प्रभेदोंको प्राप् महाक्षीणाश्चव होता हे, 
जिसके प्रति कह! गया है-- “मागं के क्षण यह उस जटा को काटताहै। फलके क्षण कटी हुं 
जटा वाला हो, देवताओं के साथ (सारे-) रोकं का अग्रद्क्षिणेय होता हे ^" 
पवं अनेकानिसंसा अरियपञ्जाय भावना । 
यस्मा तस्मा करेय्याथ रति तत्थ विचक्खणो ॥ 
[ से अनेक आनृशंस वारी चूकिं आयै-प्र्ञा की भावना है, इसरियि बुद्धिमान्‌ (भिक्षु) 
उसमें अभिरुचि करे । | 
यहा तक-- 
सीखे पतिद्भाय नरो सपञ्ञो , 
चित्तं पञ्जञ्च भावयं । 
आतापी निपको भिक्ु , * 
सो इमं विज्ञटये जटं ॥ 
इस गाथा द्वारा शीर, समाधि ओर प्रज्ञा के असार के गये विद्युद्धिमगं म आनृशंस 
के साथ प्रज्ञा-भावना प्रकाशित है । | 


सजनो फ प्रमोद कै ल्थि छ्िखि गये विद्युद्धि मागं मे प्रज्ञा-भावना 


करै भागे प्रज्ञा-मावना का आन्रशंस निर्देश 
नामक तेईसवों परिच्छेद समाप्त | 


निगमन 


सीखे पतिद्धाय नरो सपञ्ञो , 
चित्तं पञ्ञजजञ्चं भावयं । 
आतापी निपको भिक्खु, 
सो दमं विजय्ये जरं ॥ 


१, विना किसी सहायता से । 


-~ 


१. देखिये, पला भाग, प्रष ३ । 
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इस गाथा को कह कर जो हमने कहाः-- 


'“ज्जब महर्षि द्वारा कही गह इस गाथा का- 

शीरु आदि के मेदां से ठीक-ठीक अथं बते हए, 
बुद्ध-ध्म मे अस्यन्त दुलं भ प्रव्रज्या को पाकर, 

विशुद्धि के छिपे कल्याणकर, सीधे मागं, शीर आदि के सग्रह को- 
ठीक-टीक नीं जानते हुए शुद्धि को चाहने वारे भी योगी, 
बहुत उद्योग करते इंए, उसे नहीं पाते दै । 

उनको प्रसन्न करने वारे, बिद्कुरु परिख 
महाविहारवासी (भिश्च रोगों) के विनिदचय के साथ, 
देशना के न्यायो के आश्रित विष्चद्धिमागं को कर्हुगा । 
उस मेरे सत्कार पूर्वक कहते हुए को विशुद्धि चाहने वारे, 
समी साधु-जन आद्र के साथ सुन ॥'' | 


वह कह दिया गया । वहां- र 


“उन शौर आदि के मेदौ के अर्थौ का जो विनिईदचय, 
पाच मी निकायो की अट्‌ूढकथाओं मे कहा गया हे । 
प्रायः उस सव विनिरचय को खाकर, 

घब शौकर.दोरषो से रदित वकि प्रकाशित किया गया हे । 
इसखिये विशुद्धि को चाहने वारे छद्ध प्रज्ञ योगियो को, 
इस विशुद्धिमागं का आद्र करना चाहिये ॥'" 
“विभक्त करके कहने वाख श्रेष्ठ यशस्वी स्थविरवादी- 


` महाविहार.वासी (भिक्षु रोगो) के वंशज- 


पविश्रता ओर संरेखवृत्ति वारे, विनय के आचार से युक्त, 

र प्रतिपत्ति म कगे हष, क्षान्ति, सुहदयता, मैत्री आदि गुणों से विभूषित- 
चित्त वारे, विद्वान्‌ भदन्त सं घपारु की आनता को मानकर, 

सद्ध्म की (चिर-) स्थिति चाहते हुए, सुश्षे इसके लिखने से, 

जो पूर्णं सं चय इ है, उसके प्रताप से सारे प्राणी सुखी हो ॥ ' 

“यह विश्चुद्धिमागं यहं बिना विघ्न के- 

जसे भनटावन भाणवार-पाङि मे समाघ हो गया हे । - 

वैसे ही खोक के सारे कट्याण-युक्त- 

मनोरथ बिना विध्न के शीघ्र से शीघ्र पूणं हो ॥"' 


प्रणिधि 


“इससे जो पुण्य सिद्ध हुआ है ओर जो मेने अन्य पुण्य किया हे, 
इस पुण्य-कर्म से दूसरे जन्म मं- 

शीर ओर आचार के गणो मे गे हुए तावतिंस मे प्रमोद्‌ करते, 
पाच काम (भोगो) मे नहीं रुगते हुए प्रथम फल को पाकर, 


१. यह पाठ केवर सिंहल के दी ग्रन्थो म मिक्ता है| 
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अन्तिम जन्म मे सब प्राणियों के हितम लगे इए- 
सुनियों मेँ श्रेष्ठ रोक के अभ्र व्यक्ति भगवान्‌ मत्रे को- 
देखकर, ओर उस धीर के सद्धर्मोपदेश को सुनकर , 
अग्र-फर को श्राप्त कर जुद्ध-शसन मे सुशोभित होऊं ।'' 


* ताव तिद्तु लोकस्मिं कोकनिव्थरणेसिनं । 
दस्सेन्तो कुरपुत्तानं नयं सीरखुविखुद्धिया ॥ 
याव बुद्धोति नामभ्पि खुद्धचित्तस्स तादिनो । 
छोकम्हि खोकजेद्रस्स पवत्तति महेसिनो'ति ॥ 

[ छोक मँ रोक के निस्तर की गवेषणा करने वारे कुपुत्रो को शील-विञ्जुद्धि के 
न्याय को दिखलाते इष्‌, यह विञयद्धिमागं ्रन्थ तब तक रहे, जब तक शुद्ध चित्त वारे ओर इष्टा- 
निष्ट म समान रहने वारे, छोक के अ्येष्ठ महिं का “दुद्ध'' नाम भी रोक में प्रव्तित हो । | 

॥ इति ॥ ॥ 
विश्चुद्धिमागे समाप्त । 


३८ 
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ख 
खन्ध परित्त ३७ 

ग 
गीता १५५ 

न्य 
चुख्छवर्ग ३०, ३५; ३७ 
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ज्ञातकद्डकथा २८, ३७, २७४ 
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टीका ६, ७, २९, ३३, ३८, ४०, ४७३, १, 
५४, ६०, ६१, ६६, ९६, ११८, १२५, 
१३७, १४५, १४६, १५७, १६१, १७४) 
१८२, १९६, २१६, २२६, २४४, २६४ 
२७४, २४९, २७६, २७७, २८१) २८२५ 
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श 
थूपवं स ५१ 
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दृ सुत्तर २६० 


दीघनिकाय १, ३, १६, २०१ ३१, ३२} ३४) 
३.६, ३७, ४०, ४७१३, 8४, ५३.) ५४, ७८, 
९०, ९६, ११०, १११, १३१) १३२ 
१३३, १३४, १३९, १७८, १८५१ १९०१ 
२४२, २६०, २६८; २७० 

दीघनिकायर्ठकथा ४४, ५१, २२१४ 
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धम्मपदयुडकथा ७, ८, ९, १६, २८; २७५, 
२७८ 

धम्मसंगणी ६५, ६७, ६९, ९०, ९२, १४१, 
१४२, १४४, १४६, १५६, १७१, १९१, 
२००, २०७, २४३. २.५० 
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२११, २४१, २४२, २४४, २४९, २५०, 
२६०, २६२, २७०, २७५, २७८, २८६, 
२८९, २९२ 
पटूडान ५३, १०४, १५४, १४५, १४६, १४७, 
१५०, १७१, २६०; २८८; २९० 
पाराजिका ७४६, ४७, १८३६ 
पुराण सन्नय ३५ 
पेतवत्थु अटूटकथा ९ 
पोहपाद्‌ २६० 
बँ 
बारूपं डित सूत्र १११ 
ब्रह्मनिमन्तनिक सूत्र ५९ 
भ्‌ 
भदेकरत सूत्र ५२ 
भार सूत्र ९२ 
म 
मज्ज्िमनिकाय ४, १९, २०, २७, ४८, ५२,६० 
४१..८९ १० 9, ९८, ९११ ११९ 
१२०, १२६, १३६, १३७, १३९, १५३, 
१५९, १७८, १८४, १८५, १८६; १९५, 
१९८, २०२, २२९, २७४६, २५२, २५७, 
२६०, २६१, २६५, २७५, २८१, २८७, 
२९३, २९४ 
मज्ज्िमनिकायहुकथा १६२, 8, ७, १४४ 
मध्यम कारिक १३५ 
महक सूत्र १९ 
महावंश १४५ 
महावग्ग १३०, १९, १४४ 
मोर पत्ति ३७ 
य 
यमकवरग ६० 


२२ 


परिशिष्र 


यमक सूत्र ९२ 
र्‌ 
रतन सुत्त ३७ 
रथविनीत सुत्त २२४, २६१ 
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लोनत्थवण्णना टीका १४५५, १४९ 
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वत्थसूत्र ४ 
विनयपिटक १० (महाग्बग) 
विभंग पालि ५७, ५८, ७४, ८६, ८८, ८९, 
९१, १०९, ११४, ११७, १५६, १७२, 
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विञ्युद्धिमागं ५३ = 
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संयुत्त निकाय ५, १३, १९, ३७, ५२, ७७, 
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२६०, २७८, २७९, 
सं युत्त निकाय अदहकथा ९, १३ 
सत्य-विभंग १८९ 
सक्तसूय्यं सूत्र ३८ 
सलायतनविभंग २६० 
सिहल सन्नय ९, १३, १८, २८, ३४, ३९, ४०, 
५५, ६०, ६२, ९६, १२३, १४६, १४९, 
१५५२, १५८, २१६ 
सीहोपम २१२ 
सुत्त निपात ४, ३७, ६६, १०९; ११४, १८४, 
२४८,२.५६, २६७ 
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9. नाम-अनुक्रमणी 


अ 
अं गुकिमार २७ 
अकनिष्ठ भवन १७, ८७, २३० 
अग्रश्रावक ३, ७, ३४, ५९ 
अचिरवती ३९ (=रापती) 
अनवतश्च श्षीरु १७ (=मानसरोवर) 
अनवतक्ठ हद्‌ ३९ 
अनाथपिण्डिक ५६ (-की पुत्री), १७, २३ 

१७, २३ (-गृहपति), २५ 
अनुराधपुर ३, (रुका मे) 
अनुरुद्ध स्थविर १७ 
अनोजा देवी ५१९ .. 
अग्रमाणाभ २ 
अभयगिरि ५२, ६१, ६२, ६६ 
अम्बतर ३ 
अबुदुं ९० 
अवीचि नरक ११ 
अश्चगुक्च स्थविर ५१ 
आ 
आनन्द्‌ २४ (-आयुष्मान्‌ ), ५९ 
आभास्वर ३७, ३९, ४०, ७२ 
भाज्नस्थान ३ (कंका मं, अर्युराधपुर से ८ मीर 
दूर मिहिन्तके पवंत पर (अम्बल), 

आयुष्मान्‌ संजीव ७ 
आयुष्मान्‌ स्थाणु कोन्डिय ७ 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र &, ७ 
आयुष्मान्‌ चूपन्थक १२, १५ 


` आयुष्मान्‌ महक १९ 


आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ २४ 
आयुष्मान्‌ राष्रपारु २४ 
आयुष्मान्‌ भदिय २४ 
आयुष्मान्‌ राहुर २४ 
आयुष्मान्‌ बक्कुरु ~+ 8 


आयुष्मान्‌ सांकृत्य & 
आयुष्मान्‌ भूतपाल ६ 
आय्य महक १९ 


इदिय १९ 
इल्लीस सेढ २८ 


उत्तरकुर्‌ १७ 
उत्तर माता ९ 
उत्तरा उपासिका ७, ८ 
उत्तिय १९ 
उतस्पटवणां २७५ 
उद्यन राजा ८ 
उपलि ग्रहपति ५९ 
कः 
ककुसन्ध भगवान्‌ ७ 
कपोत-कन्द्रा ७ (एक आरण्यक विहार) 
कप्पिन ५९ 
कर्णमुण्डक ३९ 
करक ९० 
कलट्याण-ग्राम २७७ 
काकवलिय २८ 
कात्यायन ४४, १३१ 
कार्षापण ९ 
कारयप ४४ 
कुणारु हद्‌ ३९ 
कुम्भां ड-यक्ष २४ 
खुज्जत्तरा उपासिका ५९ 
गंगा २८ (रुका मे, महवेकि गंग), ३९ (पच 
महानदियो मे से एक, भारत मे) 
गिरिभण्ड-वाहन-पूजा ३ (कंका मे) 
श्रोषित ९ 
चक्रवारु १६ (-दस हजार), १७, ३७, ३९, 








नाम-अनुक्रमणी | 


४०,.४१, ४२, ४३, ४९ 
चन्द्रपद्मश्री ९ (मेण्डक सेठ की सखी) 
चातु्मंहाराजिक ३९, ४० 
चित्त गृहपति ५, १९, ५९ 
चित्तर पवत २३०, ९३१ 
चुल्लसुमन २३१ 
चूर अनाथपिण्डिक सेड १७ 
चूलनाग स्थविर २३ (-त्रिपिटकधारी) 
चूरुपन्थक ५३, १४ 
चूलाभय स्थविर २०, २२ 
चूलसमुद्र २७ 
चूर सुभदा १६ 
चैत्यगिरि ३ (=मिहिन्तले) 
छन्त हद्‌ ३९ 
जरिखक ९ 
जम्बृद्रीप ९, १७ 
जीवक १४, १५ 
ज्योतिक गृहपति ९ 
रागुन ४० (=कंगु) 
तलङ्गरवासी १८ 
तान्नमणीं द्वीप १८ (लंका), १९, २७, २८ 
तावतिस ५६ (त्राय्चिश), २४, ३९ 
न्राय्जिह २४ (=तावर्तिंस), ४० 
तिष्य ४४ 
तिस्स नगर १८ 
तिष्य महाविहार १८ (=तिस्स नगर) 
तिष्यदत्त स्थविर २७ 
त्रिपिटकधारी चूराभय स्थविर २० 
दक्षिणापथ ९५ 
देवदृत्त ३० 
धनञ्जय ९ (मेण्डक का पुत्र) 
धमकरक ४० 
धमेगुक्षा ९ 
धमदिज्न स्थविर १८, २३१ 
धर्मसेनापतिं १०, १७, ६२, २५९ 
धार्मिक उपासक ५९ 
नन्द्‌ २५, २७५, २७९ 


परिशिष्टे ` 


[ ‰०\७ 


नन्दोपनन्द्‌ २३, २४ २५ २६ (का भगवान्‌ 
की शरण जाना) 

नन्द्‌ नवन ४६ 

नगमरजा ४८ 

नागसेन ५8 

नागरुता १७ (पान) 

नेर्‌ ४० 

पञ्चदिख १८ (-गन्धर्वं पुत्र) 

पन्थक १३ (दो भाद), १५ 

परिच्राभ ३८, ४२ 

परनिर्मितवशवर्ती ८९ 

पारर्किपुत्र २७ (वर्तमान पटना) 

पाण्डुकम्बरु शिला-तरू १६ 

पाण्डु-वीणा १८ 

प्रियङ्कर माता यक्षिणी ९ 

पुष्य ४ = 

एुष्यमित्ता ९ 

पूणं ९ (मेण्डक का द्‌स) 

पूणक ८ (सेर) 

प्रव्येक बुद्ध ३४, ३५, ४६ 

फर खाबाद्‌ १७ ट 

फल्गुन पूर्णिमा ४० (-कर सृष्टि) 

फारुसक वन ४६ 

बक्कल 8 

बदलता ४१ 

बन्धुमती ५३ 

वन्धुमा ५३ 

बुद्ध ३, १४ (धूल-रहित), १६, १८ २३, 
२५५, ३४, ३.१५, ७३, ०, ५९, ८१, ९६ 


ब्रह्मलोक १६, २६, २७, ३८, ३९, ४०, ४२. 


ब्रह्मवती ५४ 

बरह्मा २०, २६, २८, २९ 
भ्साख १९ 

भद्ररूता ४१ 

भदियि २४ 

भूतपाल & 
मण्डूक-कण्टकं २७५ 
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महवेखि गंग २८ 

मह।अनुर स्थविर २८ 

महाकप्पिन १९ 

महामौद्गल्यायन २४, २५ 

महाकाव्यायन २७५ 

महाकाङ्यप स्थविर २८, ५१ 

महादत्त २३१ 

महानाग स्थविर २९१, २३१ 

महापन्थ १३ 

मह'प्रथ्वी ४२ 

मह।बोधि २४ (-बुद्धगया का बोधिवृक्ष) 

महाब्रह्मा १८ ठ 

महामहेन्् स्थविर ३, १९ 

महामोद्ल्यायन स्थविर ७, १७, २३, २४, 
२५, २६, २७, २८, १६३, २५८ 

महारोहण गक्ष स्थविर ३ 

महाश्राक्क ३४, ५९ 

महासम्मत ४१ 

महासा धिक ६१ 

मही ३९ (बडी गंडक) 

मागन्दिय ब्राह्मण ८ 

मार 

मिश्रक वनं ४६ 

भिदिन्तरे ३ (खंका म) 

मेण्डकं गृहपति ९ 

मेर्‌ ४० 

मैत्रेय भगवान्‌ ५४ 

यमुना ३९ 


यश कुरुपुत्र १८ 


यामदेव रोक ४० 

युगान्धर १६ (पर्व॑त), २७ 

रक्षित स्थविर ३ 

रथकार ३९ 

र[जगरह ६8, २८ 

राष्रपाङ २४ 

राहू २४ 

रका ३ (-मं अनुराघपुर), १८, १९, २७ 


विद्युद्धि मागं 


[ नाम-अनुक्रमणी 


खाभी स्थविर २७७ 

खोक-ग्यूह ३८ 

वसुधं ६१ 

वसुधर्माचा्यं ६२ 

वसु वन्धु ६१ 

वाराणसी & (बनारस) 

वारंकरवासी 4८ 

वासुदेव ९५ 

विन्ध्याटवी ५१ 

विपर्यी भगवान्‌ ५३ 

विश्चाख १२६, १३९ 

विश्वकमां १६, १७ 

वृहत्फर ३७, ४७३ 

वेणुव 4८ 

वेद्‌ १० (तीन) 

वैजयन्त २४ (ग्रासाद्‌) 

वैदूयं २२३ 

संकिंसा १७ 

संजीव स्थधिर ७ 

सम्बल १९ 

सरभङ्ग ३५ 

सरयू ३९ 

सरस्वती ३९ 

सहम्पति ब्रह्मा १८ 

सांङ्रव्य स्थविर ६ 

साकेत १३ 

सारिपुत्र स्थविर १७, ४८ 

शेकास्य नगर १७ (संङ्किसा, जिका फर खावाद्‌), 
२७ (श्रावस्ती से तीस योजन) 

शक्र १७ (इन्द्र) 

छुद्धावास १८ 

खुभकष्ण ३७, ४२, ४३ 

दयामावती उपासिका ७, ८ 

श्रावस्ती १६ (से ७ योजन साकेत), २७ 

सिहप्रपातन ३९ 

सिहर्भाषा २८ 

सिनेर १६, १७, २४, २५, २७, ३८, ३९, 





नाम-अनुक्रमणी ] 


०, ४३, 
सिरिमा ८ (गणिका) 
सुदश्शां ८७ | 
सुदीं ८७ 
सुब्रह्मा ५४ 
सुमना देवी ९ (मेण्डक की बहू) 


परिरिष्ठ [ ३०९ 


सुयाम १८ 

सोमार १६० 
सोरेय्यश्रेष्ठी २७५ 
हंसश्रपातन ३९ 
हिमाख्य ३९, ४०, ४३ 








राब्द-अनुक्रमणीं 


अंशु २२१ 

अकमंण्यता ८४ 

अकान्त ४६ 

अर्किंचन्यायतन-घातु ९९, १५७ 

अक्रिय-द्टि १२३, १९१, २२९ 

अक्ियवाद्‌ १३४ 

अकुशरु ३३, ५३). ५८, ७६, ७७, ८३) <, 
| ९०, ९२, ९१ 

अकुशल धमं ५८ 

अङ्शर भूमि ७० 

अकुशर मूर ०४३ 

जकुशर विपाक १६७ 

अङ्कष्ट-पच्य ७१ (= बिना बोया-जोत। ) 

अक्षिष्ठ १११ 

अगत्तिगमन २६० 

अग्नि-धातु २१५ 

अग्र दाक्षिणेय्य २६६ 


अङ्गण ४ 
अङ्गीरस १३८ = भगवन्‌ बुद्ध ) 
अचू क-प्रतिवेध ८० 


अचेख्क व्रत ११२ 

अजात-फर २७५ 

अटहकथा २९, ३३, ५३, ५४, ६५, ६६ 
अटारह-घातुषए २१० 

अण्डज १६१, १६७, १६८ 
अतिक्रमण र (जंगका), १२१. 
अतीत ५० 

अतीत आरम्बन ५० 

अतीत-भव २०६, २०७ 
अतीतारुम्बन ५१ 

अतीतांश-ज्ञान ३६ 
अन्लकिरुमथालुयोग ११९ 





| 
। 


के जकः 


अत्रपा ७७, ७९, ८२, ८३ 
अद्वेष ४६, ७७, €० 

अधिकार ३५ 

अधिगम ३४, ५९, ७०, १३५ 
अधिपति ११ ( = प्रधान), ९१ 


, अधिपति प्रत्यय १४४ 


अधिग्रज्ञ(-धर्म-विपद्यनां २२६, २३९, 
२८१, २८८ 

अधिमुक्ति ९७ ( = दद्‌ भक्ति), २३६ 

अधिमोक्ष ७७, ८१, ८३, ८३, २३०, २३३, 
२४९, २५५३, २५९ 

अधिष्ठान १०, १२, १३, १६, २३, ३०, ५१ 

अधिष्ठान ऋद्धि. ५,३० 

जध्यास्मिक चक्षु १७५ 

अध्वं ६, <७ 

अध्व वतमान ५२, ५३ 

अन्‌-अन्रपा ८३, ८४, ८५, २७१, २७३ 

अन्‌ इन्द्रियबद्धरूप ५८ 

अन्‌ उपायासर २४२ 

अनन्तातज्ञस्यामीति इन्द्रिय १०३,१०४,१०५ 

अनन्तर १०१ 

अनन्तर उपनिश्चय १०१ 

अनन्तर-प्रत्यय ५४४ 

जनागतंश ज्ञान ५६,५०,५४ 

अनागामी १८, १९, ४६, २६२, २६५, २६०) 
२८९ 

अनात्म ५५, ९२, ९३ 

अनात्मानुपद्यना २१३, २२६ 

अनादि ९४ 

अनान्तरिक २६४ 

अनार्य १२९ 

अनाचरृतं १६ 

अनाश्रवं ५६, ५७, ८८,८९,९१,९३,९ र३, १२७ 


दाच्द-अनुक्रमणी | परिशिष् [ ३११ 
अनित्य ५, ८, ५५, ५७, ९२, २८९ अन्तिम वस्तु ४६ 
अनित्यता ६१, ६६ अन्तरा परिनिब्ब्रायी २९४, २९५ 
अनित्यानुपदर्यना २१३, २२७, २७०, २८२ अन्तरिक्ष १०, २२ 
। अनिदुश्षंन ६८, ९६ अन्तर्धान १५, १६, १८, १९, २०, ३९) ४०, 4 
अनिमित्त-घातु २४९ * ४१, ४२, ४९ 
| अनिमित्त विमोश्च २४९ २५८ अन्यूनाधिक १०६ 
| अनियत ७७, ८२, ८३, ८९ अन्योन्य १०१, १४४, १७० 
| अ-निश्चित चित्त १२ `  अन्योन्याश्चित १९९, २०० 
अनिष्ट ४६ अपचय १९८ 
अ-निष्पन्न ६७, २८९ अपचपगामी २५० 
| अनीन्द्िय ६७ ऽ अपरान्त ८८, ९७ 
॑ अनुक्रम ३ अपरापय॑वेदनीय ३८, २०४ 
अनुत्तर ३३ अपरिग्रह ८० = 
अनुत्तर.स््रति १२२ अपणंक १८ ( = बिल्कुरु सीधा) 
अनुत्थित २५ | अपवगं १२६३ 
अनुत्पन्न १२२ अपाय ४८,५७, ५८, ७४, ८३ » 
अनुत्पत्ति १२० अपायगामिनी २७६३ 
अनुत्पाद क्षेत्र २४३, २४४ अपुण्याभिसंस्कार १६७ छ 
अनुत्पाद्निवाण २४२ अप्रणिहित १४३, २४९, २५०, २५३, २५८, 
अनुपच्छेद्‌ १८६, ५९१ २५९ 
अनुपश्यना ५, २०९, २२९, २३८, २४२, अप्रणीत ७३ 9 
२५०, २५८, २५९, २६३, २८०, २८९ अप्रतिकूरु संज्ञो ८ ( = अप्रतिकूरुता के ख्या 
अनुपादिन्न ६७ वाला) 
अनुपादिन्नक २३, २६ अप्रतिपत्ति १७१, १८९ 
 अनुपादिन्न-सं स्कार २५२ अ-प्रतिबद्ध १२ (= छन्द, राग आदि से नहीं 
अनुपादिश्ञेष १२१, १२६ बेधा इजा ), ९२ 
अनुबोध-ज्ञान ५२२ अग्रमाण्य ५१,५३,५४, ५७ 


अनुलोम १,२,१४, ( = सीधे तौर पर ), ३२, अप्रवतिं २८९ 
५७, ५९, १३४, ५९९) २३५, २५४ अप्रतिवेध १४१ 





| २५५५, २५९, २६०, २६२, २६४७, २६५, अगप्रहीण १५४ * 
| २६६,२८१, २८२, २८८ अभव्य ३८ (= अयोग्य ) 
| अनुरोम-ज्ञान १३०; १३१, १३७, २२९२.५९) अभिघात ९७ 
२६२ अभिक्ञा १ (पांच), ४, १०, ११, १२, १५, 
अनुविखोकन १३७ ३.१, ३२, ४९, ५०; ५५ 
अनुशय १००, ११९, १७१, २७२, २७४ अभिन्ञा-ज्तान ५३, ५० 
अनुश्रव १२३ अभिज्ञा-पाद्क २३, ३०, ३५ 


अनुसरति ९६ अभिक्ञेय १२७ 








। । 
॥। 
{| ३१२ | विद्युद्धि मागे ` [ शब्द्‌-अचुक्रमणी 
अभिधमं १६, १७ ( भस्सी करोद़ देवताओं को अपंणा २, १३, ३२, ३३, ( ~ चित्त) ३६, ४९, 
। | | धमं ज्ञान ) ५७, ८२ 
| जअभिधमे भाजनीय ८६ अहत्‌ १८, ४७, ५१, ६०, ७३, ८९, २८९ 
॥॥ अभिध्या ९३ अहंत्‌-मागं ५, १०, १७९, २६२ 
| । अभिनिरोपण १२७ अहंतव ३, ७, १३, १९, ४८ ( = आज्ञा ), 
| अभिनिवेश ३३, ७७, ८३, ९१, ९३, १९१, ५५९, ७५५ 
२४०, २५३ अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध १०७ 
# अभिनीहार ४ (= उसकी ओर रे जाना), अरेण २४७ 
| १०, ३४, ४९ अलोभ ४६, ७२, ७७, ८० 
8. अभिप्रेत ५, ३५ अलौकिक १९ 
। 8 अभिभव ८८ अरोकिक दिव्यचक्षु ४५ 
। | भभिलाप ५८ ( = कथन्‌ ), ५९ अल्पेच्छता १५, ८२, १२४ | 
॥ , भभिसंस्कार ७७, २१, ९२, १३९, १६५, अवकषं १७२ 
। । १७०, २८७ भवकार-भव १८१, २११ 
। भमनःप ४६, ११६, अवकाश ६४ ( = स्थान) २७५ 
| | अमहद्रत, १६३ अवक्रान्तिक-प्रीति २३२ 
॥ भमात्य १९ अवदात कसिण १,२, ४९ 
। ॥ अमोह .४६, ५८, ७७, ८०, ८२, १०४ अवबोध २२९ 
| ॑ भय ४८, १०६ अवभास ४ (= प्रकाञ्च = ज्ञानोभास ), १२, 
| | | अयोनिशः ८३ - २३०, २३१, २३४ 
| अयोनिशः मनस्कार ८४ अवरोहण १६ ( = उतरना ) 
। ¢ रणि १९० अवसजंन २२० 
॥। अरति ८४ अविगत १०१, १७०, १७२, १७३, १७६, 
ह | अरसठ मनोविज्ञान धातु १९४ २१६ 
| | अरूप-धर्म ७७, ७८, १९६ अविगत प्रत्यय १४४ 
| | अरूप-भव १६७, १५२ अ-विक्षेप ७८, १२२ 
। अरूपावचर ३३, ५१, ५३, ५४, ६९, ७०, अवितथ १०६, १२७ 
| ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ८३, ८8, अविद्या ४, १२, ९३, ९९ 
| ८९, ९६ अविधेय ९२ 
| | ` अरूप रोक ३३, १२३ अविपाक १७३ 
|| अरूप सन्तति ५२ अविष्कम्भित २७७ 
॥ अरूप-पसक्चषक २२४, २३४ अविर्हिसाधततु ९९ 
॑ अरूप स्कन्ध ५७, १००, १६८, १९७ अवीचि १७, ४८ 
| अर्थं कथा ५९ अवीचि-जरा ६६ 
| अथविनिरचय ६० अवीचि-निरय ९६ 
| अथं-प्रतिसम्भिद्ा ५८, ५९, १९० , अव्याकृत ६९, ७१, ७६, ७७, ८५, ८8, ८८, 
| ( अर्थोद्धार १०३ ९९) १४०, १४५) १४९, १८१ 
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राब्द्‌-अनुक्रमणी | परिशि्र [ ३१३ 
अव्यापाद्‌ २८९ आचय &५ (चयन ) 

अब्यापाद्‌-धातु ९९ आचायं २१ 

अश्युभ ९२, ९३ आज्ञा-क्षेत्र ३७ 

अशक्य ५९, ६०, ७३ आज्ञातावेन्दिय १०३ 

अशोभन ४६ ५ आज्ञेन्द्रिय १०३ 


अष्टङ्गिक मागं ११०, २५७, २६४, २६९ 
असंख।र परिनिब्वायी २९४, २९५ 
असंज्ञा १६७ 
असंक्ता-भव १७० 
असंक्ता-सत्व १७० 
अ-संमोह १२, ५०, ५६ २०० 
असद्धमं ४१ 
असमवाय १२५ 
असम।पन्न ८९ 
असमाहित ३३ 
असमूहत २७७ 
अ-सम्यक्‌ ८३ 
अस्तगमन २११ 
अस्ति १०१, १४४, १५१, १७०, १७२, १७३, 
१७६ 
असुर, ३०, ४८ 
अहेतु ८८ 
अहेतुक ६७, ७१, ७२, ७8, ८५, ८६ 
अहेतुक-च्युति १६३ 
अहेतुक मनोविज्ञान धातु १६६ 
अ-हीक ८३, ८४, ८५, २७१, २७३ 
अहोसि-कमं २०४ 
आ 
आकप्य ६३ ( = हावभाव ), १०५ 
आकाश कसिण २० 
आकाश-धातु ६१, ६५, ९९, १५९,२१६ 
आकाशानन्त्यायतन र) ७०, ८९, ९९, १५७) 
१६७, २११ 
आकिंचन्यायतन २, (-संज्ञा) &, २८९ 
आगम &9 
आघात ८० 
आघात वस्तु ८४ 
4. 


आढ्य ४६ 

अत(पन ११२ 

आत्मभाव & (शरीर ),३४ 

आत्मवाद्‌ ९३, (-उपादान ) १७९ 

अत्मा ९०, ९१, ९७, १२३ 

आदान २८९ 

आद्ाम-निशक्षेप २१७, २२१, २२४ 

आदिकर्मिक ३५ (=परस्भिक योगाभ्यासी ), 
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